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क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका 


द्ीमदृयानन्ढ्सरस्वतीस्वामिना निमिता 


संस्कतार्य्यभाषाभ्यां समन्विता 


सत्यनाशंयन अवाज 


-----_*&.९०-०-च्लशो मुमुक्ष भनन 
झारी न घाराणरसी-४ (उ, जज.) 


५. भजमेरनगरे 
वेदिक-यन्त्रालये मुद्विता 


सृष्ट्यब्दा: १,९६,२९, ४९,०७६ 
दयानन्दजन्माब्दः १५१ 
संवत्‌ २०३३ विक्रमीय, 

ई० सन्‌ १९७६ 


व मूल्य 
अजिल्द रु. १०.०० पे. 
सजिल्द रु. १२.०० पै. 
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वदिक पुस्तकालय, 


दयानन्द.आश्रम. अजमेर । | 


सूचना 


ऋग्ेदादिभाष्यभूमिका के इस संस्करण में निम्न बातें कृपया ध्यान में रखिपे-- 
१. [ `] ऐसे कोष्ठान्तगेत पाठ अध्याहत हैं अर्थात्‌ हू ले० वा संस्करण २१ “मैं 


नहीं हैं । 
२. जिन पर स्टार चिह्न हैं वे टिप्पणियां ग्रन्थ में पूर्व ही विद्यमान थीं । शेष-बाद 
में दी गई हैं । | 


` >. जहां 'मूल में ऐसा टिप्पणी के प्रारम्भ में लिखा हो वहां हस्तलेख -और 
प्र संस्करण से अभिप्राय।है। | 


४. प्राय; सब उद्धरण इन्वटंड कॉमाज में दे दिये गये हैं । | 
| | “प्रकाशक 
मुद्रक--_ , 
रफ 
त पदिक यन्त्राठय, 
हु अजमेर । | 
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क्षत्वमारायेण अग्रवाल 
ह्लोग निकेतन, मुनि-को-रेढी 


अथ आ आष्यभमिका-. 


व विषय-सूचीपत्रम्‌ | 

से० विषय पृष्ठ से पृष्ठ हे 
१ ईइवरप्रार्थंनाविषयः ` क ! हे 
२ वेदोत्पत्तिविषय: क है हु 
३ वेदानां नित्यत्वविषय: मक र हे 
४ वेदविषयविचार: अ्रस्पावषवभूतविषयाः-- का > 
५ विज्ञानकाण्डविषयः १ जि छ) 2400 
६ . छुम्मेकाण्डे मुख्यतया यज्ञ'वषय- 1: ह हे 
७ देवताविषय: रे क 
द मौक्षमूलरविषयक खण्डनविषयः ज्र ह: हे 
& वेदसंज्ञाविचारः म. टर र 
१० ब्रह्मविद्याविषयः न न क 
११ बै 3 र 
विद्याविषयः झं ` 
ह पुशषसूत्तव्या रब्याविषयः 5 ` ॥ ७ 
१४ पृथिव्यादिलोकभ्रमणविषय: ग त र 
१५ आकर्षणानुकर्षणविषयः ` ~ क रक 
१६ प्रकाश्यप्रकाशकविषय: ~ Be 
१७ गणितविद्याविषयः ५३३ प प 
१८ ्रार्थनायाचनासमपेणाविषय :) a र म 
१६ उपासनाविषय। ¦ | यह के पट 
२० मुक्तिविषयः | पे न >> 
२१ नौविमानादिविद्याविषयः व १ ड 
२२ तारविद्याविषयः क हे परी 
२३ वैद्यकशास्त्रमूलविषय; 5 + र 
२४ पुनर्जन्मविषयः न ०: is 
२५ विवाहविषयः हु र he 
२६ नियोगविषयः य हे 
२७ राजप्रजाधम्म॑ विषय: ` ME) $. 


१. किम्बा--धारणाकर्षेणविषयः ॥ सं० ॥ 
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(२) 


सं० विषय 
२८ वर्णाश्रमविषय: .. | 
२६ ब्रह्मचर्य्याश्रमविषयः 
३० गृहाश्रमविषयः 
३१ वानभप्रस्थाश्रमविषयः 


३२ संन्यासाश्रमविषय: / i 


३३ पञ्चमहायज्ञविषयः 

३४ भग्निहोत्रविषयः | 

३५ पितृयज्ञविषय: 

३६ बलिवंश्वदेवविषयः 

३७ प्रतिथियज्ञविषयः ` 

३८ ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय!ः ' 


३९ उत्तमनिङ्गष्टग्रन्थगणनाविषयः ˆ न 


४० प्रजापतिदुहित्रोः कथाविषयः 
४१ गोतमाऽहल्ययोः कथाविषयः 


४२ इन्द्रवृत्रासुरकथाविषयः न 


४३ देवासुरसङ ग्रामकथाविषयः 
४४ कश्यपगयादितीर्थकथाविषयः 
४५ मूतिपुजानिषैधविषयः 

४६ नवग्रहमन्त्रार्थविषयः 


४७ अघिकारानघिकारविषयः जल? 


४८ पठनपाठनविषयः 

४९ भाष्यकरणरशद्धासमाधानविषय: 

५० महीधरकृतभाष्यखण्डनसत्यकथयोर्वर्णंनविषयः 
५१ प्रतिज्ञाविषयः 

५२ प्ररनोत्तरविषयः 

५३ वंदिकप्रयोगविषयः 


५४ स्वरव्यवस्था विषय: | ह 
५५ व्याकरणनियम विषय: र दुद 
५६ अलद्धारभेदविषय: क ०० 


१७ ग्रन्यसङ्क तविषय! 





छै ओम्‌ कै 


अथ क्र्ग्वेदादिभाष्यभमिका 


ओइमू सह नारेवतु । सह नों गुनक्तु । सद वोय्यै करवावह । तेजास्वि- 


नावधीतमस्तु । मा विंद्विषावह ॥ ओहम्‌ शान्ति; शान्ति! शान्त! ॥ १ ॥ ` 
तैत्तिरीय आरण्यके । नवमप्रपाठके प्रथमानुवाके ॥ 


त्रह्मानन्तमनादि बिश्वकृद्ज सत्यं परं शाश्वतं, . 
विद्या यस्य सनातनी निगमशुद्‌ वैधम्प विध्वंसिनी । 
वेदाख्या विमला हिता हि जगते तस्य! सुभाग्यप्रदा, म 
तन्नत्वा निगमार्थभाष्यमतिना भाष्य तु तन्तन्यते !। १ ॥ 
कालरामाङ्कचन्द्र ऽब्दे भाद्रमासे सिते दले । 
प्रतिपद्यादिस्यवारे भाष्यारस्भः कृतो सया ॥ २ ॥ 
दयाया आनन्दो विठसति पर; स्वात्मविदितः, 
सरस्वत्यस्याग्र निवसति हिता हीशशरणा । 
इये ख्यातियंस्य प्रततसुगुणा वेदमनन5- 
स्त्यनेनेदं भाष्यं रचितमिति बोडव्यमनघा! ।। ३ ॥। 
मनुष्येम्यो हितायंव सत्याथ सत्यमानःः । 
्वरातुग्रहेणेदं वेदभाष्यं विधीयते || ४॥ - 
संस्कृतप्राकृतास्यां यद्‌भाषास्यामन्वितं शुभम्‌ | 
मन्त्रार्थवणनं चात्र क्रियते कामघुइमया ॥ ५ ॥ 
आर्थ्याणां युन्यषीणां या व्याख्यारीतिः सनातनी 
तां समाञ्रित्य मन्त्रार्था विधास्यन्ते तु नान्यथा ।। ६ ॥ 
भेनाधुनिकभाध्येये टीकाभिवेददूषकाः । . 
दोषाः स्वे विनश्येयुरन्यथार्थ बिव्णनाः ।। ७ || 
सत्याथश्च प्रकाश्येत वेदानां यः सनातन; । 
` ईश्वरस्य सहायेन प्रयत्नोऽयं सुसिध्यताम । ८ ।। 
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8 
भाषाथ- ( सह नाव० ) हे सवंशक्तिमन्‌ ईश्वर | आपकी कृपा, रक्षा और सहाय से हम 
लोग परस्पर एक दुसरे की रक्षा करे, ( सह नो भु० ) और हम सब लोग परमध्रीति से मिल के | 
सब से उत्तम ऐश्वयं ग्रर्थात्‌ चक्रवतिराज्य आदि सामग्री से आनन्द को आप के अनुग्रह से सदा भोगे, 
( सह वी० ) हे कृपानिषे | ग्रापके सहाय से हम लोग एक दूसरे के सामथ्यं को पुरुषार्थं से सदा | 
बढ़ाते रहें, ( तेजस्वि० ) भौर हे प्रकाशमय सब विद्या के देने वाले परमेश्वर | भ्रापके सामर्थ्यं से. 
ही हम लोगों का पढ़ा और पढ़ाया सब संसार में प्रकाश को प्रास हो और हमारी विद्या सदा बढ़ती . 


रहे, ( मा.विद्विषा० ) है प्रीति के उत्पादक | आप ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे हम लोग परस्पर 
विरोध कभी न करें किन्तु एक दूसरे के मित्र होके सदा वते। ( आरो शान्तिः० ) हे भगवन्‌ ! 


ग्रापकी करुणा से हम लोगों के तीन ताप--एक 'श्राध्यात्मिक' जो कि ज्वरादि रोगों से शरीर में | 
पीड़ा होती है, दुसरा 'आधिभौतिक' जो दूसरे प्राणियों से होता है, और तीसरा 'भ्राधिदैविक' जोकि | 


मन और इन्द्रियों के विकार, ग्रशुद्धि म्रोर चञ्चलता से क्लेश होता है, इन तीनों तापों को आप 
शान्त अर्थात्‌ निवारण कर दीजिये, जिससे हम लोग सुख से इस वेदभाष्य को यथावन्‌ बना के सब 


मनुष्यों का उपकार करें । यही आपसे चाहते हैं, सो कृपा करके हम लोगों को सब दिनों के लिये 
संहाय कीजिये ॥ १॥ 


( ब्रह्मानन्त० ) जो ब्रह्म प्रनन्त आदि विशेषणो से युक्त है, जिसकी वेद विद्या सनातन है; 
उसको भ्रत्यन्त प्रेम भक्ति से मैं नमस्कार करके इस वेदभाष्य के बनाने का आरम्भ करता हूँ ॥ १॥ 


( कालरा० ) विक्रम के संवत्‌ १९३३ भाद्रमास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, रविवार के दिन 


इस वेदभाष्य का आरम्भ मैंने किया है ॥ २॥ 


( दयाया० ) सब सज्जन लोगों को यह बात विदित हो कि जिनका नाम स्वामी दयानन्द 
सरस्वती है उन्होने इम वेदभाष्य को रचा है॥ ३॥ 


( मनुष्ये ) ईश्वर की कृपा के सहाय से सब मनुष्यों के हित के लिये इस वेदभाष्य का 
विधान मैं करता हूँ ॥ ४॥ 


( संस्कृत प्रा० ) सो यह वेदभाष्य दो भाषाओं में किया जाता है-एक संस्कृत भर दूसरी 


प्राकृत । इन दोनों भाषाओं में वेदमन्त्रों के अर्थ का वर्णन मैं करता हुँ ॥ ५॥ 


( आर्याणां० ) इस वेदभाष्य में भ्रप्रमाण लेख कुछ भी नहीं किया जाता है, किन्तु जो 
ह्मा से ले के व्यास पर्यन्त मुनि और ऋषि हुए हैं उनकी जो व्यास्यारीति है उससे. युक्त ही यह 


बेदभाष्य बनाया जायगा ॥ ६॥ 


( येनाघु० ) यह भाष्य ऐसा होगा कि जिससे वेदार्थ से विरुद्ध अरब के. बने. भाष्य और 
टीकाओं से वेदों में भ्रम से जो मिथ्या दोषों के ग्रारोप हुए हैं वे सब निवृत्त हो जायेंगे ॥ ७॥ 


( सत्या्थश्च० ) और इस वेदभाष्य से वेदों का जो सत्य ग्रथ है सो संसार में न 
अरी १ संसार में प्रसिद्ध हो, | 
कि वेदों के सनातन अथ को सब लोग यथावत्‌ जान लें, इसलिये यह्‌ प्रयत्न मै. करता हुँ, ध | 
परमेश्वर के. सहाय से यह काम अच्छे प्रकार सिद्ध हो, यही सव्रेशक्तिमान्‌ परंमेकवर से मेरी. | 


. प्रार्थना है ॥ ८ ॥ | 
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ईश्वरप्राथनाविषयः ३ 





विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव । यदूमद्रं तत्न आ सुव ॥ १॥ 
यजुर्वदे । अध्याये ३० मन्त्रः ३ ॥ 


 माष्यस्‌--हे सञ्चिदानन्दानन्तस्वरूप ! हे परमकारुणिक ? हे अनन्तबिद्य ! 
हे विद्याविज्ञानप्रद ! ( देव ) हे सर्यादिसर्वजगद्विधाप्रकाशक ! हे सर्वानन्दग्रद ! 
(सवितः) हे सकलजगदुत्पादक ! ( नः) अस्माकम्‌ ( विश्वानि ) सर्वाणि 
( दुरितानि ) दुःखानि सर्वान्दुष्टणुणांश्च ( परा सुत्र ) दूरे गमय, ( यङ्कद्र ) 
यत्कल्याणं सर्वदुभ्खरहितं सत्यविद्यगरप्त्याऽम्युदयनिःभ्रेयससुखकरं भद्रमस्ति 
( तन्नः ) अस्म्रभ्यं ( आ सुव ) आ समन्तादुत्पादय कृपया प्रापय | 


अस्मिन्‌ वेदभाष्यकरणाचुष्ठाने ये दुष्टा विध्नास्तान. प्राप्ते। पूर्वमेव परासुव 
दूरं गमय. यच्च शरीरघुद्विसदह्दायकौशलसत्यविद्याप्रकाशादि भद्रमस्ति तत्स्वकुपा- 
कटाक्षेण हे परन्रन्‌ |. नोऽस्मभ्यं प्रापय, भवत्कृपाकटाक्षसुसहायप्राप्त्या 
सत्यविद्योज्ज्वलं प्रत्यक्षादिग्रमाणसिद्धं भवद्रचितानां वेदानां यथार्थ भाष्यं बयं 
बिदधीमहि । तदिदं सर्वमचुष्योपकाराय भवत्कृपया भवेत्‌ । अस्मिन्‌ वेद- 
भाष्ये सर्वेषां मतुष्याणां परमश्रद्धयाउत्पन्ता प्रीतियंथा स्यात्‌ तथेव भवता 
कायं म्नित्यो रेस || [ १ ] ॥ 


भाषाथं-र्‍हे सत्यस्वरूप ! हे विज्ञानमय ! हे सदानन्दस्वरूप ! हे अनन्तसामथ्यंयुक्त ! हे 
प्रमकृपालो ! हे भ्रनन्तविद्यामय ! हे विज्ञानविद्याप्रद | ( देव ) हे परमेश्वर ! आप सूर्यादि सब 
जगत्‌ का और विद्या का प्रकाश करने वाले हो तथा सब थानन्दो के देने वाले हो, ( सवितः ) हे 
सर्वजगदुत्पादक सर्वशक्तिमन्‌ ! झाप सब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले हो, ( नः ) हमारे 
( विशवानि ) सब जो ( दुरितानि ) दुःख हैँ उनको झौर हमारे सब दुष्ट गुणों को कृपा से आप 
( परासुव ) दूर कर दीजिये, ग्रर्थात्‌ हम से उन को भ्रोर हम को उनसे सदा दूर रखिये, ( यङ्भद्र ) _ 
और जो सब दुःखों से रहित कल्याण है, जो कि सब सुखों से युक्त भोग है, उस को हमारे लिये 
सब दिनों में प्राप्त कीजिये ! सो सुख दो प्रकार का है--एक जो सत्य विद्या की प्राप्ति में अभ्युदय 
अर्थात्‌ चक्रवति राज्य इष्ट मित्र धन पुत्र स्त्री और शरीर से अत्यन्त उत्तम सुख का होना, और 
दुसरा. जो निःश्रेयस सुख है कि जिसको मोक्ष कहते हैं श्रौर जिसमें-ये दोनों सुख होते हैं उसी को भद्र 
कहते हैं ( तन्न झा सुव ) उस सुख को भाप हमारे लिये सब प्रकार से प्रास करिये । _ 


और आपकी कृपा के सहाय से सब विघ्न हम से दूर रहें कि जिससे इस वेदभाष्य के करने 
का हमारा अनुष्ठान सुख से पूरा हो । इस अनुष्ठान में हमारे शरीर में आरोग्य, बुद्धि, सज्जनों का. 
सहाय, चतुरता और सत्यविद्या का प्रकाश सदा बढ़ता रहे । इस भन्रस्वरूप सुख को आप अपनी 
सामर्थ्यं से ही हम को दीजिये, जिस कृपा के सामर्थ्ये से हुम लोग सत्य विद्या से युक्त जो आपके 
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ed ना ना ना पारामा डाडा रारामा? ल, 
बनाये वेद हैं. उनके यथार्थ ग्रथ से युक्त भाष्य को सुख से विधान करें। सो यह वेदभाष्य आपकी 

कृपा से संपुर हो के सब मनुष्यों का सदा उपकार करने वाला हो, और आप अन्तर्यामी की प्रेरणा 

से सब मनुष्यों का इस वेदभाष्य में श्रद्धा सहित अत्यन्त उत्साह हो, जिससे वेदभाष्य करने में जो 

हम लोगों का प्रयत्न है सो यथावत्‌ सिद्धि को प्राप्त हो । इसी प्रकार से आप हमारे ग्रौर सव जगत्‌ के | 

ऊपर कृपाइष्टि करते रहें, जिससे इस बड़े सत्य काम को हम लोग सहज से सिद्ध करें ॥ १-॥ 


यो मूतं च भव्यं च सर्वे यर्चांधितिष्ठति । 

सवयस्य च केव॑लं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ १ ॥ 

यस्य॒ भूमि! प्रमान्तरिंक्षमतोदरस्‌ । 

दिवं यश्चक्रे मद्धान॑ तस्मै ज्येष्ठाय बरह्मणे नर्मः ॥ २ ॥ 

यस्य सूर्यअश्ुअन्द्रमाञ्च पुनणेवः । 

अग्निं यश्चक्र आस्य१तस्मैं ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३ ॥ 
` यस्य॒ वात; प्राणापानों चक्षुरह्षिरिसो5मंबन्‌ । 

दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्में ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ४ ॥ 


झ्रथवंवेद संहितायाम्‌ । काण्डे १० । प्रपाठके २३। ग्रनुवाके ४ | सूक्ते ८ | म० १। 
[ तथा सूक्ते ७ मन्त्र ] ३२। ३३। ३४॥ . | 


भाष्यमू--( यो भूतं च० ) यो भूतभविष्यद्व्तमानान्‌ कालान्‌ (सर्व 
यश्चाधि० ) सर्वं जगच्चाधितिष्ठति,-सर्वाधिष्ठाता सन्‌ कालादूध्य विराजमानो5स्ति । 
( स्वर्य० ) यस्य च केवलं निर्विकार स्वः सुखस्वरूपमस्ति, यस्मिन्‌ दुःखं 
लेशमात्रमपि नास्ति, यदानन्दघनं ब्रह्मास्ति, ( तस्मे ज्ये० ) तस्मै ज्येष्ठाय 
सर्वोत्कृष्टाय ब्रह्मणे महतेऽत्यन्तं नमोऽस्त नः ॥ १ ॥ 


(यस्य भू. ) यस्य भूमिः प्रमा यथार्थविज्ञानसाघनं पादाविवारित, 
` ( अन्तरिक्षप्ु० ) अन्तरिक्षं यस्योदरतुल्यमस्ति, यथ सर्वस्मादृष्व॑ सर्यररिम- 
प्रकाशमयमाकाशं दिवं मूर्धानं शिरोवच्चक्र कृतवानस्ति, तस्मे० || २ ॥ 
( यस्य स्‌० ) यस्य कु्यअन्द्रमा्च पुनः पुनः सर्भादौ नवीने चक्षषी इव 
` भवतः योऽस्निमास्यं ्ुखबच्चक्रे कृतवानस्ति, तस्मै ।। ३ ॥ 
( यस्य वात;० ) वातः समष्टिर्वाधुर्यस्य प्राणापानाविवास्ति, ( अङ्गिरसः ) 
. अङ्गिरा अङ्गारा अङ्कना इतिः निस्ते अ० ३। खं० १७॥ प्रकारिकाः किरणाश्रक्षषी 
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इव भवतः, यो दिशः प्रज्ञानीः प्रज्ञापिनीव्यंबहारसाधिकाश्वक्रे, तस्मै क्षनन्तविद्याय 
ब्रह्मणे महते सततं नमोऽस्तु । ४ ॥ 

भाषार्थ--( यो भूतं ) जो परमेश्वर एक भूतकाल जो व्यतीत हो गया है, (च) | 
अनेक चकारों से दूसरा जो वर्तमान है, ( भव्यं च ) श्रौर तीसरा भविष्यत्‌ जो होने वाला है, इन 
तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता है उन सब व्यवहारों को वह यथावत्‌ जानता है, ( सर्वे 
यश्चाधितिष्ठति ) तथा जो सब जगत्‌ को अपने विज्ञान से ही जानता, रचता, पालन, लय करता 
ओर संसार के सब पदार्थों का अधिष्ठाता अर्थात स्वामी है, ( स्वर्यस्य च केवलं ) जिस का सुख 
ही केवल स्वरूप है, जो कि मोक्ष और व्यवहार सुख का भी देने वाला है, ( तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे 
नमः ) ज्येष्ठ श्रर्थात्‌ सबसे बड़ा सब सामर्थ्यं से युक्त ब्रह्म जो परमात्मा है उसको अत्यन्त प्रेम से 
हमारा नमस्कार हो । जो कि सब कालों के ऊपर विराजमान है, जिसको लेशमात्र भी दुःख नहीं 
होता उस श्रानन्दघन परमेश्वर को हमारा नमस्कार प्राप्त हो ॥ १ ॥ 


( यस्य भूमिः प्रमा ) जिस परमेश्वर के होने भौर ज्ञान में भूमि जो पृथिवी आदि पदार्थे 
हैं सो प्रमा अर्थात्‌ यथार्थेज्ञान की सिद्धि होने का दृष्टान्त है तथा जिसने अपनी सृष्टि में पृथिवी को 
पादस्थानी रचा है, ( ग्रन्तरिक्षमुतोदरम्‌ ) अन्तरिक्ष जो पृथिवी और सूयं के बीच में आकाश है 
सो जिसने उदरस्थानी किया है, ( दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्‌ ) और जिसने भ्रपनी सृष्टि में दिव अर्थात्‌ 
प्रकाश करने वाले पदार्थो को सबके ऊपर मस्तकस्थानी किया है, अर्थात्‌ जो पृथिवी से लेके 
सूर्यलोकपयंच्त सव जगत्‌ को रच के उसमें व्यापक होके, जगत्‌ के सब श्रवयवों में पूर्ण होके सब 
को धारण कर रहा, है, ( तस्म ) उस परब्रह्म को हमारा अत्यन्त नमस्कार हो ॥ २ ॥ 

( यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्र० ) और जिसने नेत्रस्थानी सूर्यं ग्रोर चन्द्रमा को किया है, जो कल्प 
कल्प के आदि में सुर्यं ओर चन्द्रमादि पदार्थों को वारंवार नये नये रचता है, ( अरि यश्चक्र 
ग्रास्यम्‌ ) और जिसने मुखस्थानी अग्नि को उत्पन्न किया है, ( तस्मै० ) उसी ब्रह्म को हम लोगों 
का नमस्कार हो ॥ ३॥ 

( यस्य वातः प्राणापानौ ) जिसने ब्रह्माण्ड के वायु को प्राण भ्रौर अपान की नाई किया है, 
( चक्षुरङ्गिरसोऽभवन्‌ ) तथा जो प्रकाश करने वाली किरण हैं वे चक्षु की नाईं जिसने की हैं, 
अर्थात्‌ उनसे ही रूप-ग्रहण होता है, ( दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्त० ) और जिसने दश दिशाओं को 
सब व्यवहारों को सिद्ध करने वाली बनाइ हैं, ऐसा जो अनन्तविद्यायुकत परमात्मा सब मनुष्यों का 
इष्टदेव है, उस ब्रह्म को निरन्तर हमारा नमस्कार हो ॥ ४॥ 


य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासंते प्रशिषं यस्य॑ देवाः 


यस्य छायामृतं यस्य मत्यु; कर्मे देवाय हंबिषा विधेम ॥ ५ ॥ 
यजुः० ग्र २५। मं० १३ ॥' 


 ₹झ्योः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः 
. शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शात्तित्रह्म शान्तिः सवेश शान्तिः 
शान्तिरेव शान्तिः सा मा शाग्तिरोवि ॥ ६ ॥ 





> 
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यतो-यतः समीहसे ततो नो अभय कुरु । 
शन्नः कुरु प्रजाम्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ ७॥ 
यजुः० ग्र ३६। मं० १७, २२॥ 
यस्मिन्तूचः साम यजुषि यर्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
यसिमैरिचत्तश्सवमोत प्रजानां तन्मे मन; शिवसंडून्पमस्तु ॥ ८ ॥ 
यजु:० झ० ३४ । मं० ५॥ 
भाष्यम्‌--( य आत्मदाः) य आत्मदा विद्याविज्ञानप्रद!, ( बढ्दा: ) 
यः शरीरेन्द्रियप्राणात्ममनसां एष्ट्युत्साहपराक्रमदठत्वम्रद्‌।, ( यस्य० ) यं बिश्वे- 





देवाः सवे विद्वांस उपासते यस्यानुशासनं च मन्यन्ते, ( यस्यछाया० ) यस्याश्रय, | 


एव मोक्षोऽस्ति, यस्याच्छायाऽक्गपाऽनाश्रयो मूत्युर्जन्ममरणकारकोऽस्ति, ( कस्मे० ) 
तस्मे कस्मे प्रजापतये “प्रजापतिर्वै कस्तस्म हविषा विघेमेति' । शतपथब्राह्वाणे । काण्डे > 
अ० ३॥ सुखस्तरूपाय ब्रह्मणे देवाय प्रेमभक्तिरूपेण हविषा वयं विधेम, सततं 
तस्येबोपासनं इुवीमहि ।। ५ ॥ 

( द्यौः शान्तिः° ) हे सर्वशक्तिमन्‌ परमेश्वर ! त्वद्भक्त्या त्वत्कृपया च 
द्यौरन्तरिक्ष पृथिवी जलमोषधयो वनस्पतयो विश्वेदेवाः सव विद्वांसो ब्रह्म 
वेदः सव जगच्चार्प्रदथ शान्तं निरुपद्रवं सुखकारक सषंदाऽस्तु । अनुकूलं भवतु 
नः । येन बयं वेदभाष्यं सुखेन विदधीमहि । हे भगवन्‌ | एतया सवशान्त्या 
विद्यावुद्धिविज्ञानारोग्यसर्वोचमसहायेभवान्‌ मां सर्वथा वर्धयतु तथा सर्व 
गच्च ॥ ६ ॥ 


( य॒तो य० ) हे परमेश्वर ! यतो यतो देशात्त्व समीहसे, जगद्रचनपालनार्थ 
चेष्टा करोपि, ततस्ततो देशान्नोऽस्मानभयं कुरु, यतः सर्वथा सवेभ्यो देशेभ्यो 
भयरहिता भवत्कृपया वयं भवेम | ( शन्नः कु० ) तथा तत्रस्थाभ्यः प्रजञाम्यः 
पशुभ्यश्च नोऽस्मानमयं कुरु । एवं सर्वेभ्यो देशेभ्यस्तत्रस्थाभ्यः प्रजाभ्यः पशुभ्यथ 
नोऽस्मान्‌ श॑ कुरु धर्मार्थकाममोक्षादिसुखुक्तान खानुग्रहेण सथः संपादय ।।७।। 


( यस्मिन्दू० ) हे भगवन्‌ कृपानिधे ! यस्मिन्मनसि ऋचः सामानि यज्‌ षि 
च प्रतिष्ठितानि भवन्ति, यस्मिन्‌ यथार्थमोक्षविद्या च प्रतिष्टिता भवति, | 


( यस्मिश्च ) यस्मिश्च प्रजानां चित्त स्मरणात्मकं सर्वभोतमस्ति पत्रे मणिगण 
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ईदवरप्राथनाविषंधै: ७ 





बत्प्रोतमस्ति। कस्यां क इब | रथनाभौ अरा इव । तन्मे मम मनो भवत्क्पया 
क ७ ७ ७ 
शिवसंकल्प कल्याणग्रियं सत्याथप्रकाशं चास्तु, येन वेदानां सत्यार्थः प्रा शयेत । 
है सर्वविधामय सर्वाथविन ! मदुपरि कृपां विघेहि, यथा निर्विश्लेन वेदार्थभाष्यं 
क 0 ० ७ 

सत्याथ पूर्ण वय ङु्वीमदि, भवधशो वेदानां सत्याथ बिस्तारयेमहि । यं इष्ट्वा 
बयं सब सर्वोत्कृष्टणुणा भवेम । इंड्शीं करुणामस्माकमुपरि करोतु भवान | एतदर्थ 
थ्य ते । अनया प्रार्थनयाऽस्मान्‌ शीघ्रमेवाचुशह्णातु । यत इदं सर्वोपकार कं 
, काय सिद्ध भवेत्‌ || ८ ॥ 

भाषार्थ--( य आत्मदाः० ) जो जगदीश्वर भ्रपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान 
देने वाला है. जो सब विद्या और सत्य सुखों की प्राप्ति कराने वाला है, जिसकी उपासना सब 
विद्वान्‌ लोग करते श्राये हैं, और जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है उसको अत्यन्त मान्य से सब 
शिष्ट लोग स्वीकार करते हैं, जिसका आश्रय करना ही मोक्षसुख का कारण है और जिसकी अक्कपा 
ही जन्ममरणुरूप दुःखों को देने वाली है, अर्थात्‌ ईश्वर और उसका उपदेश जो सत्यविद्या सत्यधर्म 
और सत्यमोक्ष हैं उनको नहीं मानना, श्रौर जो वेद से विरुद्ध होके अपनी कपोलकल्पना अर्थात्‌ 
दुष्ट इच्छा से बुरे कामों में वत्तंता है, उस पर ईइवर की ग्रकृपा होती है वही सब दुःखों का कारण 
है, भौर जिसकी आज्ञापालन ही सब सुखों का मूल है, ( कस्मै० ) जो सुखस्वरूप और सब प्रजा 
का पति है उस परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिये सत्य प्रेम भक्तिरूप सामग्री से हम लोग नित्य 
भजन करें, जिससे हम लोगों को किसी प्रकार का दुःख कभी न हो ॥ ५ ॥ 

(द्यौः शान्ति:०) हे सवंशक्तिमन्‌ भगवन्‌ | आपकी भक्ति और कृपा से ही 'द्यौः' जो सुर्यादि 
लोकों का प्रकाश और विज्ञान दै यह सब दिन हमको सुखदायक हो, तथा जो -श्राकाश में पृथिवी 
जल ओषधि वनस्पति वट ग्रादि वृक्ष, जो संसार के सब विद्वान्‌, ब्रह्म जो वेद, ये सब पदार्थ और 
इनसे भिन्न भी जो जगत्‌ है वे सब सुख देने वाले हमको सब काल में हों कि सब पदार्थ सब दिन 
हमारे अनुकूल रहें, जिससे इस वेदभाष्य के काम को सुखपूरवंक हम लोग सिद्ध करें। हे भगवन्‌ | 
इस सब शान्ति से हमको विद्या बुद्धि विज्ञान आरोग्य झौर सब उत्तम सहाय को कृपा से दीजिये 
तथा हम लोगों और सब जगत्‌ को उत्तम गुण और सुख के दान से बढ़ाइये ॥ ६ ॥ 


( यतो य० ) हे परमेश्वर ! झाप जिस जिस देश से जगत्‌ के रचन और-पॉलम के अथे 
चेष्टा करते हैं उस-उस देश से भय से रहित करिये, अर्थात्‌ किसी देश से हम को किच्चित्‌ भी भय 
न हो, ( शन्तःकुर० ) वैसे ही सब दिशाओं में जो गाप की प्रजा और पशु हैं उनसे भी हम को 
भयरहित करें, तथा हम से उनको सुख हो, भौर उनको भी हम से भय न हो, तथा भ्रापकी प्रजा 
में जो मनुष्य भर पशु आदि हैं, उन सब से जो घमं, अर्थ काम और मोक्ष पदार्थ हैं, उनको आपके 
अनुग्रह से हम लोग शीज्र प्राप्त हों, जिससे मनुष्यजन्म के धर्मादि जो फल हैं, वे सुख से 
सिद्ध हों ॥ ७॥ | रड 

9 ( यस्मिन्द्रचः ) हे भगवन्‌ कृपानिधे ! ( ऋचः ) ऋग्वेद ( साम ) सामवेद ( यजू९9षि ) 
यजुवद और इन तीनों के अन्तगेत होने से अथववेद भी, ये सब जिसमें स्थित होते हैं, तथा जिसमें 
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, मोक्षविद्या अर्थात ब्रह्मविद्या और सत्यासत्य का प्रकाश होता है, ( यस्मिँश्चि० ) जिसमें सब प्रजा | 
का चित्त जो स्मरण करने की वृत्ति है सो सब गेंठी हुई है, जैसे माला के मणिये सून में गंठे हुए 
होते हैं, भौर जैसे रय के पहिये के बीच भाग में आरे लगे होते हैं कि उस काष्ठ में जसे अन्य काष्ठ 
लगे रहते हैं, ऐसा जो मेरा मन है सो आपकी कृपा से शुद्ध हो, तथा कल्याण जो मोक्ष और 
सत्यधर्म का अनुष्ठान तथा भ्रसत्य के परित्याग करने का संकल्प जो इच्छा है, इससे युक्त सदा हो। | 
जिस मन से हम लोगों को आपके किये वेदों के सत्य अर्थ का यथावत्‌ प्रकाश हो। 

हे सर्वविद्यामय सर्वार्थवित्‌ जगदीश्वर ! हम पर आप कृपा धारण करें जिससे हम लोग 
विध्नो से सदा अलग रहें, और सत्य अर्थ सहित इस वेदभाष्य को सम्पूर्ण बना के आपके बनाए 
वेदों के सत्य अंथ की विस्ताररूप जो कीति है उसको जगत्‌ में सदा के लिये बढ़ावें, और इस भाष्य 
को देख के वेदों के अनुसार सत्य का अनुष्ठान करके हम सब लोग श्रेष्ठ गुणों से युक्त सदा हों। 
इसलिये हम लोग आपकी प्रार्थना प्रेम से सदा करते हँ । इसको श्राप कृपा से. शीघ्र सुने । जिससे | 

. यह जो सव का उपकार करने वाला वेदभाष्य का अनुष्ठान है सो यथावत्‌ सिद्धि को 
प्राप्त हो ॥ [ ८ ] | 
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इतीइ्वरप्राथनाविषय: ॥ 
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अथ वेदोत्पत्तिविषयः 


तस्मादयज्ञात्संबहुत ऋच॒ः सामानि जज्षिरे | 
छन्दसि जशिरे तस्माद्यज़स्तस्मादजायत ॥ १ ॥ 
यजु० अ० ३१। मं) ७॥ 

यस्मादृचों अपातक्षन्‌ यजु्यस्मांदपाकषन्‌ । 

सामानि यस्य लोर्मान्यथर्वाङ्गिरसो मुख॑म्‌ 

स्कम्भं तं हि कत॒मः स्विदेव स! ॥ २ ॥ 

अथवं० कां० १० । प्रपा० २३ | अनु० ४। [ सू ७ ]। मं० २०॥ 

भाष्यमू--( तस्माधज्ञात्स? ) तस्मात्यज्ञात्सच्चिदानन्दादिलक्षणातपूर्णात्पु- 
रुषात सव हुतात्सवपूज्यात्सर्वोपास्यात्सवंशक्तितः परत्रक्षणः ( ऋचः ) ऋग्वेदः, 
( यजुः ) यजुरवेदः, ( सामानि ) सामवेदः, ( छन्दासि ) अथववेद्च ( जज्ञिरे ) 
चत्वारो वेदास्तेनेष प्रकाशिताः इति वेद्यम्‌ । सर्वहुत इति. वेदानामपि विशेषणे 
भवितुमहति, वेदाः सर्वहुतः । यतः सर्वमनुष्येहोतुमादातु ग्रहीतु योग्या! सन्त्यतः । 
जज्ञिरे अजायतेति क्रियाद्वयं वेदानामनेकविद्यावत्वद्योतनाथ म्‌ । तथा तस्मादिति 
पदद्दयमीश्वरादेव वेदा जाता इत्यवधारणार्थस्‌ । वेदानां गायश्यादिच्छन्दोन्वित- 


त्वातपुनश्चन्दांसीति पदं चतुर्थस्याथवेवेदस्योत्पाचं ज्ञापयतीत्यवधेयम्‌ । 'यज्ञो व 
बिष्खुः' दा० कांश १। प्र १ [ब्रा २। कं० १३] । “इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे 


पदम्‌ ।' यजु० [ भ्र ५। मन्त्र १५॥ ] इति सर्वेजगत्कत्त तवं विष्णो परमेश्वर एव्‌ 
घटते, नान्यत्र । वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत्‌ स विष्णुः परमेश्वरः ॥ १ ॥ 


( यस्माइचो० ) यस्मातसर्वशक्तिमतः ऋच? ऋग्वेद! ( अपातक्षन्‌ ) अपा- . 


तक्षत्‌ उत्पन्नोऽस्ति, यस्मात्‌ परब्रह्मणः ( यजुः) यजुरवेदः ( अपाकषन्‌ ) 
प्रादुभू तो5स्ति, तथैव यस्मात्सामानि सामवेदः (आङ्गिरसः) अंथ्ववेदश्चोत्पन्नौ स्तः 
एवमेव यस्येश्वरस्याङ्गिरसो 5थर्ववेदी मुखं पुखवन्मुख्यो5स्ति, साप्रानि लोमानीव 
सन्ति, य लुयेस्य हृदय सच! प्राणश्चेति रूपकालङ्कारः । य स्माच्चत्वारो वेदा उत्पन्नाः 
स॒ कतमः स्विइंबो5स्ति तं तवं त्र हीति प्रश्‍न! ¦ अस्योचरम्‌--( स्कम्मं तं० ) त॑ 
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SSS RR 
स्कम्भं सर्वजगद्धारकं परमेश्वरं तवं जानीहीति, तस्मात्स्कम्मात्स्वाधारात्परमेश्वरात्‌ 


पथक्‌ करिचद्प्यन्यो देवो वेदकर्चा नेवास्तीति मन्तव्यम्‌ 
एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतधरम्वेदो यजुरवेदः 
सामवेदोऽथर्षा ङ्विरसः || ३ ॥| श० कां १४। अ० ५। [ ब्रा० ४। कं० १० ] ॥ 


अस्यायमभिप्रायः । याइतन्क्यो5भिवद्ति- हे मेत्रेयि ! महत आकाशादपि 
बृहतः परमेश्वरस्येव सकाशाच्गवेदादिवेदचतुष्टयं (निःरवसितं) निःश्वासवत्सहजतया 
निःसृतमस्तीति वेद्यम्‌ | यथा शरीराच्छवासो निःसृत्य पुनस्तदेव प्रविशति तथेवेश्व- 
राह दानां प्रादर्भावतिरोभावी भवत इति निश्चय! ।। २ ॥ 


भाषार्थ--प्रथम ईरवर को नमस्कार श्र प्रार्थना करके पश्चात्‌ वेदों की उत्पत्ति का विषय 

लिखा जाता है, कि वेद किसने उत्पन्न किये हैं। ( तस्मात्‌ यज्ञात्स० ) सत्‌ जिसका कभी नाश नहीं 
होता, चित्‌ जो सदा ज्ञानस्वरूप है, जिसको अज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता, आनन्द जो सदा 
सुखस्वरूप और सब को सुख देने वाला है, इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह में परिपूर्ण 
हो रहा है, जो सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्टदेव और सब साम्यं से युक्त है, उसी 
परब्रह्म से ( ऋचः ) ऋग्वेद ( यजुः ) यजुवद ( सामानि ) सामवेद और ( छन्दांसि ) इस शब्द 
से अथवं भी, ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं । इसलिये सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण करें 
और वेदोक्त रीति से ही चलें । 'जशिरे' भ्रौर 'अजायत' इन दोनों क्रियाओं के धिक होने से वेद 
अनेक विद्यार से युक्त है ऐसा जाना जाता है । वैसे ही 'तस्मात्‌' इन दोनों पदों के अधिक होने से 
यह निश्चय जानना चाहिये कि ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए हैं किसी मनुष्य से नहीं । वेदों में सब 
मन्त्र गायत्र्यादि छन्दों से युक्त ही हैं फिर 'छन्दांसि' इस पद के कहने से चौथा जो अ्रथववेद है, 
उसकी उत्पत्ति का प्रकाश होता है । शतपथ आदि ब्राह्मण भौर वेदमन्त्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध 
' होता है कि यज्ञ शब्द से “विष्णु” का और विष्णु शब्द से सर्वव्यापक जो परमेश्वर है उसी का 

` ग्रहण होता है, क्योंकि सब जगत्‌ की उत्पत्ति करनी परमेद्वर में ही घटती है, अन्यत्र नहीं ॥ १ ॥ 
द्‌ ( यस्माइचो अपा० ) जो सवंश्क्तिमान्‌ परमेश्वर है, उसी से ( ऋचः ) ऋग्वेद ( यजुः ) 
` यजुवद ( सामानि ) सामवेद ( आङ्जिरसः ) अथर्ववेद, ये चारों उत्पन्न हुए हैं । इसी प्रकार 
रूपकालङ्घार से वेदों कीं उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है कि अथवंवेद मेरे मुख की समतुल्य, 
सामवेद लोमों के समान, यजुर्वोद हृदय के समान और ऋग्वेद प्राण की नाई है । ( ब्र हि कतमः 
स्विदेव सः ) कि चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं सो कोनसा देव है, उसको तुम.मुसे कहो ? इस 
भरच का यह उत्तर हे कि--( स्कम्भं तं ) जो सब जगत्‌ का घारणकर्ता परमेश्‍वर.है उसका 
RE है, उसी को तुम वेदों का कर्ता जानो, और यह भी जानो कि उसको छोड़ के मनुष्यों 
5. च करने के योग्य दुसरा कोई इष्टदेव नहीं है । क्योंकि ऐसा अभागी कौन मनुष्य है जो 
कता सर्वश्षक्तिमान्‌ परमेश्वर को छोड़ के दुसरे को परमेश्‍वर मान के उपासना करे ॥ २॥ 


(ईएवं वा अरेश्स्य?६): याज्ञवल्वयः महाविद्वान्‌ जोईमहषि हुए हैं, वह क्षपनी पण्डिता मैत्रेयी 
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स्त्री को उपदेश करते है कि हे मैत्रेयि! जो आकाशादि से भी .बड़ा सवेव्यापक परमेश्वर है, उससे 
ही ऋक यजुः साम और श्रथवं ये चारों वेद उत्पन्न हुए हूँ, जैसे यु मनुष्य के शरीर से इवासा बाहर 
को आके फिर भीतर को जाती है इसी प्रकार सृष्टि के आदि में ईश्‍वर वेदों को उत्पन्न करके संसार 
में प्रकाश करता है, और प्रलय में संसार में वेद नहीं रहते, परन्तु उसके ज्ञान के भीतर वे सदा 


.बने रहते हुँ, बीजाङ्कुरवत्‌। जसे बीज में अङ्कुर प्रथम ही रहता । जसे बीज में अङ्कुर प्रथम ही रहता है, वही वृक्षरूप होके फिर भी 


बीज के भीतर रहता है, इसी प्रकार से वेद भी ईश्वर के ज्ञान में सब दिन बने रहते हैं, उनका 
नाश कभी नहीं होता, क्योंकि वह ईइवर की विद्या हे, ६ की विद्या है, इससे इनको नित्य ही जानना ॥ ३ ॥ 


अत्र केचिदाहुः--निरवयवात्परमेश्वराच्छब्दमयो वेद! कथयुत्पद्य तेति ! 


अत्र जू मः । न सर्वशक्तिमतीश्वरे शङ्क ययुपपद्ते । कुतः ? मुखप्राणादिसाधन- 
मन्जरापि तस्य कार्य कच, सामर्थ्यस्य सदेव विद्यमानत्वात्‌ । अन्यच्च, यथा मनसि 
विचारणावसरे प्रश्‍नोचरादिशब्दोच्चारणं भवति तथेश्वरेऽपि मन्यताम्‌ । योऽस्ति 
खलु सर्वशक्तिमान स नेव कस्यापिसहाय॑ काय्य कत्‌ , गृह णाति । यथास्मदादीनां 
सहायेन बिना कार्य कत्‌ सामथ्यं नास्ति; न चैत्रमीश्वरे । यदा निरवयवेनेश्वरेण 
सकलं जगद्रचितं तदा वेद्रचने का शङ्कास्ति ? कुवः, वेदस्य ब्रक्ष्मरचनवज्जगत्यपि 
महदाश्चय भूतं रचनमीश्बरेण कृतमस्त्यतः | 


भाषार्थ--इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसा प्रश्‍न करते हैं कि ईश्वर निराकार है, उससे 
शब्दरूप वेद केसे उत्पन्न हो सकते हैं ? 


इसका यह उत्तर है कि परमेश्वर सवंशक्तिमान्‌ है, उसमें ऐसी शङ्का करनी सर्वथा व्यर्थ है, 
क्योंकि मुख और प्राणादि साधनों के बिना भी परमेश्‍वर में मुख ग्रौर प्राणादि के काम करने का 
अनन्त सामथ्यं हैं कि मुख के बिना मुख का काम और प्राणादि के बिना प्राणादि का काम वह 
अपने सामथ्ये से यथावत्‌ कर सकता है । यह दोष तो हम जीव लोगों में ग्रा सकता है कि मुखादि 
के बिना मुखादि का कायं नहीं कर सकते है, क्योंकि हम लोग अल्प सामथ्यं वाले हे । 


आर इसमें यह इष्टान्त भी है कि मन में मुखादि अवयव नहीं हँ । तथापि जैसे उसके भीतर 
प्रश्‍नोत्तर आदि शब्दों का उच्चारण मानस व्यापार में होता है, वसे ही परमेश्वर में भी जानना 
चाहिये । और जो सम्पूर्ण सामथ्यं वाला है सो किसी कार्य्यं के करने में किसी का सहाय ग्रहण 
नहीं करता, क्योंकि वह अपने सामर्थ्यं से ही सब कार्यों को कर सकता है। ज़से हम लोग बिना 
सहाय से कोई काम नहीं कर सकते वैसा ईश्वर नहीं है । जैसे देखो कि जब जगत्‌ उत्पन्न नहीं 
हुआ था, उस संमय निराकार ईश्वर ने सम्पूणं जगत्‌ को बनाया, तब वेदों के रचने में क्या शङ्का 
रही ? जैसे वेदों में भ्रत्यन्त सुक्ष्म विद्या का रचन ईश्वर ने किया है, वेसे ही जगत्‌ में भी नेत्र आदि 
पदार्थो का अत्यन्त आश्रर्थेरूपं रचन किया है, तो क्या वेदों की रचना निराकार ईश्वर नहीं कर 


सकता । 
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१२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिक! 


ननु जगद्रचने तु खल्वीखरमन्तरेण न कस्यापि सामर्थ्यमस्ति वेररचने 
्वन्यस्यान्यग्रन्थरचनवत्‌ स्यादिति ! 

अन्नोच्यते--ईश्वरेण रचितस्य वेदस्याध्ययनानन्तरमेव ग्रन्थरचने कस्यापि 
सामर्थ्य स्यान्न चान्यथा ! नेव कश्चिदपि पठनश्रवणमन्तरा विद्वान्‌ भवति । यथेदानीं | 
किञ्चिदपि शास्त्रं पठित्वोपदेश भत्वा व्यवहार च दृष्ट्वेव मचुष्याणां ज्ञानं भवति । 
_ तद्यथा--कस्यचित्सन्तानमेकान्ते रक्षयित्वाऽभपानादिकं युक्त्या दद्याचेन सह 
भाषणादिव्यवहारं लेशमात्रमपि न ङइ्य्याधावचस्य मरणं न स्यात्‌ । यथा तस्य 
किंचिदपि यथार्थ ज्ञानं न भवति | यथा च महारण्यस्थानां मनुष्याणामुपदेशमन्तरा 
पशुवञ्रवृत्तिभवति । तथेवादिसृष्टिमारभ्यायपर्यन्तं वेदोपदेशमन्तरा सर्वमनुष्याणां 
प्रवत्तिमवेत्‌ । पुनग्र न्थरचनस्य तु का कथा ? 

भाषार्थे--प्र--जगतु के रचने में तो ईश्वर के बिना किसी जीव का सामथ्यं नहीं है, 


परन्तु जैसे व्याकरण भ्रादि शास्त्र रचने में मनुष्यों का सामर्थ्य होता है, वैसे वेदों के रचने में भी 
जीव का सामथ्यं हो सकता है ? : 


उ०--नहीं; किन्तु जब ईश्वर ने प्रथम वेद रचे हैं, उनको पढ़ने के. पश्चातु ग्रन्य रचने का 
सामर्थ्ये किसी मनुष्य को हो सकता है। उसके पढ़ने भौर ज्ञान से बिना कोई भी मनुष्य विद्वान्‌ नहीं 
हो सकता । जैसे इस समय में किसी शास्त्र को पढ़ के, किसी का उपदेश सुन के और मनुष्यों कै 
परस्पर व्यवहारों को देख के ही मनुष्यों को ज्ञान होता है, अन्यथा कभी नहीं होता । जैसे किसी 
मनुष्य के बालक को जन्म से एकान्त में रख के उसको श्रन्न श्रौर जल युक्ति से देवे, उसके साथ 
भाषणादि व्यवहार लेशमात्र भी कोई मनुष्य न करे, कि जब तक उसका मरण न हो तब तक 
उसको इसी प्रकार सै रनखे तो मनुष्यपने का भी ज्ञान नहीं हो सकता । तथा जैसे बड़े वन में 
मनुष्यों को बिना उपदेश के यथार्थ ज्ञान नहीं होता, किन्तु पशुओं की नाई उनकी प्रबृत्ति देखने में 
गाती है, वैसे ही वेदों के उपदेश के बिना भी सब मनुष्यों की प्रवृत्ति हो जाती, फिर ग्रन्थ रचने के 
सामथ्यं को तो कथा क्या ही कहनी है? इससे वेदों को ईश्वर के रचित मानने से ही कल्याण है, 
अन्यथा नहीं । 


मेवं वाच्यस्‌ । ईश्वरेण मनुष्येस्यः स्वाभाविक ज्ञानं दत्त, तच्च सर्वग्रन्थेभ्य 
उत्कृष्ट भस्ति, नव तेन विना वेदानां शब्दार्थसम्बन्धानामपि ज्ञानं भबितुमईति, 
तदुन्नत्या ग्रन्थरचनमपि करिष्यन्त्येव, पुनः किमर्थं मन्यते वेदोत्पादनमीश्वरेण 
| कृतमिति १ 
` एवं ग्राप्ते बदामहे--नेव पर्वोक्तायाशिश्तितायैकान्ते रश्षिताय बालकाय 
महारण्यस्थेम्यो मनुष्येम्यश्चेशवरेण स्वाभाविक ज्ञानं दत्त किस्‌ १ कथं नास्मदा- 
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दयोऽप्यन्येभ्यः शिष्ताग्रहणमन्तरेण वेदाध्ययनेन च विना पण्डिता भवन्ति? तस्मात्‌ 
किमागतम्‌ ¦ न शिक्षया विनाध्यथनेन च स्वाभाविक्ञानमात्रेण कस्यापि निर्वाहो 
भत्रितुमहंति । यथास्मदादिभिरप्यन्येषां बिहुपां विद्वत्कृतानां ग्रन्थानां च सकाशा- 
दनेकविधं ज्ञानं गृहीत्वैव ग्रन्थान्तरं रच्यते, तथेश्वरज्ञानस्य सर्वेषां मनुष्याणामपेक्षा- 
वश्यं भवति | किञ्च, न ुष्टेरारम्भसमये पठनपाठनक्रमो ग्रन्थश्च कश्चिदप्यासी- 
चदानीमीश्वरोपदेशमन्तरा न च कस्यापि बिद्यासम्भवो बभूव, पुनः कथं 
कश्चिज्जनो ग्रन्थं रचयेत्‌ । मनुष्याणां नेमित्तिकज्ञानं स्वातळ्याभावात । 
स्वाभाविकङ्ञानमात्रेणेत्र बिद्याप्राप्त्य नुपपत्तेश्‍च । | 
यच्चोक्तं स्वकीयं ज्ञानप्र॒त्कृष्ट मित्यादि, तदप्य समञ्जसम्‌ । तस्य साधनकोटो 
प्रविष्टत्वात्‌ । चक्षुवत्‌ | यथा चश्षर्मनःसाहित्येन बिना ह्यकिश्चित्करमस्ति। तथान्येषां 
विदुषामीशवरज्ञानस्य च साहित्येन विना स्वाभाविकञ्ञानमप्यकिश्चिकरमेव भवती ति । 
भाषार्थ--प्र०--ईश्वर ने मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान दिया है सो सब ग्रन्थों से उत्तम है, 
क्योंकि उसके बिना वेदों के शब्द, अर्थ और सम्बन्ध का ज्ञान कभी नहीं हो सकता । और जब उस 


ज्ञान की क्रम से वृद्धि होगी, तब मनुष्य लोग विद्या पुस्तकों को भी रच लेंगे, पुनः वेदों की उत्पत्ति 
ईश्वर सै क्यों माननी ? 


उ०--जो प्रथम दृष्टान्त बालक का एकान्त में रखने का और दूसरा बनवासियों का भी 
'कहा था, क्या उनको स्वाभाविक ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया है ? वे स्वाभाविक ज्ञान से विद्वान्‌ क्यों 
नहीं होते ? इससे यह बात निश्चित हैं कि ईश्वर का किया उपदेश जो वेद दै, उनके बिना किसी 
मनुष्य को यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता । जैसे हम लोग वेदों के पढ़ने, विद्वानों की शिक्षा भौर उनके 
किये ग्रन्थों को पढ़े विना पण्डित नहीं होते, वेसे ही सृष्टि की ग्रादि में भी परमात्मा जो वेदों का 
उपदेश नहीं करता तो आज पर्यन्त किसी मनुष्य को धर्मादि पदार्थो की यथार्थविद्या नहीं होती । 
इससे क्या जाना जाता है कि विद्वानों की शिक्षा ओर वेद पढ्ने के बिना केवल स्वाभाविक ज्ञान से 
किसी मनुष्य का निर्वाह नहीं हो सकता । जैसे हम लोग ग्रन्य विद्वानों से वेदादि शास्त्रों के अनेक 
प्रकार के विज्ञान को ग्रहण करके ही पीछे ग्रन्थों को भी रच सकते हैं, वैसे ही इश्वर के ज्ञान की 
भी अपेक्षा सब मनुष्यों को अवश्य है । क्योंकि सृष्टि के आरम्भ में पढ़ने भौर पढ़ाने की कुछ भी 
व्यवस्था नहीं थी, तथा विद्या का कोई ग्रत्थ भी नहीं था, उस समय ईश्वर के किये वेदोपदेश के 
विना विद्या के नहीं होने से कोई मनुष्य ग्रन्थ की रचना कैसे कर सकता ? क्योंकि सब मनुष्यों को 
सहायकारी ज्ञान में स्वतन्त्रता नहीं है । श्रौर स्वाभाविक ज्ञानमात्र से विद्या की प्राप्ति किसी को 
नहीं हो सकती । इसी से ईश्वर ने सब मनुष्यों के हित के सिये वेदों की उत्पत्ति की है । 

आर जो यह कहा था कि अपना ज्ञान सब वेदादि ग्रन्थों से श्रेष्ठ है सो भी भ्रन्यथा है, 
क्योंकि वह स्वाभाविक जो ज्ञान है सो साधनकोटि में है । जैसे मन के संयोग के बिना आँख से कुछ 
भी नहीं देख पड़ता तथा आत्मा के संयोग के विना मन से भी कुछ नहीं होता, वैसे ही जो 
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OT ४. साया याआआ ताप शा साकार 7 
स्वाभाविक ज्ञान है सो वेद और विद्वानों की शिक्षा के ग्रहण करने में साधन मात्र ही है, तथा 


पशुओं के समान व्यवहार का भी साधन है, परन्तु वह स्वाभाविक ज्ञान घम, श्रथ, काम ओर 
मोक्षविद्या का साधन स्वतन्त्रता से कभी नहीं हो सकता । 


वेदोत्पादन ईश्वरस्य कि प्रयोजनमस्तीत्त्यत्र वक्तव्यम्‌ ¦ 


उच्यते--वेदानामनुत्पादने खलु तस्य किं प्रयोजनमस्तीति ¦ अस्योचरं तु 
व्य न जानीमः । सत्यभेत्रमेतत्‌ । तावदवेदोत्पादने यदस्ति प्रयोजनं तच्छुशुत | 
इश्‍वरे5नन्ता विद्यास्ति वा ! अस्ति। सा किमर्थास्ति १ स्वार्था । ईश्वरः 
परोपकारं न करोति किम्‌ ? करोति तेन किम्‌ ? तेनेदमस्ति, विधा स्वार्था 
प्राथा च भवति तस्यास्तद्विषयत्वात्‌ । 
यद्यस्मदर्थमीश्वरो विद्योपदेशं न कुर्यात्तदान्यतरपक्षे सा निष्फला स्यात्‌ । 
तस्मादीशवरेण स्त्रविद्या धूदवेदस्योपदेशेन सप्रयोजनता संपादिता । परमकारुणिको 
हि परमेश्वरोऽस्ति, पितृवत्‌ | यथा पिता स्वसन्ततिं प्रति सदेव करुणां दघाति , 
तथेश्चरोऽपि परमकृपया सर्वमतुष्यार्थं वेदोपदेशमुपचक्रे । अन्यथान्धपरम्परया 
मनुष्याणां घ्मार्थकाममोक्षसिद्धया विना परमानन्द एव न स्यात्‌ । यथा कृपाय- 
माणेनेश्वरेण प्रजासुखार्थ कन्दमूलफलतृणादिकं रचितं, स कथं न सर्वसुखप्रकाशिकां 
सर्वविद्यामयीं वेद विद्यामुपदिशेत्‌ ? किञ्च तरहमण्डस्थोत्कृष्टस्वपदथं प्राप्त्या य।वत्सुखं 
भवति न तावत्‌ विद्याप्राससुखस्य सहसतमेनांशेनापि तुल्यं भवत्यतो वेदोपदेश 
ईश्वरेण कृत एवास्तीति निश्चयः । 
भाषार्थ-प्र०वेदों के उत्पन्न करने में ईश्वर को क्या प्रयोजन था ? 
उ०- मैं तुमसे पृछा हूं कि वेदों के उत्पन्न नहीं करने में उसको क्या प्रयोजन था? जो 


तुम यह कहो कि इसका उत्तर हम नहीं जान सकते तो ठीक है, क्योंकि वेद तो ईश्वर को नित्य 
विद्या है, उसकी उत्पत्ति या अनुत्पत्ति हो ही नहीं सकती । परन्तु हम जीव लोगों के लिये ईश्वर ते _ 


जो वेदों का प्रकाश किया है सो उसकी हम पर परमक्कपा है । जो वेदोत्पत्ति का प्रयोजन है सो 
आप लोग सुनें । प्र०--ईश्वर में अनन्त विद्या है वा नहीं। उ०--है । .प्र०--सो उस को विद्या 


किस प्रयोजन के लिये है ? उ०--अपने ही लिये, जिससे सब पदार्थो का रचना और जानना होता 
है | प्र अच्छा तो मैं आपसे पूछता हुं कि ईश्वर परोपकार को करता है वा नहीं ? उ०- ईश्‍वर 
_ परोपकारी है। इससे क्या झाया ? इससे यह बात भ्नाती है कि विद्या जो है सो स्वार्थं भ्रौर परार्थं | 


के लिये होती है, क्योंकि विद्या का यही गुण है कि स्वार्थ इन दोनों को सिद्ध करना ! 


) # जो परमेश्वर अपनी विद्या का हम लोगों के लिये उपदेश न करे तो ' विद्या से जो परोपकार द 
करना गुण है सो उसका नहीँ रहे। इससे परमेश्वर ने पनी वेदविद्या का हम लोगों के लिये | 
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वेदोत्पत्तिविषयः १५ 
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उपदेश करके सफलता सिद्ध करी है, क्योंकि परमेइवर हम लोगों का माता पिता के समान है । 
हम सब लोग जो उसकी प्रजा हैं उन पर नित्य कृपाइष्टि रखता है । जैसे ग्रपने सन्तानों के ऊपर 
पिता और माता सदैव करुणा को घारण करते हैं कि सब प्रकार से हमारे पुत्र सुख पावें, वैसे ही 
ईश्वर भी सब मनुष्यादि सृष्टि पर कृपाइष्टि सदैव रखता है, इससे ही वेदों का उपदेश हम लोगों 
के लिये किया है। जो परमेशवर अपनी वेदविद्या का उपदेश मनुष्यों के लिये न करता तो घर्म, भ्रथं, 
काम और मोक्ष की सिद्धि किसी को यथावत्‌ प्राप्त न होती, उसके विना परम आनन्द भी किसी 

को नहीं होता। जंसे परमकृपालु ईश्वर ने प्रजा के सुख के लिये कन्द, मुल, फल और घास आदि 
छोटे-छोटे भी पदार्थ रचे हैं सो ही ईश्वर सब सुखों के प्रकाश करने वाली, सव सत्यविद्याश्नों से 
युक्त वेदविद्या का उपदेश भी प्रजा के सुख के लिये क्यों न करता ? क्योंकि जितने ब्रह्माण्ड में उत्तम 
पदार्थ हें उनको प्राप्ति से जितना सुख होता है सो सुख विद्या प्राप्ति होने के सुख से हजारहव अंश 
के भी समतुल्य नहीं हो सकता । ऐसा सर्वोत्तम विद्या पदार्थ जो वेद है उसका उपदेश परमेव र 
क्यों न करता ? इससे निश्चय करके यह जानना कि वेद ईश्वर के ही वनाये हैं । 


ईश्वरेण लेखनीप्रसीपात्रादिसाधनानि वेदपुस्तकलेखनाय कुतो लब्धानि । 
अत्रोच्यते --अहहह ! महतीयं शङ्का भवता कृता, बिना हस्तपादाध्वयत्रैः 
काएरोष्ठादिसामग्रीसाधनेश्‍्च यथेशवरेण जगद्रचितं तथा वेदा अपि रचिताः 
५: क » [aS a 
सवशक्तिमतीरवरे वेद्रचनं प्रत्येव माशङ्गि | किन्तु पुस्तकस्था वेदा तेनादौ 
नोतयादिताः । किं तर्द ! ज्ञानमध्ये प्रेरिताः । केपाम्‌ ? अग्निवाय्वादित्याक्विरसाम | 
तेतु श्ञानरहिता जहाः सन्ति १ मवे वाच्यं, सृष्टयादौ मनुष्यदेहघारिणस्ते ह्यासन्‌ । 
झुत! जडे ज्ञानकार्यासस्मवात्‌ । यत्रार्थासम्भवोऽस्ति त्त्र लक्षणा भबति | तद्यथा 
करिवदापः कञ्चित्रति वदति मञ्चाः क्रोशन्तीति | अत्र मञ्चस्था मचुष्याः 
क्रोशन्तीति _ विज्ञाय | तथात्रापि बिद्गायताम्‌ । विाप्रकाशसँभरो मनुष्येष्वेतर 
भवितुमहृतीति । अत्र प्रभाणम्‌-- 


ेभ्यास्पेभ्यस्नयो वेदा अजायन्ताग्नेऋ वेदो वाथोर्यजुेदः तर्यात्सामवेद! || 
| श० कां० ११ । ० ५। [ ब्रा० २। कं० ३ ]॥ 
एषां ज्ञानमध्ये प्ररयित्वा तदद्वारा वेदाः प्रकाशिताः । सत्यमेवमेत त्‌ । परमेश्च- 
ग तेभ्यो ज्ञानं दत्त, ज्ञानेन तैवेंदानां रचन कृतमिति विज्ञायते ! 


ण ७ व ९ डे 

मेवं विज्ञा स ज्ञानं किंप्रकारकं द्तमू ? वेदप्रकारकम्‌ ।. तदीश्वरस्य वा 
न तेषाम ! ब | पुनसीनव प्रणीता वेदा आह्योस्बिच्तैश्च ! यस्य ज्ञानं तेसै व 
| गोता! । पुनः कियर्था गङ्गा कृता तैरेत रचिता इति १ निश्‍चपक्र(णार्था । 
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व प्रवाहेणेवानादौनि सन्तीति | एतेषामनादित्वस्य प्रमाणपूवक मरतिपादनमग्र करिष्यते। . 
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भाषार्थ-प्र०--वेदों के रचने और वेदपुस्तक लिखने के लिये ईश्वर ने लेखनी, स्याही 
और दवात ग्रादि साधन कहां से लिये, क्योंकि उस समय में कागज भ्रादि पदाथ तो बने ही न थे ? 

उ०--वाह वाह वाह जी ! प्रापने बडी शङ्का करी, आपकी बुद्धि की क्या स्तुति करें! 
अच्छा आपसे मैं पूछता हूं कि हाथ पग थादि अङ्गो से तथा विना काष्ठ लोह प्लादि सामग्री साधनों 
से विना ईश्वर ने जगत्‌ को क्योंकर रचा है ! जैसे हाथ आदि थ्रवयवों से विना उसने सब जगत्‌ को | 
रचा है वैसे ही वेदों को भी सब साधनों के विना रचा है, क्योंकि ईश्वर सबंशक्तिमान्‌ है। इससे 
ऐसी शङ्का उस में प्राप को करनी योग्य नहीं । परन्तु इसके उत्तर में इस बात को जानो कि वेदों 
को पुस्तकों में लिख के सृष्टि की आदि में ईश्वर ने प्रकाशित नहीं किये थे । प्र० --तो किस प्रकार 
से किये ये? उ०--ज्ञान के बीच में । प्र०--किनके ज्ञान में ? उ०--अग्नि, वायु, भ्रादित्य और 
भ्रद्धिरा के । प्र--वे तो जड़ पदार्थ हैं ? उ०--ऐसा मत कहो, वे सृष्टि की आदि में मनुष्यदेह- 
घारी हुए थे, क्योंकि जड़ में ज्ञान के कार्ये का सम्भव है, भ्रोर जहां जहाँ श्रसम्भव होता है वहां- 
वहां लक्षणा होती है । जैसे किसी सत्यवादी विद्वान्‌ पुरुष ने किसी से कहा कि “खेतों में मच्चान 
पुकारते हैं' इस वाक्य में लक्षणा से यह आर्थ होता है कि मच्चान के ऊपर मनुष्य पुकार रहे हैं, इसी 
प्रकार से यहां भी जानना कि विद्या के प्रकाश होने का सम्भव मनुष्यों में ही हो सकता है, 
अन्यत्र नहीं । इसमें 'तेभ्यः०' इत्यादि शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण लिखा है। उन चार मनुष्यों के 
ज्ञान के बीच में वेदों का प्रकाश करके उनसे ब्रह्मादि के बीच में वेदों का प्रकाश कराया था । 

प्र०--सत्य बात है कि ईश्वर बे उन को ब्वान दिया होगा प्रौर उनने अपने ज्ञान से वेदों | 
का रचन किया होगा ? 

उ०--ऐसा तुमको कहना उचित नहीं, क्योकि तुम यह भी जानते हो कि ईश्वर ने उनको _ 
ज्ञान किस प्रकार का दिया था? उ०- उनको वेदरूप ज्ञान दिया था ? प्र०--अच्छा तो मैं आपसे 
पूछता हुँ कि वह ब्रान ईश्वर का है वा उनका ? उ०--वह ज्ञान ईश्वर का ही है। प्र०--फिर _ 
झापसे मैं पूछता हुं कि वेद ईश्वर के बनाये हैं वा उनके ? उ०- जिसका ज्ञान है उसी ने वेदों को 


बनाया । फिर उन्हीं ने वेद रचे हैं यह शङ्का आपने क्यों की थी ? उ०- निश्चय करने और 
कराबै के थिये! ` 


ईश्वरो न्यायकायस्ति वा पक्षपाती ? न्यायकारी । तर्हि चतुर्णामेव हृदये 
वेदा; प्रकाशिताः कुतो न सर्वेपामिति ! हः 
अत्राह-- अत इश्वरे पक्षपातस्य लेशोऽपि नेवागच्छति, किन्त्वनेन तस्य 
न्यायकारिणः परमात्मनः सम्यडून्यायः प्रकाशितो भवति । इतः ! न्यागेत्यस्येव 
नामास्ति यो याइशं कमं छुर्याचस्मे ताइशमेब फलं दयात्‌ । अत्रेवं वेदितव्यम्‌- | 
तेषामेव पूवपुण्यमासीदयतः खल्वेषां हृदये वेदानां प्रकाशः कत्‌’ योग्योऽस्ति। | 
कि च ते तु सृष्टे! प्रागुत्पन्नास्तेषां पू्ेुण्यं कुत आगतम्‌ ? | 
अत्र त्र मः-सर्वे जीवा! स्वरूपतो 5नादयस्तेषा//कर्म्माणि सर्व कार्य जगच्च | 
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वेदोत्पत्तिविषंय: | १७ 
भाषार्थ--प्र०--ईदइवर न्यायकारी है वा पक्षपाती ? उ० न्यायकारी । प्र०- जब परमेश्वर 
न्यायकारी है तो सब के हृदयो में वेदों का प्रकाश क्यों नहीं किया, क्योंकि चारों के हृदयो में 
प्रकाश करने से ईदवर में पक्षपात भ्राता है ? टर 
उ०--इससे ईश्वर में पक्षपात का लेश कदापि नहीं आता, किन्तु उस न्यायकारी परमात्मा 
. का साक्षात्‌ न्याय ही प्रकाशित होता है। क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो जैसा कमं करे उस 
को वैसा ही फल दिया जाय। अब जानना चाहिये कि उन्ही चार पुरुषों का ऐसा पूवंपुण्य था कि 
उनके हृदय में वेदों का प्रकाश किया गया । 
प्र०—वे चार पुरुष तो सृष्टि की आदि में उत्पन्न हुए थे, उनका पूर्वेपुण्य कहां से आया ? 
उ०--जीव, जीवों के कर्मं और स्थूल काय्यं जगत्‌ ये तीनों अनादि हैं, जीव और 
कारणजगत्‌ स्वरूप से अनादि हैं, कमे और स्थूल कार्य्यजगत्‌ प्रवाह से झनादि हैं। इसकी व्याख्या 
प्रमाणपुवंक आगे लिखी जायगी । 
कि गायत्यादिच्छन्दोरचनमपीश्वरेणेत्र कृतम्‌ ! 
इयं इुतः शङ्गात्‌ १ फकिभीश्वरस्य गायत्र्यादिच्छन्दोरचनङ्ञाने नास्ति ? 
अस्त्येव तस्य सवविधावत्त्वात्‌ । अतो निमू ला सा शङ्कास्ति | 
चतुग्र खेन ब्रह्मणा वेदा निरमायिषतेत्यैतिह्मम्‌ ! 
मेवं वाच्यम्‌ । ऐतिद्यस्य शब्दप्रमाणान्तर्भावात्‌ । 'आप्तोपदेशः शब्द: ॥' न्याय- 
शास्त्रे अ० १ सू ७॥ इति गोतमाचार्येणोक्तत्वात्‌ | 'शब्द ऐतिह्यमित्यादि च' ॥ [न्याय० 
हि ्र० २ । आक्ति० २। सु०२ ॥] अस्यंवोपरि आप्त: खलु साक्षात्कृतघर्मा, यथाइष्टस्यार्थस्य 
चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा, साक्षात्करणमर्थस्याप्तिस्तया प्रवत्तत इत्याप्तः' [ न्याय . 
4 ज्ञ वति 
अ० १ थाह्वि० १। सू० ७ ] इति न्यायभाष्ये वात्स्यायनोक्तेः । अतः सत्यस्येवति 
हत्वेन ग्रहणं नानृतस्य । यत्सत्यभ्रमाणमाप्षोपदिष्टमेतिह् तद्‌ ग्राह्य, नातो विपरीत - . 
मिति, अनृतस्य प्रमचगीतत्वात्‌ । एवमेव व्यासेनषिभिश्च वेदा रचिता इत्याद्यपि 
मिथ्यबास्तीति मन्यताम्‌ । नतीनपुराणग्रन्थानां तन्त्रग्रन्थानां च वयर्थापत्तश्चेति । 
भाषाथ-प्र०--क्या गायत्र्यादि छुन्दों का रचन ईश्वर ने ही किया है ? - 
उ०--यह शङ्का आपको कहां से हुई ? प्र०--मैं तुम से पूछता हँ क्या गायत्र्यादि छन्दों 
के रचने का ज्ञान ईश्वर को नहीं है? उ० ईश्वर को सब ज्ञान है । अच्छा तो ईश्‍वर के समस्त - 
विद्यायुक्त होने से ग्रापफी यह शङ्का भी निर्मुल है ? 
प्र ०--चार मुख के ब्रह्माजी ने वेदों को रचा, ऐसे इतिहास को हम लोग सुनते है. । 
उ०--ऐसा मत कहो, क्योंकि इतिहास को शब्दप्रमाण के भीतर गिना है । ( आप्तो० ) 
भर्थात्‌ सत्यवादी विद्वानों का जो उपदेश है उसको शब्दप्रमाण में गिनते हैं, ऐसा न्यायदशंन में 
३ म्य 





00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६ नऋःवेदादिभाष्यभूमिकां 





___________ 3 ४ 5 Es RRR 
गोतमाचाय ने लिखा है, तथा शब्दप्रमाण से जो युक्त है वही इतिहास मानने के योग्य है, अन्य 


नहीं । इस सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन मुनि ने आप्त का लक्षण कहा है कि--जो साक्षात्‌ सब 
पदार्थविद्याओं का जानने वाला, कपट आदि दोषों से रहित धर्मात्मा है, कि जो सदा सत्यवादी, सत्य= 
मानी और सत्यकारी है, जिसको पूर्ण विद्या से आत्मा में जिस प्रकार का ज्ञान है उसके कहने की 
इच्छा की प्रेरणा से सब मनुष्यों पर कृपारष्टि से सब सुख होने के लिये सत्य उपदेश का करने वाला 
है, और जो पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त सब पदार्थों को यथावत्‌ साक्षात्‌ करना श्रौर उसी के 
अनुसार वत्तंना इसी का नाम आसि है, इस प्राप्ति से जो युक्त हो उसको 'भ्रा्' कहते हैं । उसी 
के उपदेश का प्रमाण होता है, इससे विपरीत मनुष्य का नहीं, क्योंकि सत्य वृत्तान्त का ही नाम 
इतिहास है, भ्रचृत का नहीं । सत्यप्रमाणयुक्त जो इतिहास है, वही सब मनुष्यों को ग्रहण करने के 
योग्य है, इससे विपरीत इतिहास का ग्रहण करना किसी को योग्य नहीं, क्योंकि प्रमादी पुरुष के 
मिथ्या कहने का इतिहास में ग्रहण ही नहीं होता । इसी प्रकार व्यासजी ने चारों वेदों की 
स॒ंहिताम्रों का संग्रह किया है, इत्यादि इतिहासों को भी मिथ्या ही .जानना चाहिये । जो आजकल 
के बने ब्रह्मवेवर्तादि पुराण आर ब्रह्मयामल श्रादि तन्त्रग्रन्थ हैं इनमें कहे इतिहासों का प्रमाण 
करना किसी मनुष्य को योग्य नहीं, क्योंकि इनमें भ्रसम्भव और प्रमाण कपोलकल्पित मिथ्या 


इतिहास बहुत लिख रक्खे हैं। और जो सत्यग्रन्थ शतपथ ब्राह्मणादि है उनके इतिहासों का कभी. 


त्याग नहीं करना चाहिये । 
यो मन्त्र्क्तानामृषिलिखितस्तेनेब तद्रचितमिति कुतो न स्यात्‌ ! 
मेवं वादि | ब्रह्मादिभिरपि वेदानामध्ययनश्रवणयोः कृतत्वात्‌ | 'यो वै ब्रह्मणं 


विदघाति^ पूर्व.यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मं० इति श्वेताश्वत रोपनिषदादिवचनस्य 


[ भ्र ६। श्लो० १८ ] विद्यमानत्वात्‌ | एवं यदर्षीणामुत्पत्तिरपि नासीत्तदा ब्रह्मादीनां 
समीपे वेदानां वत्तमानत्वात्‌ । तथथा-- 


अग्निवायुरविम्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्ध यथ मृग्यजुःसामलक्षणम्‌ ॥ १ || अ० १। [ श्लो० २३ ] ॥ 
अध्यापयामास पितन्‌ शिशुराङ्गिरसः कविः || [२] अ० २ । [ इलो० १५१ ] ॥ 


इति मनुसाक्ष्यत्वात्‌ । अग्न्यादीनां सकाशाद्‌ ब्रह्मापि वेदानामध्ययनं चक्रेऽ- 
येषां व्यासादीनां तु का कया ! 


भाषाथ प्रजो सूक्त भ्रौर मन्त्रों में ऋषि लिखे जाते है वेद रचे 
ऐसा क्यों नहीं माना जाय ? क ह 


| उ०--ऐसा मत कहो, क्योंकि ब्रह्मादि ने भी वेदों को पढ़ा है सो श्वेतारवतर भ्रादि उपनिषदों 
में यह वचन है कि--'जिसने ब्रह्मा को उत्पन्न किया भौर ब्रह्मादि को सृष्टि की आदि में अग्नि 
~ RR 


१, श्वेताइवतरोपनिषद्‌ में उपलब्ध पाठ--यो ब्रह्माण । सं० । 
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आदि के द्वारा वेदों का भी उपदेश किया है उसी परमेश्वर के शरण को हम लोग प्राप्त होते हैं ।' 


- इसी प्रकार ऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा है। क्योंकि जब मरीच्यादि ऋषि ग्रौर व्यासादि मुनियों 


का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय में भी ब्रह्मादि के समीप वेदों का वर्तमान था । इस में 
मनु के इलोकों की भी साक्षी है कि--'पुर्वोक्त अग्नि वायु रवि और अज्िरा से ब्रह्माजी ने वेदों 
को पढ़ा था तो व्यासादि और हम लोगों की तो कथा क्या ही कहनी है ! 


कथं वेदः श्रुतिश्च द्व नाम्नी ऋअकसंहितादीनां जाते इति १ 


अर्थवशात्‌ । ( विद ) ज्ञाने, ( विद्‌ ) सचायाम्‌, ( विदल ) लाभे, 
( विद ) विचारणे, एतेभ्यो ‘लश्च? इति सूत्रेण करणाधिकरणकारकयोन्प्रत्यये 
कृते वेदशब्दः साध्यते । तथा (श्र ) श्रवणे, इत्यस्माद्धातोः करणकारके ' क्तिनः 
प्रत्यये कृते श्र॒तिशव्दो व्युत्पद्यते । विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ति 
विन्दन्ते भन्ते, विन्दते विचारयन्ति सर्वे मचुष्याः सर्वाः सत्यविद्या येयेषु बा तथा 
विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः’ । तथा 55दिसृष्टिमारभ्याद्यपर्यन्तं ब्रह्मादिभिः सर्वा 
सत्यविद्याः श्रयन्तेऽनया सा 'श्राति!' । न कस्यचिद्द हघारिणः सकाशात्कदाचि- 
त्कोऽपि वेदानां रचनं. दृष्टवान्‌ । कुतः ? निरवयवेश्वराचेषां प्रादुर्भावात । 
अग्नियाय्वादित्याङ्किरिसस्तु निमिचीभूता वेद्रप्रकाचार्थमीरवरेण कृता इति विज्ञेयम । 
तेषां ज्ञानेन वेदानामनुत्पाचः वेदेषु शब्दार्थ सम्बन्धाः परमेश्वरादेव प्रादुभू ताः तस्य 
पूणबिद्यावत्त्वात्‌ । अतः किं सिद्धम्‌ ? अग्निवायुरव्य ङ्व्रोमनुष्य देहधारिजीवद्वारेण 
परमेश्वरेण श्रुतिवेंदः प्रकाशीकृत इति बोध्यम्‌ । 

भाषार्थ-प्र०-वेद और श्रुति ये दो नाम ऋग्वेदादि संहिताओं के क्यों हुए हैं ? 


उ०--्रर्थभेद से । क्योंकि एक ( विद ) धातु ज्ञानाथं है, दूसरा ( विद ) सत्ताथ है 
तीसरे ( विद्लु ) का, लाभ अर्थ है, चौथे ( विद) का अर्थ विचार है। इन चार धातुओं से 
करणा और अधिकरणाकारक' में “घन” प्रत्यय करने से वेद' शब्द सिद्ध होता है । तथा (श्र) 
धातु श्रवण अर्थ में है, इससे करणकारक में 'क्तिन्‌' प्रत्यय के होने से “श्रुति” शब्द सिद्ध होता है । 
जिनके पढ्ने से यथार्थ विद्या का विज्ञान होता है, जिन को पढ़ के विद्वान्‌ होते हैं, जिन से सब 
सुखो का लाभ होता है और जिनसे ठीक-ठीक सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता है, इससे 
क्रकसंहितादि का 'वेद' नाम है। वैसे ही सृष्टि के आरम्भ से भाज पयेन्त और ब्रह्मादि से लेके 
हम लोग पर्यन्त जिससे सब सत्यविद्या्रों को सुनते आते हैं इससे वेदों का श्रुति” नाम पड़ा है। 
क्योंकि किसी देहधारी ने वेदों के बनाने वाले को साक्षात्‌ कभी नहीं देखा, इस कारण से जाना 
गया कि वेद निराकार ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं, और उनको सुनते सुनाते ही झ्राज पर्यन्त सब 
लोग चले आते हैं। तथा भ्रग्नि वायु आदित्य और भ्रद्धिरा इन चारों मनुष्यों को, जैसे वादित्र को 
कोई बजावे वा काठ की पुतली को चेष्टा करावे, इसी प्रकार ईदवर ने उनको निमित्तमात्र किया 
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था, क्योंकि उनके ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई । किन्तु इससे यह जानना कि वेदों में जितने 
शब्द पर्थ और सम्बन्ध हैं वे सब ईश्वर ने भ्रपने ही ज्ञान से उनके द्वारा प्रकट किये है । 


वेदानामुत्पचौ कियन्ति वर्षाणि व्यतीतानि ? 


अत्रोच्यते -एको वृन्दः, षण्णवतिः कोटयो,ऽष्टौ लक्षाणि, दिपश्चाशतसह- 
सराणि, नव शतानि, षटसप्ततिर्चतावन्ति १९६०८५२९७६ वर्षाणि व्यतीतानि । 


सप्तसप्षतितमोऽयं संवत्सरो वततत इति वेदितव्यम्‌ । एतावन्त्येव वर्षाणि वच मान- 
कल्पसष्टेश्चेति । 


कथं विज्ञायते ह्य तावन्त्येव वर्षाणि व्यतीतानीति ! 


अत्राह--अस्यां वत्तमानायां सष्टी वेवस्वतस्य सप्षमस्यास्य मन्वन्तरस्यदानीं 
वर्तमानत्वाद्स्मात्ूव षण्णां मन्वन्त्राणां व्यतीतत्वाच्चेति । तद्यथा-स्वायम्भवः 
स्वारोचिष, औचमि, स्तामसो, रेवत,-श्चान्नुषो, पेवस्वतश्चेति सप्त ते मनवस्तथा 
सावण्यादय आगामिनः सप्त चेते मिलित्वा १४ चतुदंशेव भवन्ति । तत्रेकः 
सप्ततिश्चतुयु गानि ह्येकस्य मनोः परिमाणं भवति । ते चेकस्मिन्तराह्मदिने १४ 
चतुदंशञुक्तमोगा भवन्ति । एकसहस १००० चतुयु गानि ्राह्मदिनस्य परि- 
माणं भवति । ब्राह्मा रात्रेरपि तावदेव परिमाणं विज्ञेयम । सृष्टेवेचमानस्य दिन- 
सञ्ज्ञास्ति, प्रयस्य च रात्रिसञ्ज्चति । अस्मिन्त्रा्दिने पट मनवस्तु व्यतीताः, सप्त- 
मस्य ववस्वतस्य ब्त मानस्य मनोरष्टार्विशतितमो ऽयं कलिवंत्तते । तत्रास्यवर्च मानस्य 
कलियुगस्यतावन्ति ४९७६ चत्वारिसइ्राणि, नत्रशतानि, षटसप्ततिश्च वर्षाणि 
तु गतानि, सप्तसप्ततितमो5यं संबत्सरो वर्चते | यमार्या विक्रमस्यैकोनर्विशतिश्चतं 
त्रयखिशचमोचर संवत्सरं वदन्ति । अत्र विषये प्रमाणम्‌-- 


` ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्रमाणं समाप्त; । 
चे 
. एककशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत । १ ॥ 


चत्वाय्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथारिधः ।। २ ॥ 


` इतरेषु ससन्ध्येषु सपन्ध्यशिपु चं त्रिषु । | 
` एकापायेन वचन्ते सहस्राणि शतानि च || ३ ॥ ` 
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यदेतत्‌. परिसंख्यातमादावेव चतुयु गम्‌ । 
एतद्‌ द्वादशसाहस्र देवानां युगयुच्यते ॥ ४ ॥ 
दविकानां युगानां तु सहस्र परिसंख्यया | 
ब्राह्ममेकम हज्ञयं तावती रात्रिरेव च ॥ ४ || 
तद्व युगसहस्रान्त ब्राह्मं पुण्यमहर्विदुः । 
रात्रि च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ।। ६ ।। ` 
यत््राग्द्रादशसाहस्रशचदितं देविकं युगम्‌ । 
तदेकसप्ततिगुणं मन्ब्न्तर मिहोच्यते || ७ ॥ 
मन्वतराण्यसंख्यानि सृष्टि: संहार एव च | 
क्रीडन्निवेतत्कुरुते परमेष्टी पुनः पुनः ।। ८ ॥ 
मनु० अध्याये १ [ श्लो० ६८-७३, ७६, ८० ] ॥ 
कारस्य परिमाणाथ ब्राह्माहोरात्रादयः सुगमबोधार्थाः सञ्च्चा क्रियन्ते | यतः 
सहजतया जगदुत्पचिप्रलययोवर्षाणां वेदोत्पचेश्च परिगणनं भवेत्‌ । मन्वन्तरपर्य्या 
वृत्ती सृष्टेनेमित्तिकशुणानामपि पर्य्यावत्तनं किंचित्‌ किंचिङ्भवत्यतो मन्वन्तरसञ्ज्ञा 
क्रियते । अत्रवं सङ्ख्यातव्यम्‌-- 
एकं दश शतं चेव सहक्षममुतं तथा । 
लक्षं च नियुतं चेव कोटिरबु दमेव च || १ ॥ 
बृन्दः स्वो. निखवश्च शङ्ख पन्च च सागरः । 
अन्त्यं मध्यं पराद्वय च दशबृद्वया यथाक्रमम्‌ || २॥। 


इति तय सिद्धान्तादिषु सङ्ख्यायते । अनथा रीत्या वर्षादिगणना ` कार्येति । 
सहस्तस्य प्रमासि सहस्रस्य प्रतिमासि ॥ य०्ग्र १५। मं० ६५ ॥ सव वं सहक्त सवस्य 


_ दातासि ॥' श० काँ ७ । ग्र ५। [ ब्रा २। कं० १३॥ ] सवस्य जगत, सर्वमिति 


नामास्ति। कालस्य चानेन सइस्रमहायुगसंख्यया परिमितस्य दिनस्य नक्तस्य 
च ब्रह्माण्डस्य प्रमा परिमाणस्य कर्ता परमेश्वरोऽस्ति । मन्त्रस्यास्य सामान्याथ 
वत्तेमानत्वात्सर्वमभित्रदतीति । एवमेवाग्रेऽपि योजनीयम्‌ । ज्योतिषास्ते 
प्रतिदिनचर्याऽभिहिताऽऽय्येः क्षणमारभ्य कल्पकल्पान्तस्य गणितविद्यया स्पष्टं 





१. मनु में उपलब्ध पाठ--सगेः । सं० ॥ 
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परिगणनं कृतमद्रपर्यन्वमपि क्रियते प्रतिदिनगुच्चाय्यते ज्ञायते चातः कारणादियं 
व्यवस्थैव सर्वेर्भनुष्येः स्वीक योग्यास्ति, नान्येति निश्चयः । ङुतोश्यायै नित्य 
औँ तत्सत्‌ व्रीब्रह्मणो द्वितीयग्रहराद्धेः वेवस्वते मन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमे कलियुग 
कलिग्रथमचरणेऽस्ुकसंवत्सरायनतु मासपक्षदिननक्षत्रलग्नमुटूर्त ऽत्रेदं कृते क्रियते च? 
इत्याबालबृद्धे ! प्रत्यहं विदितत्वादितिहासस्यास्य सवत्रार्य्यावर्च देशे वर्त मानत्वात्स- 
्रेकरसत्वादशक्येयं व्यवस्था केनापि विचालयितुमिति विज्ञायताम्‌ । अन्यद्य॒ गव्या- 
ख्यानमग्र करिष्यते तत्र द्रष्टव्यम्‌ । [ 
भाषाथे-प्र०- वेदौं की उत्पत्ति में कितने वषं हो गये हैं? 


उ०--एक वृन्द, छानवे करोड़, आठ लाख, बावन हजार, नवसौ, छहत्तर अर्थात्‌ 
( १९६०८५२९७६ ) वषं वेदों की रोर जगत्‌ की उत्पत्ति में हो गये हैं श्रौर यह संवत्‌ ७७ 
सतहत्तरवां वत्तं रहा है। 
प्र०--यह कंसे निश्चय हो कि इतने ही वषं वेद और जगत्‌ की उत्पत्ति में बीत गये हैं। 
उ०- यह जो वत्तंमान सृष्टि है, इसमें सातवें ( ७ ) वैवस्वत मनु का वत्तंमान है, इससे 
पूर्व छः मन्वन्तर हो चुके हैं । स्वायम्भव १, स्वारोचिष २, औत्तमि ३, तामस ४, रैवत ५, 
चाक्षुष ६, ये छः तो बीत गये हैं और ७ सातवा वैवस्वत वत्तं रहा है, और सार्वाण आादि ७ 
सात मन्वन्तर आगे भोगे । ये सब मिलके १४ चौदह मन्वन्तर होते हैं। ग्रौर एकहत्तर चतुर्युशियों 
का नाम मन्वन्तर घरा गया है । सो उसकी गणना इस प्रकार से हैं कि ( १७२८००० ) सत्रह 
लाख, भ्वाईस हजार वर्षों का नाम सतयुग रक्खा है। ( १२६६००० ) बारह लाख, छानवे 
हजार वर्षों का नाम त्रेता । .( ५६४००० ) आठ लाख, चौंसठ हजार वर्षो का नाम द्वापर और 
( ४३२००० ) चार लाख बत्तीस हजार वर्षों का नाम कलियुग रक्खा हैं। तथा आयो ने एक 
क्षण ग्रोर निमेष से लेके एक वर्ष पर्यन्त भी काल की सूक्ष्म और स्थूल संज्ञा बांधी है। और इन 
चारों युगों के ( ४३२०००० ) तियालीस लाख, बीस हजार वर्ष होते हैं, जिनका चतुर्यृगी नाम 
है । एकहत्तर ( ७१ ) चतुर्युगियों के अर्थात्‌ ( ३०६७२०००० ) तीस करोड़, सरसठ लाख, बीस 
हजार वपाँ की एक मन्वन्तर संज्ञा की है, श्रौर ऐसे ऐसे छः मन्वन्तर मिल कर अर्थात्‌ 
( १५४०३२०००० ) एक गर्ब, चौरासी करोड, तीन लाख, बीस हजार वषं हुए, श्रौर सातवें | 
मन्वन्तर के भोग में यह ( २८ ) झट्टाईसवीं चतुर्युगी है । इस चतुर्यगी में कलियुग के ( ४६७६ ) | 
चार हजार, नवसो, छत्तर वर्षौ का तो भोग हो चुका है और बाकी ( ४२७०२४ ) चार लाख, 
सत्ताईस हजार, चौबीस वर्षों का भोग होने वाला है। जानना चाहिये कि ( १२०५३२६७६ ) | ` 
बारह करोड, पांच लाख, बत्तीस हजार, नवसो, छहुत्तर वर्ष तो वैवस्वतमनु के भोग हो चुके हैं 
और ( १८६१५७०२४ ) अठारह करोड़, एकसट लाख, सत्तासी हजार चौबीस वर्ष ओोगने के | 
बाकी रहे हैं। इनमें से यह वर्तमान वर्ष ( ७७ ) सत्तहत्तरवां है, जिसको श्राय लोग विक्रम का |. 
( १६३३ ) उन्नीस सौ तेतीसवां संवत्‌ कहते है । 


जो पूर्व चतुर्युगी लिख आये हैं, उन एक हजार चतुर्युगियों की ब्राह्मदिन संज्ञा रखी हैं 


I 
। 
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` और उतनी ही चतुर्युगियो की रात्रि संज्ञा जानना चाहिये | सो सृष्टि की उत्पत्ति करके हजार 
चतुर्युगी पर्यन्त ईश्वर इस को बना रखता है, इसी का नाम 'ब्राह्मदिन' रक्खा है, भ्रौर हजार 
चतुर्युगी पर्यन्त सृष्टि को मिटा के प्रलय श्रर्थात्‌ कारण में लीन रखता है, उसका नाम 'ब्राह्मरानि' 
रक्खा है । अर्थात्‌ सृष्टि के वर्तमान होने का नाम दिन और प्रलय होने का नाम रात्रि है। यह 
जो वर्तमान ब्राह्मदिन है इसके ( १६६०८५२६७६ ) एक ग्रबं, छानवे करोड़, आठ लाख, बावन 
हजार, नवसौ, छहत्तर वर्ष इस सृष्टि की तथा वेदों की उत्पत्ति में भी व्यतीत हुए हैं, भ्रौर 
( २३३३२२७०२४ ) दो भ्रं, तेतीस करोड, बत्तीस लाख, सत्ताईस हजार, चौबीस वर्ष इस 
सृष्टि को भोग करने के बाकी रहे है। इनमें से अन्त का यह चौबीसवां वर्ष भोग रहा है । आगे 
प्राने वाले भोग के वर्षो में से एक एक घटाते जाना और गत वर्षों में क्रम से एक एक वर्ष मिलाते 
जाना चाहिये, जेसे भ्राजपयंन्त घटाते बढ़ाते आए हैं । 


ब्राह्मदिन जोर ब्राह्मरात्रि अर्थात्‌ ब्रह्म जो परमेश्वर उसने संसार के वर्तमान झौर प्रलय 
की संज्ञा की है इसलिये इसका नाम ब्राह्मदिन है। इसी प्रकरण में मनुस्मृति के इलोक साक्षी के 
लिये लिख चुके हैं सो देख लेना । इन इलोकों में देववर्षो को गणना की है, अर्थात्‌ चारों युगों के 
बारह हजार ( १२००० ) वर्षो की 'दैवयुग' संज्ञा की है । इसी प्रकार ग्रसंख्यात मन्वन्तरों में कि 
जिनकी संख्या नहीं हो सकती अनेक बार सृष्टि हो चुकी है श्रौर अनेक बार होगी । सो इस सृष्टि 
को सदा से सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचता, पालन और प्रलय -करता है और सदा 
ऐसे ही करेगा । क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति, वर्तमान प्रलय वेदों की उत्पत्ति के वर्षो की मनुष्य लोग 
सुख से गिन लें, इसीलिये यह ब्राह्मदिन आदि संज्ञा बांधी है । रौर सृष्टि का स्वभाव नया पुराना 
प्रति मन्वन्तर में बदलता जाता है, इसीलिये मन्वन्तर संज्ञा बांधी है । वत्तंमान सृष्टि की कल्पसंज्ञा 
आर प्रलय की विकल्पसंज्ञा की हैं । 

और इन वर्षो की गणना इस प्रकार से करना चाहिये कि (एकं दश शतं चैव०) एक(१), 
दश (१०), शत(१००), हजार (१०००), दशहजार (१००००), . लाख (१०००००), नियुत 
( १०००००० ) र करोड ( १००००००० ) ) अबुदं ( १०००००००० वृन्द ( १०० ००००००९ ) ) खव 
(१०००००००००० ॥, निखवं (१०००९००००० ०० ), शंख (१०००००००००००० ), पद्म ( १००० 
०००००००००० ), सागर ( १०००००००००००००० ), अन्त्य ( १० ०००००००००००००० ), 
मध्य ( १ 0००००००००००००००० ), ग्रौर पराद्धे ( १००००००००००००००००० ), और दश 
दश गुणा बढ़ाकर इसी गणित से सूर्यसिद्धान्त ग्रादि ज्योतिषग्रन्थों में गिनती की है । # 

( सहस्नस्य प्र० ) सब संसार की सहस्र संज्ञा है तथा पूर्वोक्त ब्राह्मदिन और रात्रि की भी 
सहस्रसज्ञा ली जाती है, क्योंकि यह मन्त्र सामान्य अर्थ में वत्तंमान है। सो हे परमेश्वर ! झाप 
इस हजार चतुयुगी का दिन और रात्रि को प्रमाण अर्थात्‌ निर्माण करने वाले हो। इसी प्रकार 
- ज्योतिषशास्त्र में यथावत्‌ वर्षो की संख्या आर्य लोगों ने गिनी है सो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके 
आज पर्यन्त दिन-दिन गिनते और क्षण से लेके कल्पान्त की गणित विद्या को प्रसिद्ध करते चले 
शाते हैं, अर्थात्‌ परम्परा से सुनते सुनाते लिखते-लिखाते और पढ़ते पढ़ाते भ्राज पर्यन्त हम लोग चले 

आते है । यही व्यवस्था सृष्टि और वेदों की उत्पत्ति के वर्षो की ठीक है, भर सब मनुष्यों को इसी 


५ कही-कहीं इसी संख्या को १९ उन्नीस अङ्क पर्यन्त गिनते हैं सो यहाँ मौ जान लेना। . . 
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| 
२४ | ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका | 
TT ` |: 
को ग्रहण करना योग्य है । क्योंकि ग्राय्ये लोग नित्यप्रति 'ग्रों तत्‌ सत्‌’ परमेश्वर के इन तीन नामों | 
का प्रथम उच्चारण करके कार्य्यो का प्रारम्भ और परमेश्वर का ही नित्य धन्यवाद करते चल्ने | 
झाते हैं कि झानन्द में आज पर्यन्त परमेश्वर को सृष्टि और हम लोग बने हुए हैं, और बहीखाते की 
नाई लिखते लिखाते पढ़ते पढ़ाते चले आये हैं कि पूर्वोक्त ब्राह्मदिन के दूसरे प्रहर के ऊपर 
मध्याह्न के निकट दिन भाया है और जितने वर्षे वेवस्वत मनु के भोग होने को बाकी हैं उतने ही 
मध्याह्न में बाकी रहे हैं, इसीलिये यह लेख है-( श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहराद्ध० ) । 
यह वैवस्वतमनु का वत्तंमान है, इसके भोग में यह ( २८ ) अट्टाईसवां कलियुग है | 
कलियुग के प्रथम चरण का भोग हो रहा है तथा वषं, ऋतु, अयन, मास, पक्ष, दिन, नक्षत्र, 
मुहतं, लग्न भौर पल भ्रादि समय में हमने फलाना काम किया था भौर करते हैं, अर्थात्‌ जैसे 
विक्रम के संवत्‌ १९३३ फाल्गुण मास, कृष्णपक्ष, षष्ठी, शनिवार के दिन चतुर्थ प्रहर के आरम्भ 
में यह बात हमने लिखी है, इसी प्रकार से सब व्यक्हार भ्राये लोग बालक से वृद्ध पय्यंन्त करते 
झौर जानते चले आये हैं । जैसे बहीखाते में मिती डालते हैं वसे ही महीना आर वष बढ़ाते घटाते. 
चले जाते हैं। इसी प्रकार पाय्यं लोग तिथिपत्र में भी वषं, मास और दिन आदि लिखते चले आते 
हैं और यही इतिहास आज पर्य्यन्त सब आर्यावत्ते देश में एकसा वत्तंमान हो रहा है भौर सब 
पुस्तकों में भी इस विषय में एक ही प्रकार का लेख पाया जाता है, किसी प्रकार का इस विषय में 
विरोध नहीं.है । इसीलिये इसको प्न्यथा करने में किसी का सामर्थ्यं नहीं हो सकता । क्योंकि जो 
सृष्टि की उत्पत्ति से लेके बराबर मिती वार लिखते-त झाते तो इस गिनती का हिसाब ठीक-ठीक | 
झाय्यं लोगों को भी जानना कठिन होता, अन्य मनुष्यों का तो क्या ही कहना है । श्रौर इससे यह्‌ | 
भी सिद्ध होता है कि सृष्टि के आरम्भ से लेके भ्राज पर्यन्त आय्यं लोग ही बड़े-बड़े विद्वान्‌ ओर 
सभ्य होते चले आये हैं । 


` जब जैन और मुसलमान ग्रादि लोग इस देश के इतिहास और विद्यापुस्तकों का नाश करने 
लगें तब ग्राम्यं लोगों ने सृष्टि के गणित का इतिहास कण्ठस्थ कर लिया, श्रौर जो पुस्तक ज्योतिष- 
शास्त्र के बच गये हैं उनमें और उनके अनुसार जो वाषिक पच्चाङ्गपत्र बनते जाते हैं इसमें भी 
मिती से मिती बराबर लिखी चली ग्राती है, इसको श्रन्यथा कोई नहीं कर सकता । यह वृत्तान्त 
इतिहास का इसलिये है कि पूर्वापर काल का प्रमाण यथावत्‌ सब को विदित रहे और सृष्टि की 
उत्पत्ति, प्रलय तथा वेदों को उत्पत्ति के वर्षों की गिनती में किसी प्रकार का भ्रम किसी को न हो, _ 
सो यह बड़ा उत्तम काम है । इसको सब लोग यथावत्‌ जान लेवें । परन्तु इस उत्तम व्यवहार को | . 
लोगों ने टका कमाने के लिये बिगाड़ रवखा है, यह शोक की वात है। और टके के लोभ ने भी | 
जो इसके पुस्तकव्यवहार को बना रक्खा, नष्ट न होने दिया, यह बड़े हषे की वात है। जो चारों | 
युगों के चार भेद और उनके वर्षों की घट बढ़ संख्या क्यों हुई है, इसकी व्याख्या प्रागे करेंगे, वहाँ | 
देख लेना चाहिये, यहां इसका प्रसंग नहीं है इसलिये नहीं लिखा । | 


ओ- एतावता कथनेनेवाध्यापकर्रिलसनमोक्षमूलराद्यभिघेयू रोपाख्यखण्डस्थैमनुष्य-. | 
` रचितो वेदोऽस्ति भुतिनास्तीति यदुक्तं, यच्चोक्तं चतुर्विशतिरेकोनत्रिशल्िशदेक- | 
प | | त्रिशच्च शतानि वर्षाणि वेदोत्पत्ती व्यतीतानीति तरपव भ्रममूलमस्तीति वेधस्‌ । ` ; 


कु 
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वेदोत्पत्तिविषय: | २५ 


तथैव प्राकृतमाषया व्याख्यानकारिभिरप्येव्ुक्तं तदपि आन्तमेवास्तीति च ।। 
इति वेदोत्पत्तिविचारः 





भाषार्थ--इससे जो श्रध्यापक विलसन साहेब और अध्यापक _मोक्षमूलर , साहेब आदि 
यूरोपखण्डवासी विद्वानों ने बात कही है कि- वेद मनुष्य के रचे हैं किन्तु भ्रति नहीं है, उनकी यह 
बात ठीक नहीं है । श्रौर दूसरी यह है--कोई कहता है ( २४०० ) चौबीस सौ वर्ष वेदों को 
उत्पत्ति को हुए, कोई (२६००) उनतीस सौ वर्ष, कोई (३०००) तीन हजार वर्ष और कोई कहता 
है ( ३१०० ) एकतीस सौ वषं वेदों को उत्पन्न हुए बीते हैं, उनकी यह भी बात: झूठी है । क्योंकि 
उन लोगों ने हम थाग्य लोगों की नित्यप्रति की दिनचर्या का लेख और संकल्प पठनविद्या को भी 
यथावत्‌ न सुना भ्रौर न विचारा है, नहीं तो इतने ही विचार से यह भ्रम उन को नहीं होता । 
इससे यह जानना अवश्य चाहिये कि वेदों की उत्पत्ति परमेश्वर से ही हुई है, भ्रौर जितने वर्ष भ्रभी 
ऊपर गिन ग्राये हैं उतने ही वषं वेदों और जगत्‌ की उत्पत्ति में भी हो चुके हैं। इससे क्या सिद्ध 
हुआ कि जिन-जिन ने अपनी-अपनी देश भाषाग्नों में अन्यथा व्याख्यान वेदों के विषय में किया है, 
उन-उन का भी व्याख्यान मिथ्या है । क्योंकि जैसा प्रथम लिख राये हैं जब -पर्येन्त हजार चतुयुंगी 
व्यतीत न हो चुकंगी तब पर्यन्त ईशवरोक्त वेद का पुस्तक, यह जगत्‌ झर हम सब मनुष्य लोग 
भी ईश्वर के अनुग्रह से सदा वत्तंमान रहेंगे ॥ 

इति वेदोत्पत्तिविचारः 
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अथ वेदानां नित्यत्वविचाँरः 


ईरवरस्य सकाशचाद्वेदानाद्ुत्पचौ सत्यां स्वतो नित्यत्वमेव भवति, तस्य सर्वे- | 


साम्रथ्यस्य नित्यत्वात्‌ । 
' ाषार्थ- अब वेद के नित्यत्व का विचार किया जाता है । सो वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए है 
इससे वे स्वतः नित्यस्वरूप ही हैं, क्योंकि ईरवर का सब सामथ्यं नित्य ही है। 


अत्र केचिदाहुः-न वेदानां शब्दमयत्वान्नित्यत्वं सम्मवतिं । शब्दोऽनित्यः | 
काय्यत्वात्‌ । घटवत्‌ | यथा घटः कृतोऽस्ति तथा शब्दोऽपि । तस्माच्छन्दानित्यत्वे 
घेदानामप्य नित्यत्वं स्तीकाय्य स्‌ । 

मेवे मन्यताम्‌ । शब्दो द्विविधो नित्यकायं भेदात्‌ । ये परमात्मन्ञानस्थाः 
शन्दार्थसम्बन्धाः सन्ति ते नित्या भवितुमहेन्ति | येऽस्मदादीनां बचन्ते ते तु 
कार्य्याश्च । ङुतः ! यस्य ज्ञानक्रिये नित्ये स्वभावसिद्ध अनादी स्तस्तस्य सव साम- 
यमपि नित्यमेव भवितुमहति। तद्विद्यामयत्वाइवेदानामनित्यत्वं नव घटते । 


भाषार्थ--प्र०-इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसी शङ्का करते हैं कि वेदों में शब्द, 'छन्द, 
पद और वाक्यों के योग होने से नित्य नहीं हो सकते। जंसे विना बनाने से घडा नहीं बनता, इसी | 
प्रकार से वेदों को भी किसी ने बनाया होगा । क्योंकि बनाने के पहिले नहीं थे और प्रलय के अन्त 
में भी न रहेंगे, इससे वेदों को नित्य मानना ठीक नहीं है । 

उ०--ऐसा झापको कहना उचित नहीं,क्योंकि शब्द दो प्रकार का होता है-एक नित्य 
झर दूसरा कार्य । इनमें से जो शाब्द, प्रर्थ और सम्वन्ध परमेश्वर के ज्ञान में हैं वे सब नित्य ही 
होते हैं, भौर जो इम लोगों की कल्पना से उत्पन्न होते हैं वे काय्यं होते हें । क्योंकि जिसका ज्ञान 
और क्रिया स्वभाव से सिद्ध और भ्रनादि है उसका सब सामर्थ्यं भी नित्य ही होता है। इससे वेद भी 
उसकी विद्यास्वरूप होने से नित्य ही हैं, क्योंकि ईश्वर की विद्या अनित्य कभी महीं हो सकती । 


कि च भोः ! सर्वस्यास्य जगतो ` विभागं प्राप्तस्य कारणरूपस्थितौ सर्वस्थूलः 
कार्याभावे पठनपाठनपुस्तकानाममावात्कथं वेदानां नित्यत्वं स्वीक्रियते १ 


अत्रोच्यते ददं तु पुस्तकपत्रमरसीपदार्थादिषु घटते, तथास्मतक्रियापक्षे च 
नेतर स्मिन्‌ । अतःकारणादीश्वरविद्यामयत्वेन वेदानां नित्यत्वं वयं मन्यामहे । कि च, ` 


/ न पठनपाठनपुस्तकानित्यत्वे वेदानित्यत्वं जायते । तेषामीश्वरज्ञानेन सह सदेव | 
~ ) क विद्यमानत्वात्‌ । यथास्मिन्कल्पे वेदेषु शब्दाक्षराथसंबन्थाः सन्ति तथैव पूर्वमासन्नगर 
भविष्यन्ति च । छुता, ईशवरविद्याया नित्यत्वादव्यभिचारित्वाच्च । अत एवेद | 


पुक्तमृग्वेदे-- 
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त _एै“ँ "प्पपहभतषधजभैे][ैिपिा: 
'सर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌? इति । [ ऋ० १०। १९०।३] ॥ ` 
अस्यायमर्थ!--पर्यचन्दग्रहणयुपठक्षणार्थ, यथा पूर्वकल्पे दय चन्द्रादिरचनं 

तस्य ज्ञानमध्ये झासीचयेव तेनास्मिन्कन्येऽपि रचनं कृतमस्तीति विज्ञायते । इतः 

ईश्‍वरज्ञानस्य वृद्धिक्षयविपर्ययाभावात्‌ । एवं वेदेष्वपि स्त्रीकाय्य, वेदानां तेनेव 
स्वविद्यातः सृष्टत्वात्‌ । कि 
भाषार्थ--प्र ०जब सब जगत्‌ के परमाणु अलग अलग होके कारणरूप हो जाते हैं तब जो 


कार्यरूप सब स्थूल जगत्‌ है उसका अभाव हो जाता है, उस समय वेदों के पुस्तकों का भी प्रभाव हो 
जाता है, फिर वेदों को नित्य क्यों मानते हो ? | न 
` उ०- यह बात पुस्तक, पत्र, मसी झौर अक्षरों की बनावट प्रादि पक्ष में घटती हैं, तथा 
हम लोगों के क्रियापक्ष में भी वन सकती है, वेदपक्ष में नहीं घटती, क्योंकि वेद तो शब्द, अर्थे भ्रोर 
सम्बन्ध स्वरूप ही हैं, मसी, कागज, पत्र, पुस्तक और भ्रक्षरों की बनावटरूप नहीं हैं । यह जो 
मसीलेखनादि क्रिया है सो मनुष्यों की बनाई है, इससे यह भ्नित्य है । और ईश्वर के ज्ञान में सदा 
बने रहने से वेदों को हम लोग नित्य मानते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि पढ़ना पढ़ाना और पुस्तक 
के श्रनित्य होने से वेद अनित्य नहीं हो सकते, क्योंकि वे बीजाङ्कुर न्याय से ईश्वर के ज्ञान में नित्य 
वत्तमान रहते हैं । सृष्टि की आदि में ईश्वर से वेदों की प्रसिद्धि होती है ग्रोर प्रलय सें जगत्‌ के 
नहीं रहने से उनकी ग्रप्रसिद्धि होती है, इस कारण से वेद नित्यस्वरूप ही बने रहते हूँ । 
जैसे इस कल्प की सृष्टि में शब्द, अक्षर, भ्रथं और सम्बन्ध वेदों में हैं इसी प्रकार से पूर्वे- 
कल्प में थे और झागे भी होंगे, क्योंकि जो ईश्वर की विद्या है सो नित्य एक ही रस बनी रहती है । 
_ उनके एक अक्षर का भी विपरीत भाव कभी नहीं होता । सो ऋग्वेद से लेके चारों वेदों को संहिता 
श्रव जिस प्रकार की हैं कि. इनमें शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, पद और अक्षरों का जिस क्रम से वत्तंमान है 
इसी प्रकार का क्रम सव दिन वना रहता है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नित्य है, उसकी वृद्धि, क्षय 
और विपरीतता कभी नहीं होती । इस कारण से वेदों को नित्यस्वरूप ही मानना चाहिये । 


अत्र वेदानां नित्यत्वे व्याकरणशाख्रादीनां साक्ष्यर्थ प्रमाणानि लिख्यन्ते । 

तत्राह महाभाष्यकारः पतञ्जल्मुनि ' | हू सुर 
` 'नित्याः शब्दा नित्येषु शब्देषु कूटस्थैरविचालिभिव णेभवितव्यमनपायोप- 

जनविकारिभिरिति ।' र i | 

इदं वचनं प्रथमाह्विकमारस्य बहुषु स्थलेषु व्याकरणमहामाष्येऽस्ति । तथा- 

“श्रोत्रोपलब्धिवु द्विनि्ग्नाद्यः प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्दः ।' 

इद्म्‌ 'अइउण' दूत्रभाष्ये चोक्तमिति । अस्यायमर्थ!--- जु 

वेदिका लौकिकाश्च सर्वे शब्दा नित्याः सन्ति । कुतः १ शब्दानां ` मध्ये 
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कूटस्था विनाशरहिता अचला अनपाया अनुपजना अविकारिणो वर्णा? सन्त्यत; | 


अपापो लोपो निद्चचिरग्रहणम्‌, उपजन आगमः, विकार आदेशः, एते न विद्यन्ते 
येषु शब्देषु तस्मामित्या; शब्दाः । 


भाषार्थ-यह जो वेदों के नित्य होने का विषय है इसमें व्याकरणादि शास्त्रों का प्रमाण 


| | 


४००३; CET We aso 


साक्षी के लिये लिखते हैं । इनमें से जो व्याकरण शास्त्र है सो संस्कृत और भाषाओं के सब दाब्द- | 
बिद्या का मुख्य झूल प्रमाण है। उसके बनाने बाले महामुनि पाणिनि श्रौर पत्जलि हैं । उनका | 


ऐसा मत है कि--सब शब्द नित्य हैं, क्योंकि इन शब्दों' में जितने अक्षरादि अवयव हैं वे सब कूटस्थ 
अर्थात्‌ विनाशरहित हैं, ौर वे पूर्वापर विचलते भी नहीं, उनका अभाव वा झागम कभी नहीं 
होता ।' तथा कान से सुन के जिनका ग्रहण होता है, बुद्धि से जो जाने जाते हैं, जो वाक्‌ इन्द्रिय से 


उच्चारण करने से प्रकाशित होते हैं, भ्रौर जिनका निवास का स्थान आकाश है उनको शब्द कहते ` 


हैं। इससे वेदिक श्रर्थात्‌ जो वेद के शब्द ओर वेदों से जो शब्द लोक में ग्राथे हैं वे लौकिक कहाते 
हैं, वे भी सब नित्य ही होते हैं। क्योंकि उन शब्दों के मध्य में सब वणां अविनाशी और अचल हैं, 
तथा इन में लोप आगम आर विकार नहीं बन सकते, इस कारण से पूर्वोक्त शब्द नित्य हैं । 
ननु गणपाठाष्टाघ्यायीमहाभाष्येष्वपायादयो विधीयन्ते पुनरेतत्कथं संगच्छते ? 
त्येवं ग्राप्ते ब्र ते महाभाष्यकारः-- २ 
'से सवंपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिने । 
एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते || १ ॥।' 
पाक [ महा० अ० १। पा० १। आ० ५] 
'दाघा घ्वदाप्‌’ [ भ्र, । १.। १। १९ ] इत्यस्य सत्रस्योपरि महाभाष्यवचनम्‌ । 
अस्यायमथः-- ; 


सर्वे संघाताः स्वेषां पदानां स्थान आदेशा भवन्ति । अर्थाच्छन्द संघातान्त- 
राणां स्थानेष्वन्ये शब्दसंघाताः प्रथुज्यन्ते । तद्यथा--वेद्पार | गम्‌ | ह । सुँ । 
भू । शप्‌ । तिप्‌। इत्येतस्य वाक्यसस्चुदायस्य स्थाने 'वेदपारगोऽभवत्‌’ इतीदं 
सपुदायान्तर प्रयुज्यते | अस्मिन प्रयुक्तसमुदाय 'गम्‌ ड. सु शप्‌ तिप्‌’ इत्येतेषाम्‌ 
अम्‌ हू उशु पू इ प्‌ इत्येतेऽपयन्तीति केषांचिद्‌ बुद्धिर्भवति सा अममूलैवास्ति | 
) कुतः ! 458 शन्दानामेकदेशविकारे चेत्युपलक्षणात्‌ । नेव शब्दस्पैकदेशापाय एक- 
/ दैशोपजन एकदेशविकारिणि सति दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेरांचाय्यस्य मते शब्दानां 
ह. तत | तथवाडागमो, भू त्यस्य स्थाने भो ति विकारे चेवं 
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( श्रोत्रोपलब्धिरिति ) श्रोन्रेस्द्रियेण ज्ञानं यस्य, बुद्धया नितरां ग्रहीतु 
योग्य, उच्चारणेनाभिप्रकाशितो यो,. यस्याकाशो देशोऽधिकरणं वर्चते, स शब्दो 
भंवतीति बोध्यम्‌ । अनेन शब्दलक्षणेनापि शब्दो नित्य एवास्तीत्यवगम्यते । 
कथम्‌ ! उच्चारणश्चवणादिप्रयत्नक्रियायाः क्षणप्रध्वेसित्वात्‌ । 'एकेक्रणवर्तिनी 
वाक्‌? इति . महाभाष्यप्रामाण्यात्‌ । प्रतिवण वाकूक्रिया परिणमते, अतस्तस्या 
एवानित्यत्व॑ गम्यते, न च शब्दश्येति । 

भाषार्थ--प्र०--गणपाठ अष्टाध्यायी ग्रौर महाभाष्य में अक्षरों के लोप झागम और 
विकार आदि कहे हैं, फिर शब्दों का नित्यत्व कैसे हो सकता है ? 


इस प्रश्न का उत्तर महाभाष्यकार पतख्ललि मुनि देते हैं कि- शब्दों के समुदायों के स्थानों 
में अन्य शब्दों के समुदायों का प्रयोगमात्र होता है। जैसे 'वेदपार गम्‌ ड सु सु शप्‌ तिप” इस 
पदसमुदाय वाक्य के स्थान में 'वेदपारगोऽभवत्‌' इस समुदायान्तर का प्रयोग किया जाता है। इसमें 
किसी पुरुष की ऐसी बुद्धि होती है कि भ्रम्‌ ड़ उँ श्‌ प्‌ इ प्‌ इन की निवृत्ति हो जाती है, 
उसकी बुद्धि में ्रममात्र है, क्योंकि शब्दों के समुदाय के स्थानों में दूसरे शब्दों के समुदायों के 
प्रयोग किये जाते हैं। सो यह मत दाक्षी के पुत्र पाणिनिमुनिजी का है, जिनने अष्टाध्यायी आदि 
व्याकरण के ग्रन्थ किये हैं । सो मत इस प्रकार से है कि शब्द नित्य ही होते हैं, क्योंकि जो 
उच्चारण और श्रवणादि हम लोगों की क्रिया है उस के क्षणभङ्ग होने से भ्रनित्य गिनी जाती है, 
इससे शब्द ग्रनित्य नहीं होते, क्योंकि यह जो हम लोगों की वाणी है, वही वर्ण वर्ण के प्रति ग्रन्य- 
अन्य होती जाती है । परन्तु शब्द तो सदा श्रखण्ड एकरस ही बने रहते है । 


ननु च मो; ! शब्दोऽप्युपरतागतो भवति । उच्चारित उपागच्छति, अचुच्चा- 
रितो 5नागतो भवति, वाकक्रियावन्‌ । पुनस्तस्य कथं नित्यत्वं भवेत्‌ ? 


अत्रोच्यते--नाकाशवत्‌ पूवव स्थितस्य शब्दस्य साधनामावाद्‌ भिव्यक्तिर्भवति 
किन्तु तस्य प्राणवाकक्रिययाभिव्यक्तिश्च | तग्रथा, गौरित्यत्र यावद्वाग्गकारे5स्ति 
न तावदोकारे, यावदौकारे, न तावद्विसजनीये । एवं वाक्‌ क्रियोच्चारणस्यापायो- 
पजनौ भवतः, न च शब्दस्याखण्डेकरसस्य, तस्य सवत्रोपलब्धत्वात्‌ । यत्र खलु 
वायुवाकूक्रिये न भवतस्तत्रोच्चारणश्रवशे अपि न भवतः । अतः शब्दस्त्वाकाशवदेव 
सदा नित्यो ऽस्तीत्यादिव्याकरणमतेन सर्वेषां शब्दानां निस्यत्वमस्ति, किग्रुत 
वेदिकानामिति । 


भाषाथ-प्र०- शब्द भी उच्चारण किये के पश्चात्‌ नष्ट हो जाता है और उच्चारण के 
पूवे सुना नहीं जाता है, जैसे उच्चारण क्रिया अनित्य है, वसे ही शब्द भी अनित्य हो सकता है । 
फिर शब्दों को नित्य क्यों मानते हो ? 
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TT रो रर । 
उ०- शब्द तो आकाश की नाई सर्वत्र एकरस भर रहे हैं, परन्तु जब उच्चाररणक्रिया 

होती, तब प्रसिद्ध सुनने में नहीं आते । जव प्राण और बाणी की क्रिया से उच्चारण किये जाते है | 

तब शब्द प्रसिद्ध होते हैं। जैसे “गौ: इसके उच्चारण में जब पर्यन्त उच्चारण क्रिया गकार भे | 

रहती है, तब पर्यन्त औकार में नहीं, जब ओकार में है तब गकार प्रौर विसजेनीय में नहीं रहती | | 

इसी प्रकार वाणी की क्रिया की उत्पत्ति और नाश होता है, शब्दों का नहीं । किन्तु आकाशे | 


है 
5 

च 

K+ 

| 


७ 


शब्द की प्राप्ति होते से शब्द तो अखण्ड एकरस सर्वत्र भर रहे हैं, परन्तु जब पर्यन्त वायु थरौर वाक 
इन्द्रिय की क्रिया नहीं होती, तब पर्यन्त शब्दों का उच्चारण | और श्रवण भी नहीं होता । इससे यह 
सिद्ध हुआ कि शब्द आकाश की नाईं नित्य ही हैं। जब व्याकरण शास्त्र के मत से सब शब्द नित्य. 
होते हैं तो वेदों के शब्दों की कथा तो क्या ही कहनी है, क्योंकि वेदों के शब्द तो सब प्रकार से नित्य 
ही बने रहते हूँ। 
एवं जेमिनिमुनिनापि शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादितम्‌-- 
नित्यस्तु स्यादर्शनस्य परार्थत्वात्‌’ ।। | 
पूर्वमीमांसा ग्र १ । पा० १। सु० १८॥ 
अस्यायपर्थ;- तु" शब्देनानित्यशङ्का निवाय्यंते । विनाशरहितत्वाच्छब्दो 
नित्योस्ति, कस्मादर्शनस्य परार्थत्वात्‌ । दशैनस्योच्चारणश्य परस्याथ स्य ज्ञापनाथ- 
~ ७ रर) °. गीत्यभिन्चा नि । 
त्वात्‌, शब्द्स्यानित्यत्वं नव भवति । अन्यथा 5यं गोशब्दार्थो ऽस्तीत्यभिज्ञा 5नित्येन 
शब्देन ~ fe १ es Q 
शब्देन भवितुमयोग्यास्ति | नित्यत्वे सति ज्ञाप्यन्ञापकयोविधमानत्वात्‌ सवमेतत्‌ 
a ७ कद क स्थलेष्वनेक | 
सगतं स्यात्‌ | अतश्चकमेव गोशब्दं युगपदनेकेषु स्थः उच्चारका उपलमन्ते | 
चेति » चे ~ 

पुनः पुनस्तमेव चेति । एवं जमिनिना शब्दनित्यत्वेऽनेके हेतवः, प्रदशिता; । 
भाषार्थे--इसी प्रकार जेमिनि मुनि ने भी शब्द को नित्य माना है- | ( नित्यस्तु० ) ] 
शब्द में जो भ्रनित्य होने की शङ्का ग्राती है, उसका 'तु' शब्द से निवारण किया है । शब्द नित्य हौ 
हैं, अर्थात्‌ नाशरहित हैं, क्योंकि उच्चारणक्रिया से जो शब्द का श्रवण होता है सो भ्रर्थ के जनने, 
ही के लिये है; इससे शब्द अनित्य नहीं हो सकता । जो शब्द का उच्चारण किया जाता है, उसको 
ही प्रत्यभिज्ञा होती है कि श्रोत्रद्वारा ज्ञान के बीच में.वही शब्द स्थिर रहता है, फिर उसी शब्द से 
अर्थे की प्रतीति होती हे । जो शब्द अनित्य होता तो भ्र्थ का ज्ञान कौन कराता, क्योंकि वह. शब्द 
ही नहीं रहा, फिर भ्र्थ को कोन जनावे । और जैसे अनेक देशों में ग्रनेक पुरुष एक काल में ही। 
एक गो शब्द का उच्चारण करते हैं, इसी प्रकार उसी शब्द का उच्चारण वारंवार भी होता है, 
इस कारणा से भी शब्द नित्य है । जो शब्द प्रनित्य होता तो यह व्यवस्था कभी नहीं बन सकती। 
नड Er मुनि ने इस प्रकार के अनेक हेतुओं से पूर्वमीमांसा शास्त्र में शब्द को नित्य सि 
वेशेपिकम्रत्रक ~ - जी 
स्थ छार कणादयुनिरप्पत्राह-- `` . “य 
तद्वचनादास्तायस्य प्रामाण्यम्‌ ।।' वेक्षेषिकेश्र० १। [ आ० १ ] सू. ३॥ | 












* CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 








वैदनित्यत्वविषयः ३१ 


Oe 


अस्यायमर्थः --तद्वचनाचयोधर्मेश्वरयोर्वचनाद्धम स्येन कतव्यतया प्रतिपाद 


| नादीथरेणेबोक्तत्वाच्चाम्नासस्य वेदचतुष्टयस्य प्रामाण्यं सर्वेनित्यत्वेन स्वीकायमू । 


भाषार्थ--इसी प्रकार वैशेषिकशास्त्र में कणाद मुनि ने भी कहा है--( तढचना० ) वेद 
ईशवरोक्त हैं, इनमें सत्यविद्या और पक्षपात रहित घमं का ही प्रतिपादन है, इससे चारों वेद नित्य 
हैं। ऐसा ही सब मनुष्यों को मानना उचित है क्योंकि ईदवर नित्य है, इससे उसकी विद्या भी 
नित्य है । र 
तथा स्वकीयन्यायशास्त्र गोतमसुनिरप्यत्राह-- 
“मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ।।' 
[ न्याय० ] ग्र २ । ग्रा १। सू० ६७ ॥ 


अस्यायमर्थ!--तेषा वेदानां नित्यानामीश्वरोक्तानां प्रामाण्यं सवे! 


. स्वीकाय्यंस्‌ | कुत! १ आप्तप्रामाण्यात्‌ । घर्मात्मभिः कपटछलादिदोपरहितेद यालुमिः 


सत्योपदेष्टमिविद्यापारगंमंहायोगिभिः सर्वत्र ह्यादिभिराप्तर्वे दानां प्रामाण्यं स्वीकृत- 
मतः । किंवत्‌ १, मन्त्रायर्वेदप्रामाण्यवत्‌। यथा सत्यपदाथ विद्याप्रकाशकानां मन्त्राणां 
विचाराणां सत्यत्वेन प्रामाण्यं भवति, यथा चापुर्वदोक्तस्य कदेशोक्तोषधसेत्रनेन 
रोगनिवृत्त्या तद्धिन्नस्यापि भागस्य ताइशञस्य प्रामाण्यं भवति, तथा वेदोक्ताथस्य- 
कदेशम्रत्यक्षेणेतरस्यादृष्टाथविषयस्य वेदमागस्यापि प्रामाण्य मङ्गीकार्य्य स्‌ । 

एतत्सरत्रस्योपरि -भाष्यकारेण वात्स्यायनमुनिनाप्येवं प्रतिपादितस्‌- ` 

, (दरष्दप्रवकतसामान्याच्चाचुमानम्‌ । य एवाप्ता देदार्थानां द्रष्टारः 

प्रवक्तारश्च त एवायुर्चे दप्रशृतीनामित्यायुर्वेदग्रापाण्यवद्व दग्रामाण्यमचुमातव्यमिति । 
नित्यत्वा दवाक्यानां प्रमाणत्वे तत््रामाभ्यमाप्तग्रामाण्यादित्युक्तम्‌ ' ।'› 

अस्यायमभिग्रायः- यथाप्तोपदेशस्य शब्दस्य प्रामाण्यं भवति तथा सबंथा- 
प्तेनेश्व रेणोक्तानां वेदानां सर्वेराप्ते! प्रामाण्येनाङ्गीकृतत्वाद् दाः प्रमाणमिति बोध्यम्‌ । 
अत ईश्वरविद्यामयत्वाइ दानां नित्यत्वमेबोपपन्नं भवतीति दिक । 

भाषार्थ--वैसे ही न्यायशास्त्र में गोतम मुनि भी शब्द को नित्य कहते हैं, ( | सन्त्रायु० ) 

वेदों को नित्य ही मानना चाहिये, क्योंकि सृष्टि के आरम्भ से लेके ग्राज पर्यन्त ब्रह्मादि जितने 


ग्राप्त होते आये हैं वे सब वेदों को नित्य ही मानते झाये हैं। उन आप्तों का .ग्रवश्य ही प्रमाण 
करना चाहिये । क्योंकि 'आप्त' लोग वे होते हैं जो घर्मात्मा, कपट छलादि दोषों से रहित, सब 


विद्याश्रों से युक्त, महायोगी और सब मनुष्यों के सुख होने के लिये सत्य का उपदेश करने वाले हैं, 


१. उपलब्धवात्स्यायनसाष्ये० वित्ययुक्तसू ॥ सं०॥ , 
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1____->_ >>> मारामार मा राडार ररर? 
जिनमें लेशमात्र भी पक्षपात वा मिथ्याचार नहीं होता । उन्होंने वेदों का यथावत्‌ नित्य गुणो हे | 
प्रमाण किया है जिन्होंने आयुर्वेद को बनाया है । जसे झायुवंद वद्यकशास्त्र के एक देश में कहे 
आषध भ्रौर पथ्य के सेवन करने से रोग की निवृत्ति से सुख प्राप्त होता है, जसे उसके एक देश के 
कहे के सत्य होने से उसके दूसरे भाग का भी प्रमाण होता है, इसी प्रकार वेदों का भी प्रमाण 
करना सब मनुष्यों को उचित है । क्योंकि वेद के एक देश में कहे अर्थ का सत्यपन विदित होने से | 
उससे भिन्न जो वेदों के भाग हूं, कि जिनका अर्थे प्रत्यक्ष न हुआ हो, उनका भी नित्य प्रमाण ' 
अवश्य करना चाहिये, क्योंकि आप्त पुरुष का उपदेश मिथ्या नहीं हो सकता । 


( मन्त्रायु० ) इस सुत्र के भाष्य में वात्स्यायन मुनि ने वेदों का नित्य होना स्पष्ट प्रतिपादन 
किया है कि जो आप्त लोग हैं, वे वेदों के भ्रथं को देखने दिखाने और जनाने वाले हें । जो जो उस 
उस मन्त्र के ग्रथ के द्रष्टा वक्ता होते हैं, वे ही भ्रायुर्वेद आदि के बनाने वाले हैं। जैसे उनका कथन 
आयुवेद में सत्य है, वैसे ही वेदों के नित्य मानने का उनका जो व्यवहार है सो भी सत्य ही है, ऐसा 
मानना चाहिये । क्योंकि जैसे भाप्तों के उपदेश का प्रमाण अवश्य होता है, वसे ही सब भ्राप्तों का 
भी जो परम आप्त सब का गुरु परमेश्वर है, उसके किये वेदों का भी नित्य होने का प्रमाण अवश्य 
ही करना चाहिये । re 

अत्र विषये योगशास्त्रे पतञ्जलिञ्लुनिरप्याइ-- 
(स्‌ एष पूर्वेषामपि गुरु) कालेनानवच्छेदात्‌ ॥' 
| पातञ्जलयोगशास्त्रे श्र १। पा० १। सू० २६॥ । 
यः पर्वेषां सृष्टयादावुत्पन्नानामग्निवास्वादित्याङ्गिरोत्रह्मादीनां प्राचीनानाम- | 
स्मदादीनामिदानींतनानामग्रो मविष्यतां च सर्वेषामेष ईश्वर एव शुरुरस्ति । शृणाति | 
पदिशति Q &> ८ | 
वेदद्वारो सत्यानथान्‌ स 'गुरु' । स च सवदा नित्योऽस्ति, तत्र कालगतेर- | 
ह्यविद्यादिक्लेश eS चे ae a | 
प्रचारत्वात्‌ । न स ईश्वरो ह्यविद्यादिक्लेशःपापकर्मभिस्तद्वासनया च कदाचिधुक्तो- | 
भवति । यस्मिन्‌ निरतिशयं नित्यं स्वाभाविकं ज्ञानमस्ति तदुक्तत्वादवेदानामापि 
सत्याथवत्त्वनित्त्यत्वे वेद्ये इति । 
भाषाथ--इस विषय में योगशास्त्र के कर्त्ता पतःज्ञालि मुनि भी वेदों को नित्य मानते है, | 
( स एष० ) जो कि प्राचीन अग्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा, और ब्रह्मादि पुरुष सृष्टि की थादि में | 
उत्पन्न हुए थे, उनसे लेके हम लोग पर्यन्त और हम से आगे जो होने वाले हैं, इन सब का गुरु | 
परमेश्वर ही है, क्योंकि वेद द्वारा सत्य प्रथों का उपदेश करने से परमेश्वर का नाम गुरु है। सो ' 
ईस्वर नित्य ही है, क्योंकि ईश्वर में क्षणादि काल की गति का प्रचार ही नहीं हैं, ओर वह भ्रविद्या 
रादि क्लेशों से और पापकम तथा उनकी वासनाम्रों के भोगों से प्रलग है । जिसमें प्रनन्त विज्ञानं | 
: सवदा एकरस बना रहता है, उसी के रचे वेदों का भी सत्यार्थपना और नित्यपना भी निश्चित है, ' 
ऐसा ही सब मनुष्यों को जानना चाहिये । दुद | 


एवभेव स्वकीयसांख्यशास्त्रे पञ्चमाध्याये कपिलाचार्यो ऽपयत्राइ- : 
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“निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतःग्रामाण्यस्‌ ॥› सू. ५१॥ 


अस्यायमथः-वेदानां निजशक्त्यभिव्यक्तेः पुरुषसहचारिप्रधानसामथ्यात्‌ 
प्रकटत्वात्स्वतः ग्रामाण्यनित्यत्वे स्वीकार्यं इति । 

भाषार्थ-इसी प्रकार से सांख्यशास्त्र में कपिलाचार्य भी कहते है--( निज० ) परमेश्वर 
की ( निज ) श्रर्थात्‌ स्वाभाविक जो विद्या शक्ति है उससे प्रकट होने से वेदों का नित्यत्व ्रौर 
स्वतःप्रमाण सब मनुष्यों को स्वीकार करना चाहिये । 

अस्मिन्‌ विषये स्वक्ीयवेदान्त शास्त्रे कृष्णद्वे पायनो व्यासमुनिरप्याह-- 

“शास्त्रयोनित्वात्‌ ॥› ग्र» १। पा० १ । सु० ३॥ 

अस्यायमर्थ:--ऋग्वेदादे! शास्त्रस्पानेकविधास्थानोपब हितस्य प्रदीप- 
वत्सर्वार्थावद्योतिन। सवज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म । न हीदृश्स्य शास्त्रस्य- 
ग्वंदादिलक्षणस्थ सवज्ञगुणान्वितस्य सवज्ञादन्यतः संभवोऽस्ति । यद्यद्विस्तराथ 
शास्त्रं यस्मात्पुरुपविशेषात्संभवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेज्ञयकदेशाथमपि 
स ततोऽप्यधिकतरविज्ञान इति [प्रसिद्ध लोके किंशु बक्तव्यमितीदं वचन 
शङ्राचार्ये णास्य सत्रस्योपरि खकीयव्याख्याने गदितम्‌ । अतः किमागतं, सबज्ञ- 
्येश्वरस्य शासनमपि नित्यं सर्वा्थज्ञानयुक्तं च भवितुमहति । 

अन्यच्च तस्मिन्नेवाध्याये- 

अत एव च पनत्यत्वम् || पा० ३। सू० २६॥ 


अस्यायमथः--अत ईश्वरोक्तत्वान्नित्यघमकत्वादवेदानां स्वतःग्रामाण्यं सव- 
विधावत्त्व॑ स्वेषु कालेष्वव्यभिचारित्वान्नित्यत्वं च सर्वमनुष्य मन्तव्यमिति सिद्धम्‌ । 
न वेदस्य प्रामाण्यसिद्धघर्थमन्यत्रमाणं स्वीक्रियते । किन्त्वेतत्साशिवद्विज्ञेयम्‌ । 
वेदानां स्वतश्रमाणत्वात्‌, सर्यवत्‌ । यथा सय! स्वप्रकाशः सन्‌ संसारस्थान्महतो 
ऽन्ाँश्च पर्वतादीन्‌ त्रसरेण्वन्तान्पदार्थान्प्रकाशयति तथा वेदोऽपि स्वयं स्तम्रकाशः 
सन्‌ सर्वा विद्याः प्रकाशयतीत्यवघेयस्‌ ।' 
भाष।थं--इसी प्रकार से वेदान्तशास्न में वेदों के नित्य होने के विषय में व्यासजी ने भी 
लिखा है, ( शास्त्र० ) इस सूत्र के अर्थ में शङ्कराचाय ने भी वेदों को नित्य मानके व्याख्यान किया 
है कि-'ऋग्वेदांदि जो चारों वेद हैं, वे अनेक विद्याम्रों से युक्त हैं, सूर्य के समान सब सत्य अर्थो 


के प्रकाश करने वाले हैं । उनका बनानेवाला सवेज्ञादि गुणों से युक्त परब्रह्म है, क्योंकि सर्वज्ञ ब्रह्म 
से भिन्न कोई जीव सर्वज्ञगुणयुक्त इन वेदों!को बना सके, ऐसा सम्भव कभी नहीं हो सकता । किन्तु 


श्‌ १० 
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न न-+----+--मनीनननीनननननननानननन त्श 
वेदार्थविस्तार के लिये किसी जीवविशेष पुरुष से अन्य शास्त्र बनाने का सम्भव होता है। जैसे 
प्राणिनि प्रादि मुनियों ने व्याकरणादि शास्त्रों को बनाम है । उनमें विद्या के एक एक देशका 
प्रकाश किया है । सो भी वेदों के आश्रय से बना सके हैं। और जो सब विद्याओ्रों से युक्त वेद हैं, 
उनको सिवाय परमेदवर के दूसरा कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि परमेश्वर से भिन्न सब विद्या्रों 
मे.पुणं कोई भी नहीं है । किच्च परमेश्वर के बनाये वेदों के पढ़ने, विचारने और उसी फे अनुग्रह 
से मनुष्यों को यथाशक्ति विद्या का बोध होता है, अन्यथा नहीं ऐसा शङ्कराचायं ने भी कहा है। 
इससे क्या प्राया कि वेदों के नित्य होने में सब आयं लोगों की साक्षी है। ग्रौर यह भी कारण है 
कि जो ईइवर नित्य और सवंज्ञ है उसके किये वेद भी नित्य रौर सर्वज्ञ होने के योग्य हैं। ग्रन्य 
का बनाया ऐसा ग्रन्थ कभी नहीं हो सकता । ` 
( ग्रत एव० ) इस सुत्र से भी यही आता है कि वेद नित्य हैं, ओर सब सजन लोगों को 
भी ऐसा ही मानना उचित है । तथा वेदों के प्रमाण भ्रौर नित्य होने में भ्रन्य शास्त्रों के प्रमाणों 
को साक्षी के समान जानना चाहिये, क्योंकि वे अपने ही प्रमाण से नित्य सिद्ध हैं। जसे सूर्य के 
प्रकाश में सुर्य का ही प्रमाण है, ग्रत्य का नहीं, झौर जंसे सूर्य्यं प्रकाशस्वरूप है, पवत से लेके 
त्रसरेणु पर्यन्त पदार्थों का प्रकाश करता है, वसे वेद भी स्वयंभ्रकाश हैं और सब सत्यविद्या्रों का 
भी प्रकाश कर रहे हैं । - 
अत एव स्वयमीश्वरः स्वप्रकाशितस्यं वेद्स्य स्वस्य च सिद्धिकरं प्रमाणमाह-- 
'स॒ पय्येगाच्छुक्रमकायमंत्रणमंस्नाविरशशुद्धमपांपविद्धस्‌ । कविभेनीषी 
परिभ्‌ःस्वयभूयीथातथ्यतोऽथांन्‌ व्यदघाच्छाश्वतीभ्यःसम्‌।भ्यः ।? 
यजु० ग्र ४० मं० ८ ॥ 
अस्यायभभिप्रायः--यः पूर्वोक्तः सवव्यापकत्वादिविशेषणयुक्त ईश्वरोऽस्ति; 
( स पय्यगात्‌ ) परितः सवतोऽगात्‌ गतवान ग्राप्तवानस्ति, नेवेकः परमाणुरपि 
तढ्व्याप्त्या विनास्ति, ( शुक्रम्‌ › तद्ब्रह्म सर्वजगत्कच वीर््यवद्नन्तयळवद स्ति, 
` (अकायम्‌) तत्स्थूडयक्ष्मकारणशरीरत्रयसम्बन्धरहितम्‌, (अव्रणम्‌) नेवेतस्मिश्चिद्र 
कत परमाणुरपि शक्नोति, अत एव छेदरहितत्वादक्षतम्‌, (अस्नाविरस्‌) तन्नाही- 
` सम्बन्धरहितलादबन्धनावरणिशक्तम्‌, ( श्भम्‌ ) तदविद्यादिदोषेम्य; सर्वदा 
ए्थखतेमानमू, ( अपापविद्धय्‌ ) नव तत्पापयुक्तं पापकारि च कदाचिङ्वति, 
(कविः ) स्वः, ( मनीषी वषां मनसार्म भू 
काव; ) सवञ्चः, ( मनीषा ) य! सवषां मनसामीषी साक्षी ज्ञातास्ति, ( परिभूः ) 
सर्वपायुपार विराजमान; ( स्वयंभू! ) यो 'निमिचोपादानसाधारणकारणत्रयरहितः, 
9 ~ 
स एव सबषां पिता, नहास्य कश्चित्‌ जनकः स्तसामर्थ्येन सहेव सदा वतमानो ऽस्ति, 
( गाश्चतीम्य; ) य एवंभूत; सञ्चिदानन्दस्वरूपः परमात्मा ( सः ) सर्गादौ खकी- 
याम्यः शाश्चतीस्यो निरन्तराम्य; ( समाभ्यः ) प्रजाभ्यो ( याथातथ्यतः ) 
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यथाथस्वरूपेण वेदोपदेशेन ( अर्थान्‌ व्यदधात्‌ ) विधचवानथाधदा यदा सृष्टि 
करोति तदा तदा प्रजाम्यो हितायादिसृष्टी सबंविद्यासमन्धित वेदशास्त्रं स एव 
भगवानुपदिशति । अत एज नव वेदानामनित्यत्वं केनापि मन्तव्यस्‌} 
विद्यायाः सवेद करसवत्तमानत्ात्‌ । 


भाषार्थ--एऐसे ही परमेश्वर ने घपने भ्रौर अपने किये वेदों के नित्य और स्वतः प्रमाणा 
होने का उपदेश किया है सो आगे लिखते हैं--( स पर्यगात्‌ ) यह मन्त्र ईश्वर और उसके किये 
चेदों का प्रकाश करता है, कि जो परमेश्वर सवंव्यापफ आदि विशेषणयुक्त है सो सब जगत्‌ में 
परिपुणं हो रहा है, उसकी व्याप्ति से एक परमाणु भी रहित नहीं है सो ब्रह्म ( शुक्रम्‌ ) सब 
जगत्‌ का करने वाला ओर श्रनन्तविद्यादि बल से युक्त है, ( अकायम्‌ ) जो स्थूल, सूम श्रोर कारण 
इन तीनों शरीरों के संयोग से रहित है, अर्थात्‌ वह कभी जन्म नहीं लेता, ( अव्रणम्‌ ) जिसमें 
एक परमाणु भी छिद्र नहीं कर सकता, इसीसे वह सवंथा छेदरहित हैं, ( श्रस्नाविरम्‌ ) वह 
नाडियो के बन्धन से अलग है, जैसा वायु ग्रौर रुधिर नाड़ियों में बंधा रहता है, ऐसा बन्धन 
परमेश्वर में नहीं होता, ( शुद्धम्‌ ) जो अविद्या भ्रज्ञानादि क्लेश और सब दोषों से पृथक्‌ है, 
( अपापविद्धम्‌ ) सो ईश्वर पापयुक्त वा पाप करने वाला कभी नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से 
- ही धर्मात्मा है, ( कविः ) जो सब का जानने वाला है, ( मनीषी ) जो सबका अन्तर्यामी है, भोर 
भूत, भविष्यत्‌ तथा वत्तंमान इन तीनों कालों के व्यवहारों को यथावत्‌ जानता है, ( परिभूः ) जो 
सब के ऊपर विराजमान हो रहा है, ( स्वयंभूः ) जो कभी उत्पन्न नहीं होता और उसका कारण 
भी कोई नहीं, किन्तु वही सब का कारण, अनादि और अनन्त है, इससे वही सब का माता पिता 
है, भौर ग्रपने ही सत्य सामथ्यं से सदा वत्तंमान रहता है, इत्यादि लक्षणों से युक्त जो सञ्चिदानन्द- 
स्वरूप परमेश्वर है, ( शाइवतीभ्य:० ) उसने सृष्टि की भ्रादि में भ्रपनी प्रजा को जो कि उसके 
सामर्थ्यं में सदा से वत्तमान है, उसके सब सुखों के लिये, ( अर्थान्‌ व्यदधात्‌ ) सत्य ग्रर्थो का 
उपदेश किया है । इसी प्रकार जब जब परमेश्वर सृष्टि को रचता है, तब तब प्रजा के हित के लिये 
सृष्टि की आदि में सब विद्याग्नों से युक्त वेदों का भी उपदेश करता है, और जब जब सृष्टि का 
'प्रलय होता है तब तब वेद उसके ज्ञान में सदा बने रहते हैं, इससे उनको सदैव नित्य मानना चाहिये । 


यथा शास्त्रप्रमाशेन वेदा नित्या! सन्तीति निश्चयो5स्ति) तथा युक्त्यापि । 
तधथा-- 


'नासत आत्मढामो, न सत आत्महानम्‌, योऽस्ति स भविष्याति इति 
न्यायेन वेदानां नित्यत्वं स्त्रीकाय्यम्‌ | कुतः ? यस्य मूलं नास्ति नव तस्य शाखा- 
दयः सँमवितुमहन्ति, वन्ध्यापुत्रविवाहदशञनवत्‌ । पुत्रो भवेच्चेत्तदा बन्ध्यात्वं न 
सिध्येत्‌, स नास्ति चेत्पुनस्तस्य विवाहदशने कथं भवतः । एवसेवात्रापि विचार- 
णीयम्‌ । यदीश्वरे विद्यानन्ता न मवेत्‌ कथगुपदिशेत्‌ ? स नोपदिशेच्चेन्नेव 
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समाल क 
कस्यापि मनुष्यस्य विद्यासम्बन्धो दशनं च स्याताम्‌, निमू स्य प्ररोहाभावात । 
नद्यस्मित्‌ जगति निम्‌ ल्मुत्पन्ने किंश्चिद्‌ इश्यते । 
यस्य सवेषां मनुष्याणां साक्षादचुभवो ऽस्ति सोऽत्र प्रकाश्यते यस्य ग्रत्यक्षो- 
ऽतुभवस्तस्मैव संस्कारो, यस्य संस्कारस्तस्यैव स्मरणं ज्ञानं, तेनेव प्रृत्तिनिवृत्ती 
भवतो, नान्यथेति । तद्यथा--येन संस्कृतभाषा पठयते तस्याऽस्या एव संस्कारो 
भवति, नाऽन्यस्याः । येन देशभाषाऽधीयते | तस्य ] तस्या ण्‌ संस्कारो 
भवति, नातोऽन्यथा । एवं सृष्टयादावीश्वरोपदेशाऽध्यापनाभ्यां विना नव कस्यापि 
विद्याया अनुभवः स्यात्‌, पुनः कथं संस्कारस्तेन विना कुतः स्मरणम्‌ १ न च 
स्मरणेन विना विद्याया लेशोऽपि कस्यचिहृवितुमहति । 


भाषार्थ --जंसे शास्त्रों के प्रमाणों से वेद नित्य हैं, दसे ही युक्ति से भी उनका नित्यपन 
सिद्ध होता है, क्योंकि 'असत्‌ से सत्‌ का होना अर्थात्‌ प्रभाव से भाव का होना कभी नहीं हो सकता, 
तथा सत्‌ का अभाव भी नहीं हो सकता । जो सत्य है उसी से आगे प्रवृत्ति भी हो | सकती है, ग्रौर 
जो वस्तु.ही नहीं है उससे दूसरी वस्तु किसी प्रकार से नहीं हो सकती । इस न्याय से भी वेदों 
को नित्य ही मानना ठीक है क्योंकि जिसका मूल नहीं होता है, उसकी डाली, पत्र, पुष्प भ्रौर 
फल झादि भी कभी नहीं हो सकते । जसे कोई कहे कि बन्ध्या के पुत्र का विवाह मैंने देखा, यह 
. ` उसकी वात झसम्भव है, वर्योंकि जो उसके पुत्र होता तो वह बन्ध्या ही क्यों होती, और जब पुत्र 
ही नहीं है तो उसका विवाह और दर्शन कैसे हो सकते हैं? वंसे ही जब ईदवर में भ्रनन्तविद्या है, | 
तभी मनुष्यों को विद्या का उपदेश भी किया है। और जो ईश्वर में ग्रनन्तविद्या न होती. तो वह 
उपदेश कसे कर सकता, ग्रौर वह जगत्‌ को भी कंसे रच सकता ? जो मनुष्यों को ईश्वर श्रपनी | 
विद्या का उपदेश न करता तो किसी मनुष्य को विद्या, जो यथार्थ ज्ञान है, सो कभी नहीं होता, ' 
बयोंकि इस जगत्‌ में निर्मल का होना वा बढ़ना सर्वथा असम्भव है । इससे यह जानना चाहिये | 
कि परमेश्वर से वेदविद्या मूल को प्राप्त होके मनुष्यों में विद्यारूप वृक्ष विस्तृत हुभ्रा है । | 
इस में और भो युक्ति है कि जिसका सव मनुष्यों को अनुभव और प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, | 
` उसी का इष्टान्त देते हैं देखो कि जिसका साक्षात्‌ अनुभव होता है उसी का ज्ञान में संस्कार होता | 
हे, संस्कार से स्मरण, स्मरण से इष्ट में प्रवृत्ति ओर अनिष्ट से निवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं । 
जो संस्कृत भाषा को पढ़ता है उस के मन में उसी का संस्कार होता है, भ्रन्य भाषा का नहीं, झौर _ 
जो किसी देशभाषा को पढ़ता है उस को देशभाषा का संस्कार होता है, अन्य का नहीं । इसी प्रकार 
जो वेदों का उपदेश ईश्वर न करता तो किसी मनुष्य को विद्या का संस्कार नहीं होता, जब विद्या 
का सस्कार न होता तो उसका स्मरण भी नहीं होता, स्मरण से विना किसी मनुष्य को विद्या का | 
` लेश. भी न हो सकता । इस युक्ति से क्या जाना जाता है कि ईश्वर के उपदेश से वेदों को सुन पढ़ 
या के ही मनुष्यों को विद्या का संस्कार म्राज पर्यन्त होता चला थाया है, भ्रन्यया कभी नहीं | 


कि च भोः ! मनुष्याणां स्वाभाविकी या प्रबृततिर्मवति, तत्र सुखदुःखानु- | 
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tS COO ला 
-भवश्र, तयोचरोचरकाले क्रमानुक्रमाद्वियावद्धिर्भविष्यस्येत्, पुनः किमरथमीश्वराद्‌ 
वेदोत्पत्ते! स्वीकार इति ! 

एवं प्रप्ते त्र म/ः--एतदू वेदोत्पत्तिप्रकरणे परिहृतम्‌, तत्रैष निर्णयः--यथा 
नेदानीमन्येभ्यः पठनेन विना कश्चिदपि विद्वान्‌ भवति तस्य ज्ञानोन्नति्च, तथा 
नेवेश्वरोपदेशागमेन विना कस्यापि विद्याज्ञानोन्नतिभवेत्‌! अशिक्षितबाठकवनस्थवत्‌ । 
यथोपदेशमन्तरा न बालकानां वनस्थानां च विद्यामनुष्यभाषाविज्ञाने अपि भवतः, 
पुनर्विधोत्पत्तेस्तु का कथा ! तस्मादीश्चरादेव या वेदविद्या 55गता) सा नित्यैवास्ति; 
तस्य सत्यशुणवत्त्वात्‌ । | 

यन्नित्यं वस्तु वत्तते तस्य नामगुणक्कर्माण्यपि नित्यानि भवन्ति, तदाधा- 
रस्य नित्यत्वात्‌ । नेवाधिष्ठानमन्तरा नामशुणकर्मादयो शुणाः स्थिति रभन्ते, 
तेषां पराश्रितत्वात्‌ । यन्नित्यं नास्ति न तस्येतान्यपि नित्यानि भवन्ति । नित्यं 
चोत्पत्तिविनाशाभ्यामितरङ्कवितुमईति । उत्पत्तिहिं एथग्भूतानां द्रव्याणां या 
संयोगविशेषाद्‌ भवति । तेषामुत्पन्ानाँ काय्पंद्रव्याणा सति वियोगे विनाशश्र 

6० = Ee संयोगः का 

संघाताभावात्‌ । अदर्शनं च विनाश! । इशवरस्येकरसत्वान्नंव तस्य सँयोगवियोगाभ्यां 
संस्पर्शो5पि भवति । अत्र कणाद्ुनिङ्गतं सत्र प्रमाणमस्ति 

'सदकारणवन्नित्यस्‌ ।। १ ।।' वेशेषिके ग्र० ४ [ ग्रा० १ ] सू. १॥ 


अस्यायमर्थः--यत्काय्य॑ कारणादुत्पद्र विद्यमानं भवति, तदनित्युच्यते, 
च ह 9 ०७ 
तस्य प्रापुत्पत्तेरभावात्‌ । यत्त कस्यापि काय्य नेव भवति किन्तु सदेव कारणरूपमेव 
तिष्ठति, तन्नित्यं कथ्यते । 


यद्यत्सयोगजन्यं तचन्कत्पेक्षं भरति । कर्चापि संयोगजजन्यश्चेचहि तस्याप्य- 
न्योऽन्यः कर्चास्तीन्यागच्छेत्‌ । एवं पुनः पुनः सङ्गाद्नवस्थापचि / | यच्च 
संयोगेन प्रादुभू तं, नेव तस्य प्रकृतिपरमाण्यादीनां संयोगकरणे सामथ्य भवितुमह ति, 
तस्मात्तेषां स्रक्ष्मत्वात । यद्यस्मात्क्ष्मं तत्तस्यात्मा भवति, स्थूले प्रक्ष्मस्य 
प्रवेशा्ईत्वात, अयो 5ग्निवत्‌ । यथा सरक्ष्मत्वादग्निः कठिनं स्थूलमयः प्रविश्य 
तस्यावयवानां एथग्भावं करोति, तथा जलमपि एथिव्या! सूक्ष्मत्वात्तत्कणान्‌ प्रविश्य 
संयुक्तमेक पिण्डं करोति, छिनत्ति च । तथा परमेश्वरः संयोगवियोगाम्यां एथग्भूतो 
बिशुरस्त्यतो निगमेन रचनं विनाशं च कच महंति, न चान्यथा । यथा संयोग- 
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३८ | ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका 


` मस्ति। तथेश्वरेऽपि भवेत । , 

अन्धच्च- यतः संयोगवियोगारम्भो भत्रति स तस्मात्‌ प्रथग्भूतोऽस्ति, 
तस्य संयोगवियोगारन्धस्यादिकारणत्वात्‌ । आदिकारणस्यामावात्संयोगवि योगा 
रम्भस्यानुत्पचेश्च । एवं भूतस्य सदा निर्विकारस्वरूपस्याजस्यानादेनित्यस्य सत्यः 
सामर्थ्यस्येथरस्य सकाशादवेदानां प्रादुर्भावाचस्य ज्ञाने सदैव वत्तमानत्वात्सत्यार्थ- 
तत्वं नित्यत्वं चेतेपामस्तीति सिद्भम्‌ । 


इति वेदानां नित्यत्वविचारः 


CE र? र: २ | 
वियोगान्तर्गतत्वान्नास्मदादीनां प्रकृतिपरमाण्यादीनां संयोगवियोगकरणे साम्य, | 
' मा 


भाषार्थे-प्र०-मनुष्यो की स्वभाव से जो चेष्टा है, उसमें सुख और दुःख का अनुभव भी | 
होता है, उससे उत्तर काल में क्रमानुसार से विद्या की वृद्धि भी अवश्य होगी, तब वेदों को भी | 
मनुष्य लोग रच लेंगे, फिर ईश्वर ने वेद रचे, ऐसा क्यों मानना ! : 


उ० इसका समाधान वेदोत्पत्ति के प्रकरण में कर दिया है । वहां यही निर्णय किया है 

कि जेसे इस समय में अन्य विद्वानों से पढे विना कोई भी विद्यावान्‌ नहीं होता और इसी के विना 
किसी पुरुष में ज्ञान को वृद्धि भी देखने में नहीं ग्राती, वैसे ही सृष्टि के आरभ्भ में ईरवरोपदेश | 
को प्राप्ति के विना किसी मनुष्य की विद्या और ज्ञान की बढ़ती कभी नहीं हो सकती । इसमें 
अशिक्षित बालक और वनवासियो का दृष्टान्त दिया था, कि जेसे उस बालक और वन में रहने 
वाले मनुष्य को यथावत्‌ विद्या का ज्ञान नहीं होता, तथा अच्छी प्रकार उपदेश के विना उनको | 
लोक व्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता, फिर विद्या की प्राप्ति तो अत्यन्त कठिन है। इससे कया 
जानना चाहिये कि परमेश्वर के उपदेश वेदविद्या आने के पश्चात्‌ ही मनुष्यों को विद्या और ज्ञान 
की उन्नति करनी भी सहज हुई है, क्योंकि उसके सभी गुण सत्य हैं। इससे उसकी विद्या जो वेद | 
है वह भी नित्य ही है । े | 
जो नित्य वस्तु है उसके नाम, गुण भ्रौर कमें भी नित्य ही होते हैं, क्योंकि उनका आधार 

नित्य है ! ग्रोर विना श्राधार से नाम, गुण ओर कर्मादि स्थिर नहीं हो सकते, क्योंकि वे द्रव्यों के 
आश्रय सदा रहते हैं । जो भ्रनित्य वस्तु है, उसके नाम गुण और कर्म भी भ्रनित्य होते हैं। सो. 
नित्य हु किसको कहना ? जो उत्पत्ति ओर विनाश से पृथक्‌ है । तथा उत्पत्ति क्या कहाती है? कि. 
जो अनेक द्रव्यों के संयोगविशेष से स्थूल पदार्थ का उत्पन्न होना । और जब वे पृथक-पृथक्‌ हे 
उन द्रब्यों के वियोग से जो कारण में उनकी परमाणुरूप अवस्था होती है, उसको विनाश कहते! 
हैं। और जो द्रव्य संयोग से स्थूल होते हैं वे चक्षु आदि इन्द्रियों से देखने में झ्राते है । फिर उन 
. स्थूल द्रव्यों के परमाणुग्रों का जब वियोग हो जाता है. तब सूक्ष्म के होने से वे द्रव्य देख नहीं पडते, 
इसका नाम नाश हे । क्योंकि अदर्शन .को ही 'नाझ' कहते हैं। जो द्रव्य संयोग और वियोग रै | 

उत्पन्न और नष्ट होता है, उसी को कार्य्ये और अनित्य कहते हुँ, और जो संयोग वियोग से अलग 
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है उसकी न कभी उत्पत्ति और न कभी नाश होता है । इस प्रकार का पदार्थं एक परमेश्वर और . 
दुसरा जगत्‌ का कारण है, क्योंकि वह सदा अखण्ड एकरस ही बना रहता है । इसी से उसको 
'नित्य' कहते हैं । इसमें कणादमुनि के सुत्र का भी प्रमाण है- | 

( सत्कार० ) जो किसी का काय्यं है, कि कारण से उत्पन्न होके विद्यमान होता है उसको 
ग्रनित्य कहते हैं । जैसे मिट्टी से घड़ा होके वह नष्ट भी हो जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर के 
सामथ्यं कारण से सब जगत्‌ उत्पन्न हो के विद्यमान होता है, फिर प्रलय में स्थूलाकार नहीं रहता 
किन्तु वह कारणरूप तो सदा ही बना रहता है। इससे क्या श्राया कि जो विद्यमान हो मरौर 
जिसका कारण कोई भी न हो अर्थात्‌ स्वयं कारणरूप ही हो, उसको “नित्य” कहते हैं । 

क्योंकि जो जो संयोग से उत्पन्न होता है सो सो बनाने वाले को अपेक्षा ग्रवश्य रखता है । 
जैसे कमें, नियम और काय्यं ये सब कर्ता, नियन्ता श्रौर कारण को ही सदा जनते हैं। और जो 
कोई ऐसा कहे कि कर्ता को भी किसी ने बनाया होगा तो उससे पूछना चाहिये उस कर्त्ता के कर्ता 
` को किस ने बनाया है ? इसी प्रकार यह अनवस्था प्रसंग अर्थात्‌ मर्यादा रहित होता है। जिस की 
मर्यादा नहीं है, वह व्यवस्था के योग्य नहीं ठहर सकता । और जो संयोग से उत्पन्न होता है, वह 
प्रकृति श्रौर परमाणु आदि के संयोग करने में समर्थ ही नहीं हो सकता । इससे बया आया कि जो 
जिससे सूक्ष्म होता है वही उसका आत्मा होता है, अर्थात्‌ स्थूल में सुक्ष्म व्यापक होता है। जैसे 
लोहे में अग्नि प्रविष्ट होके उसके सब भ्रवयवों में व्याप्त होता है, और जैसे जल पृथिवी में प्रविष्ट 
' होके उसके कणों के संयोग से पिण्डा करने में हेतु होता है तथा उसका छेदन भी करता 
है, वैसे ही परमेश्वर सब संयोग और वियोग से पृथक्‌, सब में व्यापक, प्रकृति और परमाण आदि 
से भी अत्यन्त सुक्ष्म ग्रोर चेतन है, इसी कारण से प्रकृति भर परमाण ग्रादि द्रव्यों के संयोग करके 
जगत्‌ को रच सकता है । जो ईश्वर उनसे स्थूल होता तो उनका ग्रहण और रचन कभी नहीं कर 
सकता, क्योंकि जो स्थूल पदार्थ होते हैं वे सुक्ष्म पदार्थों के नियम करने में समर्थ नहीं होते। जैसे 
हम लोग प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग और वियोग करने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि जो संयोग 
वियोग के भीतर है, वह उसके संयोग वियोग करने में समर्थ नहीं हो सकता । 


तथा जिस वस्तु से संयोग वियोग का आरम्भ होता है वह वस्तु संयोग और वियोग से 
' अलग ही होता है, क्योंकि वह संयोग भ्रोर वियोग के आरम्भ के नियमों का कर्ता और श्रादिकारण 
होता है, तथा आदिकारण के ग्रभाव से संयोग और वियोग का होना ही असम्भव है। इससे क्या 
जानना चाहिये कि जो सदा निविक्रारस्वरूप, अज, अनादि, नित्यसामर्थ्यं से युक्त और अनन्त- 
विद्यावाला ईश्वर है, उसकी विद्या से वेदों के प्रकट होने झौर उसके ज्ञान में वेदों के सदैव वर्तमान 
रहने से वेदों को सत्यार्थयुक्त और नित्य सब मनुष्यों को मानना योग्य है । यह संक्षेप से वेदों के 
नित्य होने का विचार किया । 


इति वेदानां चित्यत्वविचारः 
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` निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।। १ ॥। 

















अथ वेदविषयविचारः` 


अत्र चत्वारो वेदविषयाः सन्ति, विज्ञानकर्मोपासनाज्ञानकाण्ड भेदात्‌ । 
तत्रादिमो विज्ञानविषयों हि सर्वेभ्यो मुख्यौ5स्ति | तस्य परमेश्वरादारभ्य तृण- 
्न्तपदा्थेषु साक्षादूबोधान्बयत्वात्‌ ।  तत्रापीथवरानुभवो सुख्योञ्स्ति । कुत! | 
अनैव सर्वेपां वेदानां तात्पयमस्तीश्वरस्य खलु सर्वेभ्यः पदार्थ म्यः प्रधानत्वात्‌ । मत्र 
प्रमाणानि-- 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपा९सि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 


यदिच्छन्तो अक्षवर्य चरन्ति तचे पदं संग्रहेण अवीम्योमित्येतत्‌ ।।' 
कठोपनि० वल्ली २ मं० १५॥ 


“तस्य वाचकः प्रणव) ।। योगशास्त्रे प्र १ । पा० १ । सू० २७॥ 
(ओउसू खं ब्रह्म ।।› यजुः अ० ४० । [ मं १७ ] ॥ 

(ओमिति ब्रह्म ॥।' तैत्तिरीयारण्यके । प्र ७1 ग्र ८ ॥ म 
(तत्रापरा ऋगेदों यजुर्वेद सामवेदोऽथववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण 


यत्तददृश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्ष भोत्र॑ तदपाणिपादं नित्यं विश्व संगत 
सुस्रक्ष्म तदव्यय॑ यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः || २ ।।' | 
मुण्डके १ । खण्डे १ [मं ५६ 

एषामर्थः---( सर्वे वेदा)० ) यत्परमं पदं मोक्षाख्यं परब्हपरासिलकषणं सर्वः 
नन्दमं सष दुःखेतरदस्ति तदेवोङ्कारवाच्यमस्ति । ( तस्य० ) तस्येश्वरस्य गर 
ओङ्कारो वाचकोऽस्ति, वाच्यशचेश्वरः । ( ओम्‌» ) ओमिति परमेश्वरस्य नामासि 
तदेव परं ब्रह्म सर्वे वेदा आमनन्ति आसमान्तादभ्यस्यन्ति, मुख्यतया प्रतिपादयन्त। 
(तपांसि ) सत्यधर्मानुष्ठानानि तपांस्यपि तदभ्यासपराथ्येत्र सन्ति, ( यदिच्यन्तो”। 
ब्रहवाचयंग्रहणसुपलक्षणार्थ) त्रबाचय्यगृहस्थवानप्रस्थसंन्यासाश्रमाचरणानि 
तदेवामनन्ति, ब्कषपराप्त्यभ्यासपराणि सन्ति । यद्‌ भह्म च्छन्तो बिद्वासस्तस्मिनध्या, 


मुण्डकोपनिषद में उपलब्ध पाठ- तढुमुतयोनि ।सं० । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४ द ने 





वेदविषयविचार: ४१ 








समाना वदन्त्युपदिशन्ति च । हे नचिकेतः ! अहं यमो यदीदशं पदमस्ति तदेतत्ते 
तुभ्यं संग्रहेण संच्तेपेण ब्रत्रीमि । 

( तत्रापरा० ) वेदेषु इ विद्य वर्चेते, अपरा परा चेति । तत्र यया प्रथिवीतृण- 
मारम्य प्रकृतिपयन्तानां पदार्थानां ज्ञानेन यथावदुपकारग्रहणें क्रियते सा अपरोच्यते । 
यया चाइश्यादिविशेषणयुक्तं सवशक्तिमदन्रह्म विज्ञायते सा पराऽर्थादपरायाः सका- 
शादत्युतकृष्टास्तीति वेध्यम्‌ । 


भाषार्थ--अब वेदों के नित्यत्वविचार के उपरान्त वेदों में कौन कौन विषय किस. किस 
प्रकार के हैं, इसका विचार किया जाता है । वेदों में अवयवरूप विषय तो अनेक हैं, परन्तु उनमें से 
.. चार मुख्य हँ (१) एक विज्ञान श्र्थात्‌ सब पदार्थो को यथार्थं जानना, (२) दूसरा कमं, (३) 
तीसरा उपासना, (४) चौथा ज्ञान है। “विज्ञान! उसको कहते हैं कि जो कर्म उपासना और ज्ञान इन 
तीनों से यथावत्‌ उपयोग लेना, श्रौर परमेश्वर से लेके तृणपय्यंन्त पदार्थो का साक्षादबोध का होना, 
उनसे यथावत्‌ उपयोग का करना, इससे यह विषय इन चारों में भी प्रधान है, क्योंकि इसी में वेदों 
का मुख्य तात्पय्यं है। सो भी दोप्रकार का है--एक तो परमेश्वर का यथावत्‌ ज्ञान और उसकी 
राज्ञा का वराबर पालन करना, ओर दूसरा यह है कि उसके रचे हुए सब पदार्थों के गुणों को 
यथावत्‌ विचार के उनसे काय सिद्ध करना, ग्रर्थात्‌ ईश्वर ने कोन कौन पदार्थ किस किस प्रयोजन 
के लिये रचे हैं । श्रौर इन दोनों में से भी ईश्‍वर का जो प्रतिपादन है सो ही प्रधान है । 
इसमें आगे कठवल्ली थ्रादि के प्रमाण लिखते हैँ--(सर्व वेदाः०) परमपद अर्थात्‌ जिसका 
नाम मोक्ष है, जिसमें परब्रह्म को प्रात होके सदा सुख में ही रहना, जो सब आनन्दों से युक्त, सब 
दुःखों से रहित और सवंशक्तिमान्‌ परब्रह्म है, जिसके नाम (ओम्‌) आदि हैं, उसी में सब वेदों का 
मुख्य तात्पयं है । इसमें योगसूत्र, [यजुर्वेद और तैत्तिरीय भ्रारण्यक] का भी प्रमाण है- (तस्य०) 
परमेश्वर का ही ओोकार नाम है । (ओम्‌ खं०) तथा (झोमिति०) ्रोम्‌ और खम्‌ ये दोनों ब्रह्म 
के नाम हूं । ओर उसी को प्राप्ति कराने में सब वेद प्रवृत्त हो रहे हैं, उसकी प्राप्ति के आगे क्रिसी 
पदार्थं की प्राप्ति उत्तम नहीं है, क्योंकि जगत्‌ का वर्णन, दृष्टान्त और उपयोगादि का करना ये सब 
` परब्रह्म को ही प्रकाशित करते हैं, तथा सत्यधमं के अनुष्ठान, जिनको तप कहते हैं, वे भी परमेश्वर 
की ही प्राप्ति के लिये हैं, तथा ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के सत्याचरणरूप 
जो कमं हैं वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति कराने के लिये हैं, जिस ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा करके 
विद्वान्‌ लोग प्रयत्न और उसी का उपदेश भी करते हैं। नचिकेता भ्रौर यम इन दोनों का परस्पर 
यह्‌ संवाद है कि हे नचिकेतः ! जो अवश्य प्राप्ति करने के योग्य परब्रह्मा है, उसी का मैं तेरे लिये 
संक्षेप से उपदेश करता हूं । भौर यहां यह भी जानना उचित है कि अलंकाररूप कथा से नचिकेता 
नाम से जीव ओर यम से भ्रन्तर्यामी परमात्मा को समझना चाहिये । 


| (तत्रापरा०) वेदों में दो विद्या हैं--एक अपरा, दूसरी परा । इनमें से अपरा यह है कि 
जिस से पृथिवी और तृण से लेके प्रकृतिपयेन्त पदार्थों के गुणों के ज्ञान से ठीक ठीक काय्यं सिद्ध 


६ 
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४२ ऋतग्वेदादिभाष्यभूमिकां 


TN + 
करना होता हैं, दुसरो परा कि जिससे सर्वेशक्तिमान्‌ ब्रह्म को यथावत्‌'प्राप्ति होती हे । यह परा 
विद्या अपरा विद्या से अत्यन्त उत्तम है, क्योंकि भ्रपरा का ही उत्तम फल परा विद्या है। ४ 

अन्यच्च 

(तद्विष्णो; परमं प॒दं सद पश्यन्त सरयं; । दिवींव चक्षुराततम्‌ ॥' 

त्ररग्वेदे । अष्टके १ अध्याये २ वे ७ मन्त्रः ५॥ | 

अस्यायमर्थः--यत्‌ ( विष्णोः ) व्यापकस्य परमेश्वरस्य, ( परमं ) प्रश्रष्टा- | 
नन्द्स््रूपं, ( पदं ) पदनीयं सर्वोत्तमोपायमनुष्येः प्रापणीयं मोक्चाख्यमस्ति) तत्‌ 
( सूरय; ) विद्वांसः सदा सर्वेषु कालेषु पर्पन्ति, कोदृशं तत्‌ १ ( आततम्‌ ) | 
आपमन्ताचतं विस्तृतं यह शकालवंस्तुपरिच्छेदरहितमस्ति, अतः सवः सवत्र 
तदुपलभ्यते, तस्य ब्रह्मस्वरूपस्य विश्रुत्वात्‌ | कस्यां किमिव १ ( दिवीव 
चक्षुराततम्‌) दिवि मार्चण्डग्रकाशे नेत्रदष्टेव्यास्तियंथा भबति तथब तत्पदं ब्रह्मापि 
बत्तेते, मोक्षस्य च सवेस्मादधिकोत्कृष्टत्वात्‌ तदेव द्रष्ट्‌ प्राप्तुमिच्छन्ति। अतो 
वेदा विशेषेण तस्येव प्रतिपादन कुवन्ति । 


एतद्विषयकं वेदान्तसत्नं व्यासोऽप्याह-- 
| 







'तृत्त समन्वयात्‌ ।।' अ० १ । पा० १ । सु० ४ ॥ 
अस्यायमथ!--तदेव ब्रह्म सवत्र वेदवाक्येषु समन्वितं प्रतिपादितमस्ति । 
क्वचित्साक्षात्‌ क्वचित परम्परया च । अतः परमोऽ्थो वेदानां रक्ष वास्त । तथा | 


यजुवेदे प्रमाणम्‌-- 


(यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुर्वनानि विश्वां । 


प्रजापतिः प्रजया सश्रराणस्त्रीणि ज्योती शपि सचते स षोडशी ॥' 
य० ० ८ । मं० ३६ 


एतस्यार्थः--( यस्मात्‌ [न] ) नेव परत्रह्मणःसकाञ्चात्‌ ( परः) उत्तम! 
पदाथः ( जातः ) प्रादुभू तः प्रकटः ( अन्यः ) मिन्नः कश्चिद्प्यस्ति, (प्रजापतिः) | 
प्रजापतिरिति ब्रह्मणो नामास्ति, प्रजापालकत्वात्‌, -( य आविवेश अ्रु० ) यः परमे 
श्वरः ( विश्वा ) विश्वानि सर्वाणि ( भुवनानि ) सवलोकान्‌ ( आविवेश ) व्याप्तः 
` वानस्ति, ( स<रराणः ) सवंग्राणिभ्योऽत्यन्तं सुखं दत्तवान सन्‌ ( त्रीणि ज्योतीः 
षि) त्रीण्यग्नित्वय बिद्यदाख्यानि सर्बजगत्मकाशकानि (प्रजया) ज्योतिषोऽन्यया | 
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सृष्टया सह तानि (सचते) समवेतानि करोति, कृतवानस्ति, ( सः) अत! 
एवेश्वरः ( षोडशी ) येन षोडशकला जगति रचितास्ता विद्यन्ते यस्मिन्यस्यं वा 
तस्मात्स षोडशीत्युच्यते । अतोऽयमेव परमोऽथो वेदितव्यः । 
(ओमित्येतदक्षरमिद्‌९सव तस्योपच्यार्यानम्‌ | 
` इदं माण्डवयोपनिषद्दचनमस्ति ॥ 
अस्यायमथः-ओमित्येतद्यस्य नामास्ति तदक्षरम्‌ | यन्न क्षीयते कदाचि- 
द्यच्चराचरं जगदश्नुते व्याप्नोति तद्‌ ब्रह्म वास्तीति बिझेयष्र । अस्येव सर्ववेदादिभि 
शास्त्रः सकलेन जगता वोपगतं व्याख्यानं मुख्यतया क्रियतेऽतोऽयं प्रधानविषयो 
ऽस्तीत्यवधायंम्‌ । कि च नव प्रघानस्याग्र 5प्रधानस्य ग्रहण भबितुमहति । 'प्रधाना- 
प्रधानयोः प्रधाने काय्यंसम्प्रत्ययः इति व्याकरणमहाभाष्यवचनम्रामाण्यात । 
एअमेव सवेषां वेदानामीश्वरे युख्येऽथे म्ुख्यतात्पयमस्ति । तत्म्राप्तिप्रयोजना एव 
७ ल 
सव उपदेशाः सन्ति । अतस्तदुपदेशपुरःसरेणेव त्रयाणां कर्मोपासनाज्ञानकाण्डानां 
पारमार्थिकऱ्यावहारिकफलसिद्धये यथायोग्योपकाराय चाचुष्ठानं सेमं चुष्येयंथाव- 
७ मिति 
त्क्तव्यमिति । 
भाषाथ-और भी इस विषय में ऋग्वेद का प्रमाण है कि-(तद्वि०) । (विष्णः) 
अर्थात्‌ व्यापक जो परमेश्वर है उसका (परमं) अत्यन्त उत्तम ग्रानन्दस्वरूप (पदं) जो प्राप्ति होने 
के योग्य अर्थात्‌ जिसका नाम मोक्ष है उसको (सूरयः) विद्वान्‌ लोग (सदा पश्यन्ति) सब काल में 
देखते हैं । वह कंसा है कि सब में व्यास हो रहा है श्रोर उस में देश काल झोर वस्तु का भेद नहीं. 
है, अर्थात्‌ उस देश में है पौर इस देश में नहीं, तथा उस काल में था और इस काल में नहीं, उस 
वस्तु में है भ्रोर इस वस्तु में नहीं, इसी कारण से वह पद संब जगह में सबको प्राप्त होता है, 
क्योंकि वह ब्रह्म सब ठिकाने परिपूणं है । इसमें यह दृष्टान्त है कि (दिवीव चक्षुराततम्‌) जसे सूयं 
` का प्रकाश भ्रावरणरहित ग्राकार में व्याप्त होता है और जसे उस प्रकाश में नेत्र को इष्टि व्याप्त 
| होती है, इसी प्रकार परब्रह्म पद भी स्वयंप्रकाश, सवंत्र व्याप्तवान्‌ हो रहा है । उस पद की 
| प्राप्ति से कोई भी प्राप्ति उत्तम नहीं है । इसलिये चारों वेद उसी को प्राप्ति कराने के सिये विशेष 
| करके प्रतिपादन कर रहे हैं। 
| इस विषय में देदान्तशास्त्र में व्यासमुनि के सूत्र का भी प्रमाण है--(तत्तु समन्वयात्‌) । 
| सब वेदवाक्यो में ब्रह्म का ही विशेष करके प्रतिपादन है । कहीं कहीं साक्षात्रूप और कहीं कहीं 
| परम्परा से इसी कारण से वह परब्रह्मा वेदों का परम अर्थ है । 
तथा इस विषय में यजुर्वद का भी प्रमाण है कि--( यस्मान्न जा० ) जिस परब्रह्म से 
( भ्रत्यः ) दूसरा कोई भी ( पर: ) उत्तम पदार्थ ( जातः ) प्रकट ( नास्ति ) अर्थात्‌ नहीं है, 
( य आविवेश भु० ) जो सब विश्व अर्थात्‌ सब जगह में व्याप्त हो रहा है, ( प्रजापतिः प्र ) वही 
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SEE EE RRR ०७ 
सब जगत्‌ बा पालनकर्ता और अध्यक्ष है, जिसने ( त्रीणि ज्योतीषि ) अग्नि, सूरये ओर बिजलो 
इन तीन ज्योतियों को प्रजा के प्रकाश होने के लिये ( सचते ) रचके संयुक्त किया है, और जिसका 
नाम ( षोडशी ) है, अर्थात्‌ ( १ ) ईक्षण, जो यथां विचार ( २ ) प्राण, जो कि सब विश्व 
का धारण करने वाला ( ३ ) श्रद्धा, सत्य में विश्वास ( ४ ) प्रकाश (५) वायु ( ६ ) भ्रशि 
(७) जल (८) पृथिवी ( ९ ) इन्द्रिय ( १० ) मन, अर्थात्‌ ज्ञान ( ११ ) अन्न ( १२) 
वीर्य, अर्थात्‌ बल और पराक्रम ( १३ ) तप, अर्थात्‌ धर्मानुष्ठान सत्याचार ( १४ ) मन्त्र, अर्थात्‌ 
वेदविद्या ( १५ ) कर्म, अर्थात्‌ सब चेष्टा ( १६ ) नाम, अर्थात्‌ दृश्य और अदृश्य पदार्थो को संज्ञा 
ये ही सोलह कला कहाती हैं । ये सब ईश्वर ही के बीच में हैं, इससे उसको षोडशी कहते हैं। इन 
षोडश कलाओं का प्रतिपादन प्रश्‍नोपनिषद्‌ के ६ छठे प्रश्‍न में सिखा है । 


इससे परमेश्वर ही वेदों का मुख्य ग्रथ है, ग्रौर उससे पृथक जो यह जगत्‌ है सो वेदों का | 
गौण गर्थे है । ओर इन दोनों में से प्रधान का ही ग्रहण होता हैं। इससे क्या भ्राया कि वेदों का 
मुख्य तात्पयं परमेश्वर ही के प्राप्ति कराने और प्रतिपादन करने में है। उस परमेश्‍वर के उपदेशरूप 
वेदों से कमं, उपासना और ज्ञान इन.तीनों काण्डों का इस लोक और परलोक के व्यवहारों के फलों 
को सिद्धि और यथावत्‌ उपकार करने के लिये सब मनुष्य इन चार विषयों के अनुष्ठानो में पुरुषार्थ 
करें, यही मनुष्यदेह घारण करने के फल हैं। 









तत्र दितीयो विषयःकर्मकाण्डार्यः, स सवः क्रियामयोऽस्ति । नतेन विना 
विद्याभ्यासज्ञाने अपि पूर्णे भवत! । ङुतः १ बाह्ममानसव्यवद्दारयोर्वाह्याभ्यन्तरे 
युक्तत्वात्‌ | स चानेकविधोऽस्ति । परं तु तस्यापि खलु द्रौ मेदौ मुख्यौ स्तः 
एकः परमपुरुषार्थ सिद्धयर्थोऽर्थाद्य ईश्वरस्तु तिप्राथ नोपासनाज्ञापाठनधर्मानुष्ठानज्ञानेन 
मोक्षमेव साधयितु प्रवत्तते। अपरो लोकव्यवहारसिद्धये यो धर्मेणार्थकामौ 
निवत्तयितु संयोज्यते । 


स यदा परमेश्वरस्य प्रापतिमेत्र फलश्रदिरय क्रियते तदाऽयं श्रष्ठफलापन्नो 
निष्कामसः्ज्ञां लभते । अस्य खल्बनन्तसुखेन योगात्‌ । यदा चाथकामफलसिद॒य- : 
' च॒सानो लोकिकसुखाय योज्यते तदा-सोऽपरः सकाम एव भवति । अस्य जन्मः | 
मरणफलमोगेन युक्तत्वात्‌ । 


` स चाम्निहोत्रमारभ्याश्र मेधपयन्तेषु यज्ञेषु सुगन्धिमिष्टपृष्टरोगनाशकगुणेयु क्तस्य | 
सम्यक्‌ संस्कारेण शोधितस्य द्रव्यस्य वायुषृष्टिजलशुद्धिकरणाथमग्नौ होम! 
क्रियते, स तद्द्वारा सबजगत्‌ सुखकाये भवति | यं च भोजनाच्छादनयानकला- | 


8. द विधत्ते सोऽधिकतया स्वसुखायेव 
त्राति । | 
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भाषार्थ-उनमें से दूसरा कर्मकाण्ड विषय है, सो सब क्रियाप्रधान ही होता है । जिसके 
विद्याभ्यास और ज्ञान पुरणं नहीं हो सकते, क्योंकि मन का योग बाहर की क्रिया और भीतर 
के व्यवहार में सदा रहता है । वह अनेक प्रक्रार का है परन्तु उसके दो भेद मुख्य हैं--एक परमार्थ, 
दूसरा लोकव्यवहार । अर्थात्‌ पहिले से परमार्थं ग्रौर दूसरे से लोकव्यवहार को रिद्धि करनी होती 
है । प्रथम जो परम पुरुषार्थरूप कहा उसमें परमेश्वर की ( स्तुति ) अर्थात्‌ उसके स्वंशक्तिमत्त्वादि 
गुणों का कीत्तंन, उपदेश और श्रवण करना, ( प्रार्थना ) अर्थात्‌ जिस करके ईश्वर से सहायता की 
इच्छा करनी, ( उपासना ) ग्रर्थात्‌ ईश्वर के स्वरूप में मग्न होके उसकी सत्यभाषणादि याज्ञा का 
यथावत्‌ पालन करना । सो उपासना वेद थौर पातञ्जल योगशास्त्र की रीति से ही करनी चाहिये । 
तथा घर्म का स्वरूप न्यायाचरणा है । 'न्यायाचरणा' उसको कहते हँ, जो पक्षपात को छोड़ के सब 
प्रकार से सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करना । इसी ध्म का जो ज्ञान ग्रौर अनुष्ठान 
का यैथावत्‌ करना है सो ही कर्मकाण्ड का प्रधान भाग है । और दूसरा यह है कि जिससे पूर्वोक्त 
अर्थ, काम ओर उनकी सिद्धि करने वाले साधनों की प्राप्ति होती है । 


सो इस भेद को इस प्रकार से जानना कि जब मोक्ष श्रर्थात्‌ सब दुःखों से छूट के केवल 
परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिये घर्म से युक्त सब कर्मों का यथावत्‌ करना, यही निष्काम मार्ग 
कहाता है, क्योंकि इसमें संसार के भोगों की कामना नहीं की जाती । इसी कारण से इसका फल 
अक्षय है । ग्रोर जिसमें संसार के भोगों की इच्छा से घमंयुक्त काम किये जाते हैं, उसको सकाम 
कहते हैं । इस हेतु से इसका फल नासवान्‌ होता है, क्योंकि सब कर्मों करके इन्द्रिय भोगों को प्राप्त 
होके जन्म मरण से नहीं छूट सकता । | 

अग्निहोत्र से लेके ग्रश्‍वमेघ पर्यन्त जो कर्मकाण्ड है, उनमें चार प्रकार के द्रव्यो का होम 
करना होता है--एक सुगन्धगुणयुक्त, जो कस्तुरी केशरादि हैं, दूसरा मिष्टगुणयुक्त, जो कि गुड़ 
आर सहत आदि कहाते हैं, तीसरा पुष्टिकारकगुणयुक्त, जो घृत, दुग्ध भ्रौर भ्रन्न आदि हैं, और चौथा 
रोगनाशकगुणयुक्त जो कि सोमलतादि ओषधि आदि हैं। इन चारों का परस्पर शोधन, संस्कार और 
यथायोग्य मिला के अग्नि में युक्तिपुवंक जो होम किया जाता है, वह वायु ओर वृष्टिजल की शुद्धि 
करने वाला होता है । इससे सब जगत्‌ को सुख होता है । और जिसको भोजन, छादन, विमानादि 
यान, कलाकुशलता, यन्त्र और सामाजिक नियम होने के लिये करते हैं, वह अधिकांश से कर्ताको 
ही सुख देने वाला होता है-- 


अत्र पवमीमांसायाः प्रमाणम्‌ 
द्रव्यसंस्कारकर्मस परार्थत्वार्फलश्रतिरर्थवादः स्यात्‌ ॥! 
| | अ० ४। पार ३। सु० १॥ 
द्र्व्याणां तु क्रियार्थानां संस्कारः क्रतुघम स्यात्‌ ।।? 
अ० ४ । पा० ३।सू० ८ ॥ 
अनयोरथ--द्र्च्यं संस्कारः कमं चेतत्त्रयं यज्ञकत्रा कत्तेव्यम्‌ । द्रव्याणि 
प्रोक्तानि चतुःसंख्याकानि सुगन्धादिशुणयुक्तान्येव गृहीत्वा तेषां परस्परश्चुमो- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





४६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 





MS ऱ्य 
तमगुणसंपादनार्थ संस्कारः कर्चव्यः । यथा सपादीनां संस्कारार्थ सुगन्धयुक्त॑ धुत 
चमसे संस्थाप्याग्नौ प्रतप्य सधूमे जाते सति तं प्रपपात्र वेश्य तन्युखं बद्ष्व 
प्रचालयेच्च तदा यः पूर्व धूमवद्वाप्प उत्थितः स सव; सुगन्धो हि अलं भूला प्रविष्ट; 
सन्‌ सदै पप सुगन्थमेव करोति, तेन पुष्टिरिचिकरश्व भवति, तथव यज्ञादयो वाष्पो 
जायते स वायु बृष्टिजलं च निर्दोष कृत्वा सर्वजगते सुखायेव भति । अतश्रोक्तम्‌- 


(यज्ञोऽपि तस्यै जनताये कन्पते यत्रवे विद्वान्‌ होता भवति ॥। 
| ऐ० ब्रा० पं १। अ० २। [ खं० १ ]॥ 


जनानां समूहो जनता, तत्सुखायेव यज्ञो भवति, यस्मिन्यज्ञे दुन प्रकारेण 
विद्वान्‌ संस्कृतद्रव्याणामग्नौ होमं करोति। कुतः? तस्य परार्थत्वात्‌ । यज्ञः 
परोपक्रारायेच भबति । अत एवं फलस्य श्रुतिः श्रवणमर्थवादोऽनथंवारणाय 
भवति । तथैव होमक्रियार्थानां द्रव्याणां पुरुषाणां च यः संस्कारो भवति स एव 
क्रतुधर्मो वोध्यः । एवे क्रतुना यज्ञेन धर्मों जायते नान्यथेति । 


भाषार्थ-इसमे पूर्वमीमांसा घमंशास्त्र की भी सम्मति है- ( द्रव्य» ) एक तो द्रव्य, 
दूसरा संस्कार, और तीसरा उनका यथावत्‌ उपयोग करना, ये तीनों बात यज्ञ के कर्ता को अवश्य 
करनी चाहिये । सो पूर्वोक्त सुगन्धादियुक्त चार प्रकार के द्रव्यों का अच्छी प्रकार संस्कार करके 
प्रग्नि में होम करने से जगत्‌ का अत्यन्त उपकार होता है । जैसे दाल भौर शाक आदि में सुगन्ध- 
द्रव्य और धी इन दोनों को चमचे में अग्नि पर तपा के उनमें छोंक देने से वे सुगन्धित हो जाते हँ, | 
क्योंकि उस सुगन्ध द्रव्य और घी के ग्रणु उनको सुगन्धित करके दाल ग्रादि पदार्थों को पुष्टि और | 
रुचि बढ़ाने वाले कर देते हैं, वैसे ही यज्ञ से जो भाफ उठता है, वह भी वायु और वृष्टि के जल को | 
निर्दोष और सुगन्धित करके सब जगत्‌ को सुख करता है, इससे वह यज्ञ परोपकार के लियेही | 
होता दै । 


इस में ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण है कि ( यज्ञोऽपि त० ) प्रर्थात्‌ जनता नाम जो मनुष्यों | 
का समूह है, उसी के सुख के लिये यज्ञ होता है, और संस्कार किये द्रव्यो का होम करने वाला जो | 
विद्वान्‌ मनुष्य है, वह भी ग्रानन्द को प्राप्त होता है, क्योंकि जो मनुष्य जगत्‌ का जितना उपकार | 
करेगा उसको उतना ही ईशवर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होगा । इसलिये यज्ञ का झर्थवाद# यह है 
कि अनर्थ दोषों को हटा के जगत्‌ में भ्रानन्द को बढ़ाता है । परन्तु होम के द्रव्यों का उत्तम संस्कार | 
भोर होम के करने वाले मनुष्यों को होम करने की श्रेष्ठ विद्या अवश्य होनी चाहिये | सो इसी | 
प्रकार के यज्ञ करने से सबको उत्तम फल प्राप्त होता है, विशेष करके यज्ञकर्ता को, भ्रन्यया नहीं। | 
अत्र प्रमाणम्‌-- 


बळ es “ककल 





उ सा ¬ 5 5 जः =` उः `¬ क कः अ स ७ ` द क जका ७ ०७. जः 


% इस शब्द का अर्थ प्रागे वेद-संज्ञा-प्रकरण में लिखा जायगा । 
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कप पा काडा न: काक घार ` 

अग्ने धूमो जायते धूमादभ्रमभ्राद्‌ दष्टिरग्नेवा एता जायन्ते तस्मादाह 
तपोजा इति ।।' श० कां० ५। म्र० ३। [ ब्रा० ५। कं० १७ ] ॥ 

अस्ययामभिप्रायः-अग्नेः सकाश्चाद्धूमबाष्पो जायेते । यदाऽयमग्निब क्षौ 

| पधिवनस्पतिजलादिपदार्थान्प्रबिश्य तान्संहतान्‌ विभिद्य तेभ्यो रसँ च पृथक्‌ करोति, 

| पुनस्ते लघुत्वमापन्ना वाय्याधारेणोपय्योकाशं गच्छन्ति | तत्र यावान्‌ जङरसां- 

| शस्तावतो वाष्पसञ्ज्ञास्ति। यश्च निःस्नेहो भागः स पृथिव्यंशो5स्ति | अत एबो 
भयभागयुक्तो धूम इत्युपचर्यते । पुनधू मगमनानन्तरमाक्राशे जलसंचयो भवति । 
तस्मादभ्र घना जायन्ते । तेभ्यो वायुदलेभ्यो बृष्टिर्जायते । अतो 5ग्नेरेवेता यवादय 
ओषधयो जायन्ते । ताभ्योऽन्नमन्नदवीर्य वीथ्याच्छरीराणि भवन्तीति । 


भाषाथ--इसमें शतपथ ब्राह्मण का भी प्रमाण है कि--( भग्ने० ) जो होम करने के 
द्रव्य अ्रन्नि में डाले जाते हूँ, उनसे घुंआ और भाफ उत्पन्न होते हैं, बयोंकि अग्नि का यही स्वभाव है 
कि पदार्थो में प्रवेश करके उनको भिन्न भिन्न कर देता है, फिर वे हलके होके वायु के :साथ ऊपर 
आकाश में चढ़ जाते हैं, उनमें जितना जल का भ्रंश है दह भाफ कहाता है, और जो शुष्क है वह 


पृथ्वी का भाग. है, इन दोनों के योग का नाम धूम है । जब वे परमाणु मेघमण्डल में वायु के आधार . - 


से रहते हैं फिर वे परस्पर मिल के बादल होके उनसे वृष्टि, वृष्टि से ओषधि, श्रोषधियों से अन्न, 
अन्न से धातु, धातुओं से शरीर ओर शरीर से कमं बनता है । 

अत्र विषये तेचिरीयोपनिषधप्युक्तस्‌- 

तस्माद्वा एतरप्रादात्मन आकाशः संभूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, 
अग्नेरापः, अङ्कः पृथिवी, प्रथिव्या ओपधयः, ओषधिभ्यो ऽन्नं, अन्नाद्रेतः, 


रेतसः पुरुषः, स वा एप पुरुपोऽनरसमयः ॥' 
ग्रानन्दवल्यां ` प्रथमेऽनुवाके ॥। ` 


'स॒तपो 5तप्यत[स]तपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मेति विजानात अन्नाद्भय व 
खन्विमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीबन्ति) अन्नं प्रयन्त्यमि- 
संविशन्तीति ।।› भुगुवल्ल्यां दवितीयेऽनुवाके ॥ 

अन्नं ब्रह्मेत्युच्यते जीवनस्य ब्वृद्ध तुत्वात्‌ । शुद्धाननजलवाय्वादिद्वारव 
प्राणिनां सुखं भवति, नातोऽन्यथेति । 

« तै० उ० में उपलब्ध पाठ--श्रोषधीम्यो० । सं० । 


२. ब्रह्मानन्दवल्ल्यां । सं० । 
३, ते० उ० में उपलब्ध पाठ व्यजानात्‌ । सं० । . 
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MS कि 0... र 
भाषार्थ--इस विषय में तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का भी प्रमाण है कि--( तस्माद्वा० ) 
परमात्मा के अनन्त सामथ्यं से आकाश, वायु, भ्रग्नि, जल और पृथिवी आदि तत्त्व उत्पन्न हुए हैं, 
झौर उनमें ही पूर्वोक्त क्रम के भ्रतुसार शरीर झादि; उत्पत्ति, जीवन ौर प्रलय को प्राप्त होते हैं। | 
यहां ब्रह्म का नाम अन्न और ग्रन्न का नाम ब्रह्म भी है, क्योंकि जिसका जो कायं है वह उसी में | 
मिलता है । वंसे ही ईश्वर के सामथ्यं से जगत्‌ की तीनों अवस्था होती.है, भ्रोर सब जीवों के जीवन 
का मुख्य साधन है, इससे भ्रन्न को ब्रह्म कहते हे । जब होम से वायु, जल और ग्रोषधि आदि शुद्ध | 
होते हैं, तव सत्र जगत्‌ को सुख, श्रौर अशुद्ध होने से सबको दुःख होता हे । इससे इनकी शुद्धि 
अवश्य करनी चाहिये । | | 
तत्र द्विविधः प्रयत्नोऽस्तीश्वरकृतो जीवकृतश्व । ईश्वरेण खल्वग्निमय! 
र्यो निमित; सुगन्धपुष्पादिश्च | स निरन्तरं सर्वस्माञ्जगतो रसानाकर्षति । तस्य 
सुगन्धदुगन्धाणुसंयोगत्वेन तज्जलवायू अपीष्टानि्टगुणयोगान्मध्यशुणौ भवतस्तयोः 
सुगन्धदुगन्धमिश्चितत्वात्‌ । तज्जलवृष्टावोषध्यन्नरेतःशरीराण्यपि मध्यमान्येव 
| त्य यादय 
भव्न्ति । तन्मध्यमत्वादूबलबुद्विवीय्य पराक्रमधेय्य शौर्यादयो ऽपि गुणा मध्यमा 
एच जायन्ते | कुतः १ यस्य यादृशं कारणमस्ति तस्य तादृशमेव कार्य्यं भवतीति 
७ क Us ः oN 
दर्शनात्‌ । अयं खन्वीश्वरसृष्टेदोंषो नास्ति । कुतः ? दुर्गन्धादिविकारस्य मनुष्य- 
७ € ४० 4 ठर 
सृष्ट्यन्तभावात्‌ । यतो दुगन्धादिबिकारस्योत्पत्तिमनुष्यादिस्य॒ एव भवति, 
तस्मादस्य निवारणमपि मनुष्यरेव करणीयमिति । यथेश्वरेणाज्ञ दत्ता सत्यभाषण- 
मेव क्चव्यं नातृतमिति, यस्तामुल्छङ्घ्य प्रवर्तते स पापीयान्भूतवा क्लेशं चेशवर- 
व्यवस्थया प्राप्नोति, तथा यज्ञः कर्तव्य इतीयमप्याज्ञा तेनेब दत्तास्ति, तामपि य 
_ उन्लड्घयति सोऽपि पापीयान्सन्‌ क्लेशांश्च भवति । 


भाषार्थ--सो उनकी शुद्धि करने में दो प्रकार का प्रयत्न है--एक तो ईश्वर का किया 
हुआ, और दूसरा जीव का । उनमें से ईश्‍वर का किया यह है कि उसने अग्निरूप सूर्य गौर 
सुगन्धरूप पुष्पादि पदार्थों को उत्पन्न किया है । वह सूयं . निरन्तर सब जगत्‌ के रसों को पूर्वोक्त | 


प्रकार से ऊपर खेचता है भौर जो पुष्पादि का सुगन्ध है वह भी दुर्गन्ध को निवारण करता रहता 


हे । परन्तु वे परमाणु सुगन्ध श्रौर दुगन्ययुक्त होने से जल और वायु को भी मध्यम कर देते हैं । 
उस जल को बृष्टि से ग्रोघधि, प्रन्न, वीयं ग्रौर शरीरादि भी मध्यम गुण वाले हो जाते हैं और | 
उनके योग से बुद्धि, बल, पराक्रम, धैयें भौर शुरवीरतादि गुण भी निकृष्ट ही होते हैं, क्योंकि | 
जिसका जसा कारण होता है, उसका वेसा ही कायं होता है । यह दुर्गन्ध से वायु और वृष्टि जल । 
का दोषयुक्त होना सवंत्र देखने में आता है । सो यह दोष ईदवर को सृष्टि से नहीं किन्तु मनुष्यों । 
ही की सृष्टि से होता हे । इस कारण से उसका निवारण करना भी मंनुष्यो ही को उचित है । | 
| जसे ईदवर ने सत्य भाषणांदि घमंव्यवहार करने की आज्ञा दी है, मिथ्याभाषणादि की नहीं, जो 

इस प्राज्ञा से उलटा काम करता है, बह अत्यन्त पापी होता है, और ईश्‍वर की न्यायव्यवस्था से | 
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| 
उसको क्लेश भी होता है, वेस ही ईश्वर ने मनुष्यों को यज्ञ करने की श्राज्ञा दी है, इसको ,ज़ो नहीं 
करता, वह भी पापी होके दु:ख का भागी होता है । 
कुतः सरवोपकाराकरणात्‌ | यत्र खलु यावान्मनुष्यादिग्राणिसश्ुदायो भवति 
तत्र तावानेव दुगन्धसमुदायो जायते न चेवायमीश्वरसृष्टिनिमिचो . भवितुमहति । 
कुतः ! तस्य मचुष्यादिप्राणिसञुदायनिमित्तोत्पन्नत्वात्‌ । यच खलु मनुष्याः 
स्वसुखाथं हस्त्यादिग्राणिनामेकत्र बाहुल्य कुवन्ति, अतस्तज्जन्यो ऽप्यधिको दुर्गन्धो 
मनुध्यसुखेच्छानिमिच एव जायते । एवं वायुतरष्टिजलदूषकः सर्वो दुर्गन्धो मनुष्य- 
निमिचादेवोत्पद्यतेऽतस्तस्य निवारणमपि मनुष्या एव क महेन्ति। ` ` 
भाषाथ--कयोंकि सबके उपकार करने वाले यज्ञ को नहीं करने से मनुष्यों को दोष लगता 
है । जहां जितने मनुष्य आदि के समुदाय अधिक होते हैं वहां उतना ही दुर्गन्ध भी झधिक होता है । 
वह ईश्वर की सृष्टि से नहीं, किन्तु मनुष्यादि प्राणियों के निमित्त से ही उत्पन्न होता हैं । क्योंकि 
हरिति आदि के समुदायों को मनुष्य पने ही सुख के लिये इकट्ठा करते हैं, इससे उन पशुओं से भी 
जो अधिक दुगन्ध उत्पन्न होता है सो मनुष्यों के ही सख की इच्छा से होता है । इससे क्या आया 


कि जब वायु और वृष्टिजल को विगाड़ने वाला सब दुर्गन्ध मनुष्यों के ही निमित्त से उत्पन्न होता है 
तो उसका निवारण करना भी उनको ही योग्य है। 


तेषां मध्यान्मचुष्या एवोपकारानुपकारों वेदितुमहाः सन्ति । मननं विचारः 
स्तद्योगादेव मनुष्यत्वं जायते । परमेश्वरेण हि सवदेहथारिग्राणिनां मध्ये मनस्विनो 
विज्ञानं कत्त योग्या मनुष्या एव सृष्टास्तदद देषु परमाणुसंयोगचिशेषेण विज्ञानभवना- 
नुकूलानामवयवानायुत्पादितत्वात्‌ । अतस्त एव धर्माधरमयोज्ञानमनुष्ठानाननुष्ठाने च 
कतत महन्ति न चान्ये । अस्मात्कारणात्सवोपकाराय सवेमनुष्येयंज्ञः कत्त॑व्यं एवं | 


भाषाथ--क्योंकि जितने प्राणी देहधारी जगत्‌ में हैं उनमें से मनुष्य ही उत्तम हैं, इससे 
वे ही उपकार औरं अनुपकार को जानने को योग्य हैं। मनन नाम विचार का है, जिसके होने से 
. ही मनुष्य नाम होता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य के शरीर में परमाणु आदि के 
संयोगविशेष इस प्रकार रचे हैं कि जिनसे उनको ज्ञान की उन्नति होती है। इसी कारणा से घमं 
का अनुष्ठान भ्रौर भ्घमं का त्याग करने को: भी वे ही योग्य होते हैं, अन्य नहीं । इससे सबके 
उपकार के लिये यज्ञ का अनुष्ठान भी उन्हीं को करना उचित है। 


किंच भोः ! कस्तू््यादीनां सुराभियुक्तानां द्रव्याणामग्नो प्रक्षेपणेन विनाशात्‌ 
कथश्चुपकाराय यज्ञो भवितुमहतीति । कि त्वीदशेरुचम्‌? पदार्थमनुष्यादिभ्यो भोजनाः 
दिदानेनोपकारे कृते होमादप्युत्तमं फलं जायते, पुनः किमर्थ यञ्ञकरणमिति १ 
५ ७ - , 
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77 >> ONO ° | 
अग्रोच्यते- नात्यन्तों विनाश! कस्यापि संभवति । विनाशो हि यद्‌ ह्यं 
भूत्वा पुननं इश्येतेति विज्ञायते | परन्तु दशनं त्वया कतिविधं स्वीक्रियते ! 
अष्टविधं चेति । किंच तत्‌ १, अत्राहु्ोतमाचाय्या न्यायशास्त्रे 
(इन्ियार्थसञ्चिकर्षोत्पन्ने ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारिव्यवसायात्मकं प्रत्यक्षय्‌ 
| ॥ १॥ | 
अथ तप्पूर्वक त्रिविधमनुमानं पूर्वच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टं च ।। २ ॥ 
प्रस्िदिसाधम्यात्साध्यसाधनप्लुपमानम्‌ ।। २ ॥ 
आपध्ोपदेश। शब्द! ।। ४ ।। अ० १। प्राह्लिकम्‌ १ । सू० ४-७ ॥ 
प्रत्वक्षानुमानोपमानशब्द तिद्यार्थापत्तिसम्भवाभावसाधनमेदादष्टया प्रमाणं 
जया मन्वत इति । तत्र यदिन्द्रियार्थसम्बन्थात्सत्यमव्यभिचारिक्ञानयुत्यद्यते 
ततात्वक्षम्‌ । सन्निकटे दर्शनान्मनुष्योऽयं नान्य इत्पायुदाहरणम्‌ ।। १ ॥ 
यत्र लिज्ञज्ञानेन लिङ्गिनो ज्ञानं जायते तदनुमानम्‌ । पुत्रं इष्टवा 55सीदस्य 
पितेत्याद्युदाइरणम्‌ ।॥ २ ॥ RE 
उपमानं सादश्यज्ञानं | यथा देवद्चोऽस्ति तथेव यञ्दत्तो5प्यस्तीति साधः 
्यादुपदिशतीत्याधुदाइरणम्‌ः॥ ३ ॥ 
श॒ब्यते प्रत्याय्यते इष्टोऽदृष््ा्थो येन स शब्द! । ज्ञानेन मोक्षो भवतीत्या- 


चुदाहरणमर ॥ ४ ।। 

भाषार्थ-प्र०-सुगन्धयुक्त जो कस्तूरी प्रादि पदार्थं हैं, उनको ग्रन्य-परव्यों में मिला के | 
अग्नि में डालने से उसका नाश हो जाता है, फिर यज्ञ से किसी प्रकार का उपकार नहीं हो सकता, 
किन्तु ऐसे उच्चम उत्तम पदार्थ मनुष्यों को भोजनादि के लिये देने से होम से भी भ्रधिक उपकार हो. 
सकता है, फिर यज्ञ करना किसलिये चाहिये । | 


उ०--किसी पदार्थे का विनाश नहीं होता, केवल वियोग मात्र होता है । परन्तु यह तो 
कहिये कि आप बिनाश किसको कहते हैं? उ०--जो स्थूल होके प्रथम देखने में आकर फिर न 
देख पड़े, उसको हम विनाश कहते हैं। प्र ०--आप कितने प्रकार का दर्शन मानते हैं ? उ०- आठ 
प्रकार का । प्र--कोन कोन सा ? उ०-प्रत्यक्ष १, अनुमान २, उपमान ३ , शब्द ४, ऐतिहा % 
भ्रर्थापत्ति ६, सम्भव ७ भ्रौर प्रभाव ८, इस भेद से हम झाठ प्रकार का दर्शन मानते हैं । | 


( इद्धियार्थ० ) इनमें से “प्रत्यक्ष उसको कहते हैं कि जो चक्षु आदि इन्द्रिय भौर स्प. 
पादि विषयों के सम्बन्ध से सत्यज्ञान उत्पन्न हो। जैसे दुर से देखने में संदेह हुआ कि घह मनुष्य 
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था कुछ भौर, फिर उसके समीप होने से निदचय होता है कि बह मनुष्य ही है अन्य नहीं, 
इत्यादि प्रत्यक्ष के उदाहरण हैं ॥ १ ॥ | 

( प्रथ तत्यू० ) प्रोर जो किसी पदार्थ के चिह्न देखने से उसी पदार्थ का यथावत्‌ ज्ञान हो 


बह 'अनुमान' कह्दाता है । जंसे किसी के पुत्र को देखने से ज्ञान होता है कि इसके माता पिता 
झादि हैं, वा अवश्य थे, इत्यादि उसके उदाहरण हूँ॥ २॥। 


( प्रसिद्ध ) तीसरा “उपमान कि जिससे किसी का तुल्य चमं देख के समान घमं वाले 
का च्चान हो । जैसे किसी ने किसी से कहा कि जिस प्रकार का यह देवदत्त भी है, उसके पास खाकै 
` इस काम को कर था। इस प्रकारके तुल्य धर्म से जो ज्ञान होता है, दलको डषमात 


कहते हैं ॥ ३ ॥। 
( प्राप्तोप० ) चौथा 'क्षब्द' प्रमाण है कि जो प्रत्यक्ष और प्रप्रत्यक्ष ग्रथं का निरचय कराने 


वाला है । जैसे ज्ञान से मोक्ष होता है, यह श्राप्तों के उपदेश घब्द प्रमाण का उदाहरण है॥-४॥ 

(न चतुष्ट्वमैतिद्यार्थापचिसम्भवाभावग्रामाण्यात्‌ । ४ || 

शब्द  ऐतिद्यानर्थान्तरभावादचुमाने 5्थापत्तिसम्मवाभावानर्थान्तरभावाच्या- 
प्रतिषेधः ।। ६ ॥ अ०। ६। घ्रा० २।सू० १।२॥ 

न चतुष्ट्वमिति दरत्रइयस्य सैक्षिप्तो5थेः क्रियते क 

( ऐतिद्वम्‌ ) शब्दोपगतमाप्तोपदिष्टं ग्राह्मब्र । देवासुराः संयता आसन्नि- 
त्यादि ॥ ५ ॥ | 

( अर्थापचिः ) अर्थादापधते सार्थापचिः। केनचिदुक्तं सत्सु घनेषु बृष्टि- 
वतीति । किमत्र प्रसज्यते १ असत्सु घनेषु न भवतीत्यायु दाहरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
 ( सम्भव) ) सम्भवति येन यस्मिन्वा स सम्भवः । .केनचिदुक्तं मातापिठ- 
भ्यां सन्तानं जायते, सम्भवोऽस्तीति वाच्यम्‌ । परन्तु कश्चिद्‌ त्र यात्कुम्मकरणस्य 
क्रोशचतुष्ट यपर्यन्त॑ शमश्रणः केश उर्ध्वं स्थिता आसन्‌, पोडशक्रोशमू्ध्य नासिका 
चासम्मत्रत्वान्मिथ्येवास्तीति विज्ञायते, इत्यायुदाहरणम्‌ ।। ७ || 

( अभाव?! ) कोपि त्र याद घटमानयेति, स तत्र घटमपरयन्नत्र घटो नास्ती- 
त्यमावलक्षणेन यत्र घटो वचेमानस्तस्मादानीयते ॥ ८ ॥ [ ५ । ६ ] 

इति प्रत्यक्षादीनां संक्षेपतो5थ! । एवमष्टविधं दशेनमर्थाज्ज्चान मया मन्यते । 
सत्यमेवरमेतत्‌ । नेवमङ्गीकारेण विना समग्नौ व्यवहारपरमाथौं कश्यापि सिध्येताम्‌ । 

भाषार्थ- ( ऐतिह्मम्‌ ) सत्यवादी विद्वानों के कहे वा लिखे उपदेश का नाम इतिहास है । 


जैसा 'देव भ्रौर भ्रसुर युद्ध करने के लिये तत्पर हुए थे' जो यह इतिहास ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मणादि 
सत्यग्रत्यो में लिखा है, उसी का ग्रहण होता है, प्न्य का नहीं । यह पांचवां प्रमाण है । ५॥ . 
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17% न्लश]छधस्स्स््स्स्न्म्ल्न्न्ल्ट जज र डमा : 
|... झोर छठा ( ग्रर्थापत्तिः ), जो एक बात किसी ने कही हो उससे विरुद्ध दूसरी बात समझे | 
जावे । जैसे किसी ने कहा कि बादलों के होने से वृष्टि होती है, दूसरे ने इतने ही कहने से जाग 
लिया कि बादलों के बिना वृष्टि कभी नहीं हो सकती । इस प्रकार के प्रमाण से जो ज्ञान होता दै 
उसको अर्थापत्ति कहते हैं ॥६॥ रि 

सातवां ( संभव: ), जँसे किसी ने किसी से कहा कि माता पिता से सन्तानो को 
होती है, तो दूसरा मान ले कि इस बात का तो सम्भव है। परन्तु जो कोई ऐसा कहे कि रावणा | 
के भाई कुम्मकरण की मूंछ चार कोश तक आकाश में ऊपर खड़ी रहती थी, और उसकी नाक 
( १६ ) सोलह कोश पर्यन्त लम्बी चौड़ी थी, उसकी यह बात मिथ्या समझी जायगी, क्योकि 
ऐसी बात का संभव कभी नहीं हो सकता ॥ ७॥ : 2 

. और झाठवां ( प्रभाव: ), जसे किसी ने किसी से कहा कि तुम घडा ले आओ, और जब 
उसनेःवहां नहीं पाया तब वह जहां पर घडा था वहां से ले श्राया ॥ ८ ॥ [ ५। ६ ] 

इन आठ प्रकार के प्रमाणों को मैं मानता हूँ । यहां इन झाठों का अर्थ संक्षेप से किया 

है४ । उ--यह बात सत्य हैं कि इनके विना माने सम्पूर्ण व्यवहार भौर परमार्थ किसी का सिद्ध 
नहीं हो सकता । इससे इन ग्राठो को हम लोग भी मानते हैं । छ 


यथा कथिदेकं सृत्पिण्ड विशेषतश्चूणोंकृत्य वेशयुक्ते वायौ बाहुवेगेनाकारे 
प्रविश्षिपेत्तस्य नाशो भवतीत्युपचण्यते । चक्षुषा दर्शनाभावात '( णश ) अदर्शने’ 
अस्माद्‌ घब्यत्यये कृते नाश इति शब्द; सिध्यति । अतो नाशो बाह्य न्द्रिया5द- 
शेनमेव भवितुमहेति । किंच यदा परमाणवः प्रथक्‌ पृथक भवन्ति तदा ते चब्नुषा 
गीन्द्रियत्वात > 
नेव इश्यन्ते, तेषामर्त | क चते . मिलित्वा स्थूलभावमापद्यन्ते तदैव |, 
तवुद्रव्यं ष्टिपथमागच्डति, स्थूलस्येन्ट्रियकत्वात्‌ । यदुदव्यं विभक्तं विभागानह 
भंवति तस्यं परमाणुसञ्ज्ञ चेति व्यवहारः | ते हि विभक्ता अतीन्द्रियाः सन्त 
आकारे वचनत एव | र | 
भाषाथे--नाश को समझने के लिये यह्‌ इष्टान्त है कि कोई मनुष्य मट्टी के ढेले को पीस 
के वायु के बीच में बल से फेंकदे, फिर जैसे वे छोटे-छोटे कण आाँख से नहीं दीखते। क्योंकि (र) 
धातु का अदर्शन ही अथे है। जब ग्रणु प्रलग अलग हो जाते हैं, तब वे देखने में नहीं ग्राते, इसी 
का नाम नाश है । और जब -परमाणु के संयोग से स्थूल द्रव्य अर्थात्‌ बड़ा होता है, तब वह देखने 
में ग्राता है । ग्रौर परमाणु इसको कहते हैं कि जिसका विभाग फिर कभी न हो सके। परन्तु यह 
बात केवल एकदेशी है, क्योंकि उसका भी ज्ञान से विभाग हो सकंता है । जिसकी परिधि रौर 


व्यास बन सकता है । उसका भी टुकड़ा हो सकता है । यहां तक कि जब पर्यन्त वह एकरस न हों 
जाय तब पय्यन्त ज्ञान से बराबर कटता ही चला जायगा। २ 2 







`~ # कहाँ कहीं शब्द में ऐतिह्य श्रोर अनुमान में भ्रर्थापत्ति संभव और अभाव को मानते से. 
(४) चार प्रमाण रहते हैं । 54 5 हु रह | 
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"क्म णा नालामा मास त क रि)? 
चे & Le (२ > 

| तथथेवाग्नी यदू द्रव्ये प्रश्षिप्यते तद्विभाग प्राप्य देशान्तरे वत्तेत एवं | न हि 


| F कदाचिद्भवति । एवं यद्‌ दुर्गन्धादिदोषनिवारक सुगन्धादि द्रव्यमस्ति 


तच्चाग्नौ हुतं सद्वायोतृ ष्टिजलस्य शुद्धिकरं, भवति । तस्मिन्निदोषि सति सृष्टये 
महान्हय पकारो भवति सुखं चातःकारणाधज्ञः कर्तव्य एवेति । 


किंच भोः! . बागुवृष्टिजलश्ुद्धिक्रणमेव यज्ञस्य प्रयोजनमस्ति चेचर्हि 
गृदाणा मध्ये सुगन्धद्रव्यरक्षणेनेतत्सेत्स्यति, पुनः किमर्थमेतावानाडम्बर! ? 


बै ~ EN 

वे शक्यस्‌ | नव तेनाञचुद्धो वायु: क्ष्मो भूत्वाऽऽक्ाञं गच्छति, तस्य 
एथक्त्वरघुत्यामावात्‌ । तत्र तस्य स्थितौ सत्यां नेव बाह्यो वायुरागन्तुः शक्नोत्य- 
वकाशाभावात्‌ । तत्र पुनः सुगन्धदुगन्धयुक्तस्य वायोर्वचेमानत्वादारोग्यादिक 
फलमपि भवितुमशक्यमेवास्ति । | 


भाषार्थ--वैसे दी जो सुगन्ध आदि युक्त द्रव्य भ्रग्नि में डाला जाता है, उसके भ्रणु अलग 
अलग होके भ्राकाश में रहते ही हैं, क्योंकि किसी द्रव्य का वस्तुता से अभाव नहीं होता । इस से 
वह द्रव्य ढुगन्धादि दोषों का निवारण करने वाला अवश्य होता है। फिर उससे वायु और 


वृष्टिजल की -शुद्धि के होने से जगत्‌ का बड़ा उपकार और सुख प्रवश्य होता 
यज्ञ को करना ही चाहिये । 3 होता है । इस कारण से 


प्र-जोयज्ञ से वायु शोर .वृष्टिजल की शुद्धि करनामात्र ही प्रयोजन है, तो इस की 
सिद्धि अतर और पुष्पादि के घरों में रखने से भी हो सकती है, फिर इतना बड़ा परिश्रम यज्ञ में 
क्यों करना ? i 

उ०--यह काये अन्य किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि भ्रतर और पुष्पादि 
का सुगन्ध तो उसी दुर्गन्ध वायु में मिल के रहता है, उस को छेदन करके बाहर नहीं निकाल सकता, 
आर न वह ऊपर चढ़ सकता है, क्योंकि उस में हलकापन नहीं होता । उसके उसी अवकाश में 
रहने से बाहर का शुद्ध वायु उस ठिकाने में जा भी नहीं सकता, क्योंकि खाली जगह के विना दूसरे 

| ळा (क नहीं हो सकता । फिर सुगन्ध भ्रौर ढुगंन्धयुक्त वायु के वहीं रहने से रोगनाशादि फल भी 
छै । | | 
यदा तु खलु तस्मिन्‌ गृहेऽग्निमध्ये सुगन्ध्यादिद्वव्यस्य होमः क्रियते, 

तदाऽग्निना पूर्वो वायुर्भेदं प्राप्य लघुत्वभापन्न उपर्य्याकाशं गच्छति । तस्मिन्‌ गते 
सति तत्रावकाशत्वाच्चतसुभ्यो दिग्भ्यः शुद्धो वायुराद्रवति । तेन गृहाकाशस्य 
पूणत्वादारोग्यादिकं फलमपि जायते । | 


भाषार्थ--और जब अग्नि उस वायु को वहां से हलका करके निकाल देता है, तब वहाँ 
शुद्ध वायु भी प्रवेश कर सकता है । इसी कारण यह फल यज्ञ से ही हो सकता है, अन्य प्रकार से 
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पक ऋग्वैदादिभाष्यमूमिकां 


के शुद्ध वायु है, सो पूवंस्थित दुगेन्ध वायु जा 

Ks कक रो का न का नाश करने वाला होता, और मनुष्यादि सृष्टि को उत्तम सुस 
को प्राप्त करता है । | | 
यो. होमेन सुगन्धपुक्तद्वव्यपरमाणुपुक्त उपरिगतो वापुर्मवति स पृष्टिबक 
शुद्ध कृत्या, इश्याधिक्यम्पि करोति । तद॒द्वारौषध्यादीनां शुद्ध रुचरोचरं जगति 
महत्सुखं वर्धत इति निश्चीयते । एनत्खल्बग्निसँयो गरहितसुगन्धेन वायुना भवितुम्‌- | 


शक्यमस्ति । तस्माद्वोपकरणयुत्तममेव मत्रतीति निरचेतव्यम्‌ । | 
भाषार्थ-जो में चढ़ के | 
भाषार्थ--जो वायु सुमन्व्यावि द्रव्य के परमासुप्यों से युक्त होम द्वारा थाका में चढ़ 
वृष्टिजल को शुद्ध कर दैता, घोर उससे वृष्टि भी अधिक होती है, क्योंकि होम करके नीचे भमी ' 
प्रधिक होने से जल भी ऊपर अधिक चढ़ता है। सुद्ध जन प्रोर वायु के द्वारा प्रन्नादि प्रोषधि | 
भी प्रत्मन्त घुद्ध होती दै । ऐसे प्रतिदिन सुमन्व के ग्रधिक होने से जयत्‌ में मित्यप्रति जधिक सुख | 
बढ्ता है । यहद फल प्रर्नि में होम करने के विना दूसरे प्रकार से होना प्रसग्भव है। इससे होम! का | 
करना बवश्व है । | 
अन्यच्च । दूरस्थले केनचित्पुरुषेणाग्नौ सुगन्धद्रव्यस्य होमः क्रियते, तदुक्त 
पद्‌ रस्थमचुष्यस्य प्राणेन्द्रियेण संपुक्तो भवति | सोऽन सुगन्धो वायुरस्तीति | 
लानात्येव । अनेन विजयते वायुना सह सुगन्धं दुर्गन्ध च द्रव्यं गच्छतीति। | 
तद्यदा स दूरं गच्डति तदा तस्य प्राणेन्द्रियसंयोगो न भवति, धुनबोलबुद्धीनां 
श्रमो भवति स सुगन्धो नास्तीति । परन्तु तस्य हुतस्य प॒थम्भूतस्य वायुस्थस्य । 
सुगन्धपुक्तस्य द्रव्यस्य देशान्तरे वर्चमानत्वाचेनं विज्ञायते । अन्यदपि खलु | 
होमकरणस्य बहुविधयुत्तमे फलमस्ति, तद्विचारेण बुधेविज्ञेयमिति । 
भाषार्थ--भ्रौर भी सुगन्ध के नाश नहीं होने में कारण है कि किसी पुरुष ने दूर देश में | 
सुगन्ध चीजों का अग्नि में होम किया हो, उस सुगन्ध से युक्त जो वागु है, सो होम के स्थान से दूर 
देश में स्थित हुए मनुष्य के नाक इन्द्रिय के साथ संयुक्त होने से उसको यह ज्ञान होता है कि यहा 
सुगन्ध वायु है । इससे जाना जाता है कि द्रव्य के प्रलय होने में भी द्रव्य का गुण द्रव्य के साथ हौ 
बना रहता है, प्रौर वह वायु के साथ सुगन्ध भौर दुर्गन्धयुक्त सूकम होके जाता आता है। परन्तु जग. 
बह द्रव्य दूर चला जाता है, तब उसके नाक इन्द्रिय से संयोग भी छूट जाता है, फिर बालबुद्धि 
मनुष्यों को ऐसा भ्रम होता है कि वह सुगन्धित द्रव्य ती रहा । परन्तु यह उनको भ्रवश्य जाना | 
चाहिये कि वह सुगन्ध द्रव्य झाकाश में वायु के साथ बना ही रहता है । इन से घ्न्य भी होम करे | 
के बहुत से उत्तम फल हैं, उनको बुद्धिमान्‌ लोग विचार से जान लेंगे । | 


यदि होमकरणस्येतत्फलमस्ति, तद्धोमकरणमात्रेणेव सिध्यति पुनस्तत्र | 





वेदमन्त्राणां पाठ? किमर्थः क्रियते १. 
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वेदविषयविचारः ५५ 


अत्र त्र म--एतस्यान्यदेव फलमस्ति। किम्‌ १. यथा हस्तेन होमो 
नेत्रण दशनं, त्वचा स्पशन च क्रियते, तथा वाचा वेदमन्त्रा अपि पठ्यन्ते । 
तत्पाठेनेश्वरस्तुतिप्राथ नोपासना! क्रियन्ते । होमेन कि फलं भवतीत्यस्य ज्ञानं) 
तत्पाठाजुदृत्त्या वेदमन्त्राणां रक्षणमीश्वरस्यास्तित्वसिद्धिथि । अन्यच्च, सर्वकर्मादावी- 
श्वरस्य प्राथना कार्य्येत्युपदेश। । यज्ञे तु वेदमन्त्रोच्चारणात्सर्वत्रेव तत्म़ार्थना 
भवतीति वेदितव्यम्‌ । 


भाषाथ-प्र०-होम करने का जो प्रयोजन है सो तो केवल होम से ही सिद्ध होता है, 
फिर यहाँ वेदमन्त्रों फे पढ़ने का क्या काम है ? 
उ०--उनके पढ़ने का प्रयोजन कुछ प्रौर ही है । प्र०--वह क्या है? उ०--जैसे हाथ से 
होम करते, आंख से देखते और त्वचा से स्पर्श करते हैं, वसे ही वाशी से वेदमन्त्रों को भी पढ़ते 
हैं। क्योंकि उन के पढ़ने से वेदों की रक्षा, ईदवर.की स्तुति, प्रार्थना रौर उपासना होती है। तथा २ 
होम से जो जो फल होते हैं उनका स्मरण भी होता है। वेदमन्त्रों के बारम्बार पाठ करने से वे 
कण्ठस्थ भ रहते हैं, भ्रौर ईदवर का होना भी विदित होता है कि कोई नास्तिक न हो जाय, 
क्योंकि ईश्वर को प्रार्थना पुर्वक ही सब कर्मों का आरम्भ करना होता है । सो वेदमन्त्रों के उच्चारण 
से यज्ञ में तो उसकी प्रार्थना सवंत्र होती है । इसलिये सब उत्तम कमं वेदमन्त्रों से ही करना 
उचित है । 
कथि दत्राइ_वेदमन्त्रोच्चारणं बिहायान्यस्य कस्यचित्पाठस्तत्र क्रियेत तदा 
कि दूषणमस्तीति ? 
अप्रोच्चते--नान्यस्य पाठे कृते सत्वेतत्रयोजनं सिध्यति | कुत! ! 
ईश्रोक्तामावाश्निरतिशयसत्यबिरहाच्च । यद्यद्धि यत्र क्वचित्सत्यं प्रसिद्धमस्ति 
तत्तत्सब वेदादेव प्रसृतमिति विज्ञेयम्‌ | यद्यत्खल्वनृत॑ तचद्नीश्वरोक्तं वेदाद्‌ 
बहिरिति च । अत्रार्थ मचुराह-- 
'त्वमेको ह्यस्य सवस्य विधानस्य स्वयंभुवः । 
८ 
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्य्यतत्त्वार्थवित्मभो ॥ १ ॥' ` 





अ० १ । इलो० ३ ॥ 
चातुवण्य त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमा! पृथक । 

भूत भव्यं भविष्यच्च सब वेदासिध्यति ॥ २ ॥ 

बिभत्ति सवभूतानि वेदशास्त्र सनातनम्‌ । 

तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ।। रे ॥' 


म० १२ । श्लो० ६७, ६६ ॥ 
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५६ ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका 
भाषार्थ--प्र०-यज्ञ में वेदमन्त्रों को छोड़ के दूसरे का पाठ करे तो क्या दोष है ? 


.. उ०-प्रन्य के पाठ में यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । ईश्वर के वचन से जो सत्य | 
प्रयोजन सिद्ध होता है, सो अन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता । क्योंकि जसा ईश्वर का वचन | 
सवया आंतिरहित सत्य होता है वैसा भ्रत्य का नहीं । और जो कोई वेदों के ग्रनुकूल अर्थात्‌ घ्रात्मा ' 
की शुद्धि, ग्राप्त पुरुषों के ग्रन्थों का बोध झौर उनकी शिक्षा से वेदों को यथावत्‌ जानके कहता है | 
उसका भी वचन सत्य ही होता है। और जो केवल अपनी बुद्धि से कहता है वह ठीक ठीक नहीं हो | 
सकता । इससे यह निश्‍चय है कि जहां जहां सत्य दीखता भ्रौर सुनने में भ्राता है, वहां वहां वेदों में । 
से ही फैला है, और जो जो मिथ्या है सो सो वेद से नहीं, किन्तु वह जीवों ही को.कल्पना से | 
प्रसिद्ध हुमा है । क्योंकि जो ईरवरोक्त ग्रन्थ से सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है, सो दूसरे से .कभी नहीँ | 
हो सकता । इस विषय में मनु का प्रमाण है कि | 

. ( त्वमे० ) मनुजी से ऋषि लोग कहते हैं कि स्वयंभू जो सनातन वेद हैं, जिन में ग्रस | 
कुछ भी नहीं, घौर जिनमें सब सत्यव्रिद्याशों का विधान है, उसके भ्र्थ को जानने वाले केवल | 
आप ही हैं॥ १॥ | 
` .( चातु० ) प्र्थात्‌ चार वणं, | तीनों लोक ] चार आश्रम, भुत, भविष्यत्‌ गौर वत्तेमान 

प्रादि की सब विद्या वेदों से ही प्रसिद्ध होती हैं ॥ २॥ क्योंकि . | 

( बिभत्तिश ) यह जो सनातन वेदशास्त्र है, सो सब विद्याओं के दान से सम्पूरणं प्राणियों ! 
का धारण झौर सब सुखों को प्राप्त करता! है, इस कारण से हम लोग उसको सवंथा उत्तम | 
मानते हैं, भ्रौर इसी प्रकार मानना भी चाहिये । क्योंकि सब जीवों के लिये सब सुखों का साधन | 
यही है॥ ३॥ 


कि यज्ञाइष्ठानाथं भूमि खनित्वा वेदिः, प्रणीतादीनि पात्राणि, कुशवणे, 
यज्ञाला, ऋत्विजश्चेतत्सव करणीयमस्ति ! | 


अत्र ब्र मः-यदंदावश्यक युक्तिसिद्ध तचत्कचच्यं, नेतरत्‌ । तघथा- भूमि ` 
खनित्वा वेदी रचनीया, तस्यां होमे कृतेऽमनेस्तीव्रत्वादधुतं द्रव्यं स्यो विभेदं | 
्राप्याकाशं गच्छति । तथा वेदिदृष्टान्तेन त्रिकोणचतुष्कोणगोलश्येनाद्याकारवत्करः 
णाद्र खागणितमपि साध्यते । तत्र चेष्टकानां परिगणितत्वादनया गणितविद्यापि 
ह्यते । एवमेवोचरेऽपि पदार्थाः सम्रयोजनाः सन्त्येव ! परन्त्वेवं प्रणीतायां | 
रक्षितायां पुण्य स्यादेवं पापमिति यदुच्यते, तत्र पापनिमित्ताभावात्सा कल्पना | 
मिथ्यवास्ति | किन्तु खलु यज्ञसिद्वयथ यद्यदावश्यकं युक्तिसिद्धमस्ति, तत्तदेव 
राम्‌ । कुतः ! तेर्विना तदसिद्धेः । : 
भाषाथ-प्र०-क्या यज्ञ करने के लिये पृथिवी खोद के वेदिरचन, प्रणीता, प्रोक्षणी | | 


Ss > रा, SSS Sms sams sum 4 कल. ¬ काः 0 ना हुक, न क्र 





` 2--प्राप्त कराता | सं० । 
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जाता ्् + १ 
और चमसादि पात्रो का स्थापन, दर्भ का रखना, यज्ञशाला का बनाना और ऋत्विजों का करना, 


यह सब करना ही चाहिये ? 

` उ०--करना तो चाहिये, परन्तु जो जो युक्ति सिद्ध हैं, सो सो ही करने: के योग्य हैं। 
बयोंकि जँसे वेदि बना के उसमें होम करने से वह द्रव्य शीघ्र भिन्न भिन्न परमाणुरूप होके, वायु 
और अग्नि बेः साथ झाकाश में फेल जाता है, ऐसे ही वेदि में भी अग्नि तेज होने और .होस. का 
साकल्य इधर उधर बिखरने से रोकने के लिये वेदि अवश्य रचनो चाहिये । और वेदि के. त्रिकोण, 
चतुष्कोण, गोल तथा श्येन पक्षी आदि के तुल्य वनाने के दृष्टान्त से रेखागणितविद्या भी जानी 
जाती है कि जिससे त्रिभुज आदि रेखाग्रों का भी मनुष्यों को यथावत्‌ बोध हो। तथा उसमें जो 
ईंटों की संख्या की है उससे गणितविद्या भी समझी जाती है। इस प्रकार से कि जब इतनी लम्बी, 
चौड़ी और गहरी वेदि हो, तो उस में इतनी बड़ी इंटे इतनी लगेंगी, इत्यादि वेदि के बनाने में बहुत 
प्रयोजन है ! तथा सुवणं, चाँदी वा काष्ठ के पात्र इस कारण से बनाते हैं कि उनमें जो घृतादि 
पदार्थ रक्खे जाते हैं वे बिगड्ते नहीं । और कुश इसलिये रखते हैं कि जिससे यज्ञशाला का मार्जन हो, 
आर चिवटी आदि कोई जन्तु वेदि की ओर अग्नि में न गिरने पावें । ऐसे ही यज्ञशाला बनाने का 
यह प्रयोजन है कि जिससे श्रग्नि की ज्वाला में वायु भ्रत्यन्त न लगे, झर वेदि में कोई पक्षी किंवा 
उनकी वीठ भी न गिरे । इसी प्रकार ऋत्विजों के विना यज्ञ का काम कभी नहीं हो: सकता, 
इत्यादि प्रयोजन के लिये यह सब विधान यज्ञ में अवश्य करना चाहिये । इनसे भिन्न द्रव्य की शुद्धि 
और संस्कार आदि भी अवश्य करने चाहिये । परन्तु इस प्रकार से प्रणीतापात्र रखने से पुण्य और 
इस प्रकार रखने से पाप होता है, इत्यादि कल्पना मिथ्या ही है किन्तु जिस प्रकार करने में यज्ञ का 
काय्यं अच्छा बने, वही करना अवश्य है, अन्य नहीं । 


यज्ञे देवताशब्देन कि गृह्य 

याश्र वेदोक्ताः । अत्र प्रमाणानि-- 

अग्निदेबता बातों देवता झ्रय्यों देवता चन्द्रमा देवता वसंबों देवंत रुद्रा 
देवतांऽऽदित्या देवतां मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिदेवतेनद्रो देवता 
व्रणा देवतां ॥ यजुः झ० १४। मं २०॥ 

अत्र कमकाण्डे देवताशब्देन वेदमन्त्राणां ग्रहणपू । गायऽ्यादीनि 
चन्दांसि ह्यप्न्यादिदेवताख्यान्येब शृह्मन्ते । तेषां कप्काण्डादिविषेयोतकत्वातू । 
यस्मिन्मन्त्रं चाग्निशब्दार्थप्रतिपाद्नं वचे ते, स एव मन्त्रो5ग्निदेवतो शृह्यते । एवशेव 

य्य अन्द्रमा, वसवो, रुद्रा, आदित्या, मरुतो, विश्वेदेवा, बृहस्पति, रिन्द्रो, 
वरुणश्चेत्येतच्छब्दयुक्ता मन्त्रा देवताशब्देन गृह्यन्ते ।. तेषामपि तचदथस्य ग्रोतक- 


लात्परमाप्तेश्वरेण कृतसंकेतत्वाच्च । 
[~ 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
पद 
माषार्थ--प्र०-यज्ञ में देवता शब्द से किसका ग्रहण होता है क न = यका प्रा होता दै? ˆ जे 


Pp मेँ उन्हीं का ग्रहण होता है । इसमें यह यजुवद का प्रमाण 
त बा. Ss यज्ञक्रिया में मुख्य करके च शब्द से वेद मन्त्रों का 
ग्रहरण करते हैं, क्योंकि जो गायत्र्यादि छन्द हैं वे ही देवता कहाते हैं! और इन वेदमन्त्रो से हे 
सब विद्याभो का प्रकाश भी होता है । इसमें यह कारण है कि जिन-जिन मन्त्रों में अग्नि भ्रारि 
शब्द हैं, उन उन मन्त्रों का और उन-उन शब्दों के अर्थों का अग्नि आदि देवता नामों से 
होता है । मन्त्रों का देवता नाम इसलिये है कि उन्हीं से सब भ्रर्थो का यथावत्‌ प्रकाश होता है । 


अत्राह यास्काचाय्यो निरुक्ते 


कर्मसपचिर्मन्त्रो वेदै || निर० झ० १। खं० २॥ न 
अथातो देवतम | तथानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तह वर 
मित्याचक्षते । दैषा देवतोपपरीक्षा | यत्काम ऋषियस्यां देवतायामाथपत्यमिच्छ 
स्तुति प्रयुङ्क्ते तहेवतः स मन्त्रो मवति | ताश्ञिविधा ऋचः । परोक्षकृता 
प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिक्यश्च || निरु० ० ७ 'खं० १॥ 

- अस्यार्थः ( कर्मसं० ) कर्मणामग्निहोत्राधश्चमेधान्तानां शिल्पविद्यासाधनानं 
च संपत्ति! संपन्नता संयोगो भवति येन स मन्त्रो वेदे दवताशब्दन गृद्यते । तथ 
च कर्मणां संपत्तिमोक्षो भवति येन परमेश्वरप्राप्तिथ सोऽपि मन्त्री मन्त्राथश्‍चाड़ी' 
काय्यं! 

[ ( अथातो० ) ] अथेत्यनन्तरं देवतं किमुच्यते) यतग्राधान्येन स्तुतिया 

` देवतानां क्रियते तदे वतमिति विज्ञायते । यानि नामानि मन्त्रोक्तानि येषामर्था 
मन्त्रेपु विद्यन्ते तानि सर्वाणि देवतालिङ्गानि भवन्ति । तथथा--- | 
अग्नि दतं परो दघे हव्यवाहसुप बरवे । देवोंर ॥ आ सादयादिदह ॥ | 

यजु:० ग्र २२ । म० १९ 

अत्राग्निशब्दो लिङ्गमस्ति । अतः कि विज्ञेयं, यत्र यत्र देवतोच्यते ॥ 

तत्र तल्लिङ्गो मन्त्रो ग्राह्य इति । - यस्य द्रव्यस्य नामान्वितं यच्छन्दो ऽस्ति ` 
देवतमिति बोध्यम्‌ । सा एषा देवतोपपरीक्षा 5तीता आगामिनी चास्ति । यत्रोच्यते 
वषिरीश्वरः सवग, यत्कामो यं कामयमान इममर्थमुपदिशेयमिति 
यत्कामः, यस्यां देवतायामाथपत्यमथस्य स्वामित्वम्ुपदेष्ट्मिच्छन्‌. सन्‌ 
प्रयुङ्‌क्ते, तदथशुणकीत्तनं प्रयृक्तवानस्ति, स एव मन्त्रस्तद वतो भवति । कि 
यदेवाथग्रतीतिकरणं दवतं प्रकाश्यं येन भवति, स मन्त्रो देवताशब्दवाच्यो अस्ती 
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विज्ञायते । देवताभिधा ऋचो, याभििद्वांसः सर्वाः सत्यविधयाः स्तुवन्ति, प्रकाश- 
यन्ति, ऋच स्तुताविति धात्वर्थयोगात्‌ । ताः थतयख्रिविधाख्रिप्रकारकाः सन्ति 
परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता आध्यास्मिक्यश्चेति । यासां देवतानासूचां परोक्षकृतोऽथो- 
ऽस्ति ताः परोक्षकृताः । यासां प्रत्यक्षमर्थो इश्यते ताः प्रत्यक्षकृता ऋचो 
देवताः | आध्यात्मिक्यश्चाष्यातम जीवात्मानं तदन्तर्यामिणं परमेश्वरं च प्रतिपादि- 
तुम्ह या ऋचो मन्त्रास्ता आध्यात्मिक्यरचेति । एता एव कर्मकाण्डे देवता- 
शब्दार्थाः सन्तीति विज्ञेयस्‌ । 

भाषार्थ--(कमंसं०) वेदमन्त्रों करके अग्निहोत्र से लेके. भ्रश्धमेघपय्येन्त सब यज्ञो की 


शिल्पविद्या श्रौर उनके साधनों की सम्पत्ति अर्थात्‌ प्राप्तिः होती, ग्रोंर कर्मकाण्ड को लेके मोक्षपय्येन्त 
सुख मिलता है, इसी हेतु से उनका नाम देवता है। . 


(अथातो०) देवत उनको कहते हैं कि जिनके गुणों का कथन किया जाय, अर्थात्‌ जो जो संज्ञा 
जिन जिन मन्त्रों में जिस जिस अर्थ को होती है उन उन मन्त्रों का नाम वही देवता होता है । जैसे 


“झन दूतं०' इस मन्त्र में अग्नि शब्द चिह्न है, यहां इसी मन्त्र को रिन देवता जानना चाहिये । 


ऐसे ही जहां जहां मन्त्रों में जिस जिस शब्द का लेख है, वहां धहां उस उस मन्त्र को ही देवता 


समझना होता है। इसी प्रकार सवंत्र समझ लेना चाहिये । सो देवता शब्द से जिस जिस गुण से 


जो जो अर्थ लिये जाते हूँ, सो सो निरुक्त भ्रोर ब्राह्मणादि ग्रन्थों में अच्छी प्रकार लिखा है । 
इसमें यह कारणा है कि ईश्वर ने जिस जिस अर्थ को जिस जिस नाम से वेदों में उपदेश 


किया है, उस उस नाम वाले मन्त्रों से उन्हीं अर्थो को जानना होता है । सो वे मन्त्र तीन प्रकार के 


हैं। उन में से कई एक परोक्ष अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष अर्थ के कई एक प्रत्यक्ष ग्रर्थात्‌ प्रसिद्ध अर्थ के, प्रोर 
कई एक आध्यात्मिक अर्थात्‌ जीव, परमेश्वर और सब पदार्थो के कार्यं कारण के प्रतिपादन करने 
वाले हैं । इससे क्या ग्राया कि त्रिकालस्थ जितने पदार्थं और विद्या हैं, उनके विधान करने वाले 
मन्त्र ही हैं। इस कारण से इनका नाम देवता है । 


तद्य ऽनादिष्टदेवतापन्त्रास्तेषु देवतोपपरीक्षा । यदद वतः स यज्ञो वा यज्ञाङ्ग 
वा तह वता. भवन्त्यथान्यत्र यज्ञाआजापत्या इति याज्ञिका, नाराशंसा इति 
नरुक्ता, अपि वा, सा कामदेवता स्यात्‌, प्रायोदेवता वा, अस्ति ह्याचारो बहुलं 
ठोके; देवदेवत्यमतिथि देवत्य, पितृदेवत्यं, याज्ञदेवतो मन्त्र इति ॥ 


निरु० अ० ७ | खं० ४॥ 


( तथऽनादि० ) तत्तस्मादे खन्वनादिष्टदेवता मन्त्रा, अर्थोन्न विशेषतो 


देवतादर्शनं नामार्थो वा. येषु दृश्यते, तेषु देवतोपपरीक्षा कास्तीत्यत्रोच्यते-यत्र 
र विशेषो न दृश्यते तत्रैवं यज्ञो देवता, यज्ञाङ्ग वेत्येतद घतारुषमिति विज्ञायते । ये 
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॥ . ` ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकां 


र ऽज्यन्ते ते वे प्राजापत्याः परमेश्वरदेवताका मन्त्रा भवन्तीत् 
ण्क्लु यज्ञादन्यत्र ग्रु 4 शस त्य |] ~ चस | 
याजिका मन्यन्ते । अमै विकल्पों स्ति- नाराशसा मठऱ्यावपया हात नरक्त 
त्र वस्ति) तथा या कामना सा कामदेवता भवतीति सकामा ठोकिका जना 

ब्‌ ` देवताति ये रोऽस्ति । क्वचिद वदेवतय 
जानन्ति । एवं देवताविकल्पस्य प्रायेण लोके बहुरुमाचार फा शन वदवस 
कः. माठदेवस्य, विद्वदेवत्यमतिथिदेवत्यं, पितदेवत्य चत जप वजया: सत्कततच्या | 
सन्त्यतस्तेषामुपकारकत त्यमात्रमेव देवतात्वमस्तीति विज्ञायते । मन्त्रास्तु स्ह 
यज्ञसिद्धये मुख्यहेतुत्वायाज्देवता एव सन्तीति निश्चीयते । | 
य्य] षार्थे--जिन-जिन मन्त्रो में सामान्य अर्थात्‌ जहां-जहां किसी विशेष म थे का नाग | 

प्रसिद्ध नहीं दीख पड़ता, वहां-वहां यज्ञ भादि को देवता जानना होता है। (अग्निमीळ ०) इस मन| 
के भाष्य में जो तीन प्रकार का यज्ञ लिखा है, अर्थात्‌ एक तो ग्रग्निहोत्र से लेके अश्वमेघ प्येन्त 
दूसरा प्रकृति से लके पृथिवी प्य्येन्त जगत्‌ का रचनख्प तथा शिल्पविद्या, -और ला सत्सङ्ग ग्रार 
से जो विज्ञान और योगरूप यज्ञ है, य ही उन मन्त्रो क देवता जानना चाहिये । तथा जिनसे यह 

, यज्ञ सिद्ध होता है, वे भी उन यज्ञा के देवता है । और जो इनसे भिन्न मन्त्र हूँ उनका प्राजापत्न| 

` अर्थात्‌ परमेइवर ही देवता है ।.तथा जो मन्त्र मनुष्यों का प्रतिपादन करते हैं, उनके वा देवता 
हैं। इस में बहुत प्रकार के विकल्प हैं कि कहीं पूर्वोक्त देवता कहाते हैं, कहीं यज्ञादि कर्म, कहीं माता 
कहीं पिता, कहीं विद्वान्‌, कहीं प्रतिथि और कहीं आचार्य्य देव कहाते हे । परन्तु इस में इतना 

- भेद है कि यज्ञ में मन्त्र और परमेश्वर को ही देव मानते हैं। > 

- अत्र परिगणनम्‌ । गायत्र्यादिच्छन्दोन्विता, ईश्वराज्ञा। यज्ञः, ङग | 
प्रजापतिः परमेश्वरः, नराः, कामः, विद्वान, अतिथिः, माता, पिता, आचाय्यर्चेि 
` कमकाण्डादीन्मरत्येता देवताः सन्ति । परन्तु. मन्त्रेथरावेव याज्ञदवते भवत ई 
निश्चय; । 
भाषार्थे-जो जो गायत्र्यादि छन्दों से युक्त वेदों के मन्त्र, उन्हीं में ईश्वर की आज्ञा) य 

. और उनके अङ् अर्थात्‌ साधन, प्रजापति जो परमेश्वर, नर जो मनुष्य, काम, विद्वात्‌, प्रतिषि 


माता, ।पता और आचाय्य ये अपने अपने दिव्यगुणो से ही देवता कहाते हैं । परन्तु यज्ञ में 7 
` वेदों के मन्त्र और ईश्वर को ही देवता माना है । | 


अन्यच्च | 
« देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, धोतनाद्वा, स्थानो भवतीति वा ।।' 


¢ निरु० ग्र० ७। खं० ११। 
मन्त्रा मननाच्छन्दांसि छादनात्‌ || निरु० अ० ७। खं० १२ ॥ । 


6 वनिवत्ति ०-३ ॥ वोत्पारद | 
` अस्याथः--( देवो दानात्‌ ) यत्स्वस्वत्वनिदत्तिपूपक ` परस्तत्मोतार्द 
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ST > 
तद्दानं भवति, ( दीपनात्‌ ) दीपनं प्रकाशनम्‌, [ ( द्योतनात्‌ ) ] द्योतनमुपदेशादिक 
च । अत्र दानशब्देनेश्वरो विद्वांसो मनुष्याश्च देवतासंज्ञा; सन्ति । दीपनात्दय्या- 

दयो, धयोतनान्मातृपित्राचार्य्यातिथयश्च । [( द्युस्थानो )] तथा यौ; किरणा 

आदित्यरश्मयः प्राणद्व्यादयो वा स्थानं स्थित्यर्थं यस्य स द्यस्थान; । प्रकाश- 
कानामपि प्रकाशकत्वात्परमेश्वर एवात्र देवो ऽस्तीति विज्ञेयम्‌ । अत्र प्रमाणम्‌ 


'न तत्र सर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव On ० विभाति 
तमे्र भान्तमनुभाति सव तस्य भासा सर्वमिदं विभाति |" 
कठ० वल्ली ५ । मं० १५॥ 
तत्र भे प्‌ र्‌ सय र oe 9१ ०७०७ ३ ल्< 
र नव परभेश्वरे खय्यांदयो भान्ति प्रकाशं कुबन्ति | किन्तु तमेव भान्तं 
प्रकाशयन्तसचु पश्चाच हि प्रकाशयन्ति । नेव खल्वेतेषु कश्चित्स्वातन्त्येण प्रकाशो- 
ऽस्तीति । अतो श्चुख्यो देव एकः परमेश्वर एवोपास्यो ऽस्तीति मन्यध्वम्‌ः |... .. 
भाषार्थ--( देवो दाना० ) दान देने से देव नाम पड़ता है, भौर दान कहते है. अपनी चीज़ 
दूसरे के ग्रथ दे देना । दीपन कहते हैं प्रकाश करने को । द्योतन कहते हैं सत्योपदेश. को । इनमें से 
दान का दाता मुख्य एक ईश्वर ही है कि जिसने जगतु को सब पदार्थं दे रके हैं। तथा विद्वान 
मनुष्य भी विद्यादि पदार्थो के देने वाले होने से देव कहाते हँ । ( दीपन ) अर्थात्‌ सब मूर्तिमान्‌ 
द्रव्यो का प्रकाश करने से सूर्य्यादि लोकों का नाम भी देव है। [ ( द्योतन ) ] तथा माता, पिता, 
आचाय्ये और अतिथि भी पालनविद्या ओर सत्योपदेशादि के करने से देव कहाते हैं। वैसे ही 


सूर्यादि लोकों का भी जो प्रकाश करनेवाला हूँ, सो ही ईश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने 
योग्य इष्टदेव है, अन्य कोई नहीं । इस में कठोपनिषद्‌ का भी प्रमाण है कि-- १ 


“सूय, चन्द्रमा, तारे, बिजुली भौर अग्नि ये सब परमेश्वर में प्रकाश नहीं कर सकते, किन्तु 
इन सब का प्रकाश करने वाला एक वही है । क्योंकि परमेश्वर के प्रकाश से ही सूर्यं आदि सब 
जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है । इस में यह जानना चाहिये कि ईश्वर से भिन्न कोई पदार्थ स्वतन्त्र 
प्रकाश करने वाला नहीं है, इससे एक परमेश्वर ही मुख्य देव है। 


'नेनददेवा आप्नुवन्पू वेमशेत्‌ ॥? य° अ० ४०.। मं० ४॥ . | 


अत्र देवशब्देन मनःषष्ठानि श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि शृहयन्ते | तेषां शब्दस्पशं- 
रूपरसगन्धानां सत्यासत्ययोश्चाथानां योतकत्वाचान्यापि देवा; । यो देवः सा 
देवता, 'देवात्तल्‌? [ ग्रष्टा० ५४२७ ] इस्यनेन त्रेण स्वार्थ 'तठू' विधानात्‌ । 
स्तुतिहि गुणदोषकीतेनं भवति । यस्य पदार्थस्य मध्ये यादृशा गुणा वा दोषाः 
` सन्ति ताइशानामेवोपदेशः स्तुतिविज्ञायते | तयथा, अयमसिः प्रहत) सन्नतीवच्छेदनं 
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करोति, तीक्षणधारः खच्छो घुर्व्राम्यमानोऽपि न जुट्यतीत्यादि गुणकथनमतो 

८ टर तिथि मन्न 
विपरीतों उसिनेंव तत कत समर्थो भवतीत्यसेः स्तुति बया । | 
भाषार्थ--( रवा. ) इस वचन में देव शब्द से इन्द्रियो का ग्रहण होता है। जोकि 
शत्र, त्वचा, नेत्र, जीभ, नाक और मन, ये छः देव कहाते है । क्योंकि शब्द, सया ल रस, गन्ध, 
और असत्य 'इत्यादि भर्थो का इनसे प्रकाश होता है । और देव शब्द से स्वार्थ में तन्‌ प्रत्यय 
कप से देवता शब्द सिद्ध होता है। जो जो गुण जिस-जिस पदार्थं में ईश्वर ने रचे हैं, उन उन 
ड गुणों का लेख, उपदेश, श्रवण आर विज्ञान करना तथा मनुष्य सृष्टि के गुण दोषों का भी लेख 
आदि क | तको तति’ कहते हैं। क्योंकि जितना जितना जिस जिस में गुण है उतना उतना 
उस में देवपन है । इससे वे किसी के इएदेव नहीं हो सकते । जैसे किसी ने किसी से कहा कि यह 
तलवार काट करने में बहुत म्रच्छी और निर्मल है, इसकी घार बहुत तेज है, और यह घनुष्‌ के 
समान नमाने से भी नहीं टूटती, इत्यादि तलवार के गुण कथन ह स्तुति कहते हैं । | 
` तददन्यत्रापि विज्ञेयम्‌ | परन्छरय नियमः कर्मकाण्डं प्रत्यस्ति | उपासना- 
म निष्कामभागे5पि च परमेश्वर एवेष्टदेवो5स्ति । कस्मात्‌ ! 
ब्ञानकाण्डयोः कमकाण्डस्य ऽपि च पर 
तत्र तस्यव प्राप्तिः प्रार्थयते । यश्च तस्य सकामो भागो ऽस्त वेषयभोगप्रापे 
परमेश्वर; प्रार्थ्यते । अतः कारणाङ्कदो भवति | परन्तु नवेश्वराथत्यागः क्वापि 
भवतीति वेदामिप्रायो5स्ति ।. | नु 
| भाषार्थ--इसी प्रकार सवंत्र जान लेना । इस नियम के साथ कि केवल परमेश्वर ही कर्म | 
उपासना झर ज्ञानकाण्ड में सब का इष्टदेव :स्तुति, प्रार्थना, पूजा और उपासना करने के योग्य है। 
, < क्योंकि गुण वे कहाते हैं, जिनसे कर्मकाण्डादि में उपकार लेना होता है । परन्तु सर्वेत्र कर्मकाण्ड में 
हट भी इष्टमोग प्राप्ति के लिये परमेश्वर का त्याग नहीं होता, क्योंकि कार्ये कारण सम्बन्ध से ईरवर 
ही सर्वत्र स्तुति, प्रार्थना, उपासना से पूजा करने के योग्य होता है । 
'माहाभाग्याईवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । एकस्पात्मनो 5न्ये देवा! 
०७ ० नै 

प्रत्यज्ञानि भवन्ति | कर्मजन्मान आत्मजन्मान आत्मवेषां रथो सव॒त्यात्माथा 
0 | | 

आत्मायुधमात्मेषव आत्मा सव देवस्य देवस्य ॥' 











_ निरु० झ० ७। खं० ४ 
( माहामाग्याह व० ) सर्वासां व्यवहारोपयोगिदेवतानां मध्य आत्मन ए | 
यं देवतात्वमस्ति । कुतः आत्मनो माहाभागयादर्थात्सवंशक्तिमत्तादिविशेष | 
चत्त्वात्‌ । न तस्पाग्रे ऽन्यस्प कस्यापि देवतात्वं गण्यं भवितुमईति । कुतः ? स 
१. श्रद्व इति निरते पाठः ॥ सं० ॥ | | 
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वेदेष्वेकस्या र्त “ व जडे 

तीयस्यासहायस्य सवंत्रव्याप्तस्यात्मन एव बहुधा बहुप्रकाररुपासना 
| हितास्ति । अस्मादन्ये ये देवा उक्ता वश्यन्ते च । ते सब एकस्यात्मन! प्रमे- 
वरस्य प्रत्यज्ञान्येव भवन्ति । अङ्गसङ्ग प्रत्यश्वतीति निरुक्तया तस्यव सामथ्यस्यक- 

~ a Le ९ 
` कस्मिन्देशे प्रकाशिताः सन्ति । ते च (कर्मज०) यतः कमणा जायन्ते तस्मात्कर्म 
जन्मानो यत आत्मन ईश्वरस्य सामर्थ्याञ्जातास्तस्मादात्मजन्मानश्च सान्ति । अथ- 
तेषां देवानामात्मा परमेश्वर एव रथो रमणाधिकरणम्‌ । स एवाश्वा गमनहेतवः ।स 
आयुधं विजयावहमिषवो बाणा दुःखनाशकाः स एवास्ति । तथा चात्मव देवस्य 

७ La “nh @ & ~ 

देवस्य सर्वस्वमस्ति । अर्थात्सर्वेषां देवानां स एवोत्पादको घाताधिष्ठाता मङ्गलकारी 
'वर्चते । नातः परं किंचिदुत्तमं वस्तु विध्यत इति बोध्यम्‌ । 

भाषाथे--इसमें निरुक्त का भी प्रमाण है कि व्यवहार फे देवताओं .की उपासना कभी 
नहीं करनी चाहिये, किन्तु एक परमेश्वर ही की करनी उचित है। इसका निश्‍चय वेदों में भ्रनेक 
प्रकार से किया है कि एक ग्रद्वितीय परमेश्‍वर के ही प्रकाश, धारण, उत्पादन करने से वे सब 
व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं। इन का जन्म; कमं और ईइवर के सामथ्यं से होता है । आर 
. इनका रथ अर्थात्‌ जो रमण का स्थान, अश्वा भ्र्थात्‌ शीघ्र सुख प्राप्ति का कारण, आयुध अर्थात्‌ 
सब शन्रुओं के नाश करने का हेतु, रौर इषु अर्थात्‌ जो बाण के समान सब दुष्टगुरों का 5४ 
` करने वाला शस्त्र है, सो एक परमेश्वर ही है । वर्योकि परमेश्वर ने जिस जिस में जितना जितना 


दिव्यगुण रवखा है उतना उतना ही उन द्रव्यो में देवपन है, झधिक नहीं । इससे क्या सिद्ध हुआ 
कि केवल परमेदवर ही उन सबका उत्पादन, घारण और मुक्ति का देने वाला है! 


अत्रान्यदपि प्रमाणम्‌ 


(थे त्रिशति त्रयस्परो देवासों बहिरासंदन्‌ । विदन्नई डितासनन्‌ ॥ १ ॥ 
प्न | | ऋ० अ० ६। अ० २। व० ३४ ॥ मं० १ ॥ 


्रय॑सतरिधशतास्तुवत मतान्यश्ञाम्यन्प्र॒जापंतिः परमेष्ठयर्धिपतिरासीत्‌ ॥२॥' 
न [ य० झ० १४। मं० २१ ॥ 
(यस्य त्रय॑स्त्रिशद्‌ देवा निर्थि रक्षन्ति सबंदा | 
निधिं तम॒द्य को बेद ये देवा अभिरक्ष॑थ ॥ ३ ॥ 
यस्य त्रर्यस्त्रिशद्‌ देवा अज्ञे गात्रा विभेजिरे । 


~ रु ९ र, 
तनवै त्रयस्त्रिशद्‌ देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥४॥ 
झथवे० कां० १० प्रपा० २३.। झनुं० ४। सं० २३, २७॥ [ -१०। ७। २२, २७ ] 
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६४ ऋतग्वेदा दिभाष्यभूमिका 


चे ~ ~ Bes 
(स्‌ होवाच महिमान एवेपामेते त्रयसतिशत्वेव देवा इति। कते १ 


त्रयखिईशदित्यष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकत्रि«शदिन्द्रशक 


प्रजापतिश्च त्रयखि शाविति || ५ || 

कतमे वसव इति १, अग्निश्च, प॒थिवी च, वायुश्चान्तरिक्षं, चादित्यश्च 
द्योश्च, चन्द्रमाश्च, नक्षत्राणि चेते वसवः | एतेषु हीद९ सव बसु हितमेते 
हीद सब वासयन्ते, तद्यादिद'€ सब वासयन्त तस्माइसव इति । ६ ॥ 


| 
| 


| 
» | - 


कतमे रुद्रा इति १, दशेमे पुरुषे प्राणा, आत्मकादशस्ते यदास्मान्मर्त्याच्छ- ` 


रीरादुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति, तधद्रोदयन्ति तस्माद्र द्रा इति ।॥ ७॥ ` 


कतम आदित्या इति ?, द्वादश मासाः संवत्सरस्येत आदित्याः | एते | 


९सर्वमाददाना यन्ति, तदिद सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या 


इति ॥ ८ ॥ 


NAA 


कतम इन्द्र, कतमः ` प्रजापतिरिति १  स्तनयित्लुरेवेन्द्रो, यङ्ग | 
' प्रजापतिरिति । कतम स्तनयित्लुरित्यशनिरिति । कतमो-यज्ञ इति? पश 


इत्‌ ॥ ९ ॥ 


कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो ठोका, एडु हीमे सर्वे देवा. 
इति । कतमौ हों देवाबित्यन्नं चेव प्राणश्चेति । कतमोऽध्यर्ध इति! 


योऽयं पवत इति । १० ॥ 


A ~ ~ ४० ९ | 
तदाहुः । यदयमेक एव पवते5थ कथमध्यघ इति १, यदस्मिन्निद सः | 
मध्याध्नोत्तनाध्यथं इति | कतम एको देव इति १, स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते 


|| ११ ॥ ० कां० १४। अ० ६। [ ब्रा० ९। कं० ] ३-७, ६, १० ॥ 


अथषामथः--वेदमन्त्राणामेवार्थो ब्राहमणगरन्येष प्रकाशित इति द्रष्टव्यम्‌ । 


शाकल्यं प्रति याज्ञवल्क्योत्तिः । त्रयक्चिशदेव देवाः सस्ति | अष्टौ वसवः. एकादश | 


रद्राः, द्वादशादित्याः, इन्द्र, प्रजापतिश्चेति । 


तत्र ( वसवः )-अःप्नः, प्रथिवी, वायुः, अन्तरिक्षम्‌, आदित्यः, धो". 


चन्द्रमाः, नक्षत्राणि च। एतेषाभष्टानां वसुसंज्ञा कृतास्ति | आदित्यः ्रर्यलोकस्तस्यं |. 


प्रकाशोऽस्ति थोः एग्यसानिधो प्रथिव्यादिषु वा । अग्निलोको ऽस्त्यग्निरेव । ( त | 
एते वसव इति ) यग्रसमादेतष्वषसबेेदं सव सम्पूण वसु वस्तुजातं हितं धृतमस्ति | | 
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दंच सर्वेषां वासाधिकरणानीम एव लोकाः सन्ति। हि यतश्चेदं वासयन्ते सस्यस्य 
जगतो वासहेतवस्तस्मात्कारणादर्न्यादयो वसुसंज्ञकाः सन्तीति बोद्धव्यम्‌ । 


( एकादश रुद्राः )- ये पुरुषेऽस्मिन्देहे प्राणः, अपानः, व्यानः, समानः; 
उदानः, नागः, कूमः, कृकलः, देवदत्तः, धनञ्जयश्च । इसे दश प्राणा, एकादशम 
आत्मा, सर्वे मिलित्वैकादश रुद्रा भवन्ति । कुत एते रुद्रा १, इत्यत्राह यदा 
यस्मिन्काले ऽस्मान्मरणधर्मकाच्छरीराटुच्क्रामन्तो निःसरन्तः सन्तोऽथेस्यनन्तरं 
म्रतकसम्बन्धिनो जनांस्ते रोदयन्ति | यतो जना रुदन्ति, तस्मारकारणादेते रद्राः 
सन्तीति विज्ञेयस्‌ । | 

( द्वादशादित्याः ) चेत्रादाः फाल्गुनान्ता द्वादश मासा आदित्या विज्ञेयाः । 
कुतः १ हि यत एते सर्वं जगदाददाना अर्थादासमन्तादू गृह्वन्त; प्रतिक्षणपुरपन्नस्य 
वस्तुन आयुषः प्रलयं निकटमानयन्तो यन्ति गच्छन्ति, चक्रवद्‌ अमणेनोत्तरोत्तर 
जातस्य वस्तुनो वयवशिथिलतां परिणामेन प्रापयन्ति । तस्मा'कारणान्मासानामा- 
दित्यपंज्ञा कृतास्ति । 

इन्द्र! परमेश्वर्य्ययोगात्स्तनयित्ठुरशनिर्विद्युदिति । प्रजापतियज्ञः पशव इति । 
प्रजायाः पालनहेतुत्वात्पशूनां यज्ञस्य च प्रजापतिरिति - गौणिकी संज्ञा कृतास्ति । 
एते सर्वे मिलित्वा त्रयस्लिंशदे वा भवन्ति । देवो दानादिस्यादिनिरुक्तथा द्य तेषु 
व्याबहारिकमेव देवत्वं योजनीयंस्‌ । 

त्रयो-रोकास्रयो देवाः, के त १, इत्यत्राह निरुक्तकारः 

'घामानि त्रयाणि भवन्ति) स्थानानि नामानि जन्मानीति | | 

निरु० ग्र & । खं० २८ ॥ 

प्रयो लोका एत एव । वागेवायं लोको, मनोऽन्तरिक्षलोकः, प्राणो ऽसौ 
लोक! || श० कां० १४। अ० ४। [ ब्रा० ३। कं० ११ । ] ६६ 

एतेऽपि त्रयो देवा ज्ञतव्याः | द्र देवावन्नं प्राणश्चेति । अध्यर्धों अक्षा 

ण्डस्थः सूत्रात्माख्यः सर्वजगतो वृद्धिकरत्वाहायुदेवः । किमेते सव एवोपास्या; 

सन्तीत्यत्राह-- क न जाती 

मेव, किन्तु ( स ब्रह्मश ) यत्सवेजगत्कत सवश क्तमत्सवस्थप्ट स पास्य 

३ 
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सवाधारं सर्वव्यापकं सर्वकारणमनादि सच्चिदानन्दस्वरूपमजं न्यायकारीत्यादि- 
विशेषणयुक्त ्रहमस्ति । स एवैको देवश्चतुिशो वेदीक्तसिद्धान्तप्रकारित; परमेश्वर 
देवः सर्यमलुष्यैरपास्यों ऽस्तीति मन्यध्वम्‌ । ये वेदोक्तमार परायणा आय्यासते सव 
दैतस्मैबोपासन चक्र! कुन्ति, करिष्यन्ति च । अस्माड्रिबस्येष्टकरणेनोपासनेन्‌ 
चानाय्यत्वमेव मनुष्येषु सिध्यतीति निश्चय; । 

अत्र ग्रमाणम्‌-- 

(आत्मेत्येवोपासीत । स योऽन्यमात्मनः प्रियं त्र वाण ब्रूयात्‌ प्रिर 
रोत्स्यतीतीश्वरो इ तथेव स्यादात्मानमेब प्रियगुपासीत। स य आत्मानमेव 
प्रियम्ुपास्ते न हास्य प्रिये प्रमायुक भवति। योऽन्यां देवताझुपास्ते न स वेद 


यथा पञ्चुरेव९स देवानास्‌ || 


द० कां १४। झ० ४। [ब्रा० २। कं० १८, १६, २२] 


अनेार्य्येतिहासेन विज्ञायते न परमेश्वर विहायन्यस्योपासका आग्या | 
ह्यासन्निति । | 


भाषार्थ--अब आगे देवता विषय में तेतीस देवों का व्याख्यान लिखते हैं । जँसा ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में वेद मन्त्रों का व्याख्यान लिखा है (त्रयस्त्रित्‌०) भ्र्थात्‌ व्यवहार के ये (३३) तेतीस देवता 
हँ (०) झाठ वसु, (११) ग्यारह रुद्र, (१२) बारह आदित्य, एक इन्द्र और एक प्रजापति । 


उनमें से आठ वसु ये हँ अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्योः, चन्द्रमा और 
नक्षत्र । इनका वसु नाम इस कारण से है कि सब पदार्थ इन्हीं में बसते हैं, ओर ये ही सब के 
निवास करने के स्थान हैं । 


(११) ग्यारह रुद्र ये कहाते हैं--जो शरीर में दश प्राण हैं, अर्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान, 
समान, उदान, नाग, कूम, कुकल, देवदत्त, घनज्य और ग्यारहवां जीवात्मा है । क्योंकि जब वे इस 
शरीर से निकल जाते हैं तब मरण होने से उसके सम्बन्धी लोग रोते हैं। वे निकलते हुए उनको 

' रुलाते हैं, इससे इनका नाम रुद्र है। 








इसी प्रकार आदित्य बारह महीनों को कहते हैं, क्योंकि वे सब जगत्‌ के पदार्थों का आदान 
अर्थात्‌ सब की आयु को ग्रहण करते चले जाते हैं, इसी से इस का नाम आदित्य हैं । 


ऐसे. हो इन्द्र नाम” बिजुली का है, क्योंकि वह उत्तम ऐश्वर्य की विद्या का मुख्य हेतु है। . 
मोर यज्ञ को प्रजापति इसलिये कहते हैं कि उससे वायु भौर वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा प्रजा का 
पालन होता है । तथा पशुओं को यज्ञसंज्ञा होने का यह कारण है कि उनसे भी प्रजा का जीवन | 
होता है । ये सब मिलके अपने अपने दिव्य गुणों से तेतीस देव कहाते हैं। और तीन देव- स्थान. 
नाम और जन्म को कहते हैं। दो देव--प्रन्न और प्राण को कहते हैं। ग्रध्यधंदेव अर्थात्‌ जिससे _ 
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TT TIN vm डमालाण eT TOE 
धारण और वृद्धि होती है, जो सूत्रात्मा वायु सब जगत्‌ में भर रहा है, उसको अधघ्यघंदेव 


कहते है । | 
प्रवया ये चालीस देव भी सब मनुष्यों को उपासना के योग्य हैं? _ 


उ०--इनमें से कोई भी उपासना के योग्य नहीं हैं, किन्तु व्यवहारमात्र की सिद्धि के लिये 
ये सब देव हैं, और सब मनुष्यों के उपासना के योग्य तो देव एक ब्रह्म ही है । इसमें यह प्रमाण 
है--(स ब्रह्म) जो सब जगत्‌ का कर्ता, सर्वेशक्तिमान्‌, सबका इष्ट सबको उपासना के योग्य, सबका 
धारण करने वाला, सबमें व्यापक और सबका कारण है, जिसका आदि अन्त नहीं और जो सच्चिदा- 
नन्दस्वरूप है, जिस का जन्म कभी नहीं द्वोता, और जो कभी अन्याय नहीं करता, इत्यादि विश्षेषणों 
से वेदादि शास्त्रों में जिसका प्रतिपादन किया है, उसी को इष्टदेव मानना चाहिये ग्रौर जो कोई इससे 
भिन्न को इष्ट देव मानता है, उसको अताय्ये अर्थात्‌ अनाड्डी कहना चाहिये । क्योंकि-- 


(ओमित्ये०) इसमें आर्यो का इतिहास शतपथब्राह्मण में है कि परमेश्वर जो सब का आत्मा 
है, सब मनुष्यों को उसी की उपासना करनी उचित है । इसमें जो कोई कहे कि परमेश्वर को छोड़ 
के दूसरे में भी ईश्वर बुद्धि से प्रेमभक्ति करनी चाहिये तो उससे कहे कि तू सदा दुःखी होके रोदन 
करेगा, क्योंकि जो ईश्वर की उपासना करता है वह सदा श्रानन्द में ही रहता है । जो दूसरे में 
ईश्वरबुद्धि करके उपासना करता है वह कुछ भी नहीं जानता, इसलिये वहू विद्वानों के बीच में पशु 
अर्थात्‌ गधा के समान है। इससे यह निश्चय हुआ कि ग्राये लोग सब दिन से एक ईश्वर ही को 
उपासना करते आये हैं। 

अतः फलिताथोंऽयं जातः, देवशब्दे दिवुधातोयें दशार्थास्ते संगता भव- | 
न्तीति । तग्रथा--क्रीडा, विजिगीषा, व्यंबहारः, युतिः! स्तुतिः, मोद, मदः, 
सप्नः, कान्तिः गतिश्वेति | एपाययुभयत्र समानाथत्वात्‌ । परन्तन्याः सर्वा देवताः 
प्रमेधरम्रकारयाः सन्ति । स च स्त्रयंप्रकाशोऽस्ति । तत्र क्रीडनं क्रीडा, दुष्टान्‌ 
विजेतुमिच्छा विजिणीपा, व्यवहियन्ते यस्मिन्‌ व्यवहरणं व्यवहारः, स्वप्नो निद्रा, 
मदो ग्लेपनं दीनता, एते पुख्यतया छौकिकव्यबहारदचयो भवन्ति । तत्सिद्धि- 
ने र्‌ श्र i या ~ 
 हेतवोऽग्न्यादयो देवता; सन्ति । अत्रापि नव सवथा परमेश्वरस्य त्यागो भवति, 
तस्य सबत्रानुषज्धितया सर्वोत्पादकाधारकलात्‌ । तथा युतिर्थोतनं प्रकाशनं, स्तुति- 
गुणेषु गुणकथनं स्थापनं च, मोदो हर्षे! प्रसन्नता, कान्तिः शोभा, गतिश्ञानं, 
गमनं, प्रापिश्चेति । एते परमेश्वरे मुख्यव्त्या यथावत्संगच्छन्ते । अतोऽन्यत्र 
तत्सत्तया गौण्या वृत्त्या वर्चन्ते । एवं गोणमुख्याभ्यां हेतुम्यायुभयत्र देवतात्वं 
सम्यक्‌ प्रतीयते । [ 


भाषार्थ--इससे यह सिद्ध हुआ कि 'दिवु घातु के जो दश अर्थ है वे व्यवहार भोर 
परमार्थे इन दोनों अर्थ में यथावत्‌ घटते है, क्योंकि इनके दोनों अर्थ की योजना वेदों में अच्छी प्रकार 
से की है । इनमें इतना भेद है कि पूर्वोक्त वसु झादि देवता परमेश्वर के ही प्रकाश से प्रकाशित 
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प्रकाशित हो रहा है। इससे वही सब झा 
तो अपने ही प्रकाश से सदा प्रकाशित हो रहा है। इससे वही सबका 
न A दश ग्रथ ये है कि-- एक क्रीडा जो खेलना, दुसरा विजिगीषा जो 
पू क्त्रश्नों को जीतने की इच्छा होना, तीसरा व्यवहार जो कि दो प्रकार का है र बाह्र और दूसरा 
भीतर का चोथा निद्रा भ्रौर पांचवां मद । ये पांच अर्य मुख्य करके व्यवहार में ही घटते हैं, 2 क्योंकि 
अग्नि ग्रादि -ही पदार्थ व्यवहारसिद्धि के हेतु हैं। परन्तु परमेश्वर का त्याग हा भी संथा नहीँ 
होता, क्योंकि वे देव उसी की व्यापकता आर रचना से दिव्य गुण वाले हुए हैं । तथा झुति जो 
प्रकाश करना, स्तुति जो ग्रुणों का कीर्तन करना, मोद प्रसन्नता, कान्ति जो शोभा, गति जो ज्ञान 
गमन और प्राप्ति है, ये पांच अर्थ परमेश्वर में मुख्य करके वत्ते हैं। क्योंकि इनसे भिन्न ग्रथो में 
जितने जितने जिन जिन में गुण हैं उतना उतना ही उनमें देवतापन लिया जाता है। परमेश्वर 
में तो सर्वशक्तिमत्त्वादि सब गुण अनन्त हैं, इससे पुज्यदेव एक वही है । 


अत्र केचिदाहुः - वेदेषु जडचेतनथोः पूजामिधानादं दाः संशयास्दं प्राप्ता 
सन्तीति गम्यते ! | 
अत्रोच्यते- मैवं भ्रमि । ईश्वरेण सर्वेषु पदार्थेषु स्वातन्त्रयस्य रक्षितत्वात्‌ । 
यथा चक्षषि रुपग्रहणशक्तिस्तेन रक्षितास्ति, अतश्वलुष्मान्‌ पश्यति नेवान्धश्चेति 
व्यवहारो ऽस्ति । अत्र कश्चिद्‌ त्र यान्नेत्रण प्ृ्यादिभिश्व बिनेश्वरो रूपं कथं न 
द्यतीति, यथा तस्य व्यथेयं शङ्कास्ति । तथायं पूजनं, पूजा, सत्कारः, प्रियाचरण- 
मनुकुलाचरण चेत्यादयः पर्य्यायां भवन्ति । इयं पूजा चश्षुषोऽपि सर्वेजनेः क्रियत 
एवमग्ल्यादिषु यावदर्थयोतकत्ये विग्राक्रियोपयोगित्वं चास्ति, तावद वतात्वम- 
पयस्तु, नात्र काचितक्षतिरस्ति । कुतः ! वेदेषु यत्र यत्रोपासना विधीयते तत्र ततर 
देवतात्वेनेश्वरस्थेव ग्रहणात्‌ । 
भाषार्थ- प्र०--इस विषय में कोई-कोई मनुष्य ऐसा कहते हैं कि वेदों के प्रतिपादन 


से एक ईरवर की पूजा सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि उन में जड़ झौर चेतन की पूजा लिखी है। 
इससे वेदों में संदेह सहित कथन मालूम पड़ता है । | 


उ०--ऐसा भ्रम मत करो, क्योंकि ईदवर ने सब पदार्थो के बीच में स्वतन्त्र गुण रखे हैं। 

जैसे उसने ग्रांख,में देखने का सामथ्यं रवखा है तो उससे दीखता है, यह लोक में व्यवहार है! 

इसमें कोई पुरुप ऐसा कहे कि ईश्वर नेत्र और सूरये के बिना रूप को क्यों नहीं दिखलाता है, 

यह शङ्का उसकी व्यर्थे है, वसे ही पूजा-विषय में भी जानना। क्योंकि जो दूसरे का सला 

प्रियाचरण अर्थात्‌ उस के श्रनुकूल काम करना है, इसी का नाम पूजा है सो सब मनुष्यों को करी 

उचित है । इसी प्रकार ग्रग्नि आदि पदार्थो में जितना-जितना अर्थ का प्रकाश, दिव्यगुण, क्रियासिरि 
भोर उपकार लेने का सम्भव है, उतना-उतना उन में देवपन मानने से कुछ भी हानि नहीं 
सकती | क्योंकि वेदों में जहां-जहां उपासनाव्यवहार लिया जाता है, वहां-वहां एक रित 
परमेश्वर का ही ग्रहण किया है । 





EE. 
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६६ 
त कि ¢ 
तत्रापि मतद्वयं गिग्रहवत्यपिग्रहवद ताभेदात्‌ । तञ्चोभयं पूर्व प्रतिपादितम्‌ । 
अन्यञ्च-- 


(मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव ।।› 


| प्रपा० ७। झनु० ११ ॥ 
'त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ।।' 


प्रपा० ७। ग्रनु० १॥ 
इति स्ेमतुष्योपास्याः पञ्चदेवतास्तेत्तिरीयोपनिषयुक्ताः । यथात्र माता- 
पितरावाचार्य्योऽतिथिश्चेति सशरीरा देवताः सन्तिः। एवं सर्षेथा निःशरीर ब्रह्मास्ति । 
भाषार्थ-इस देवता विषय में दो प्रकार का भेद है । एक मुत्तिमान्‌ और दूसरा 
अमूत्तिमान्‌ । जसे माता, पिता, आचाये, अतिथि ये चार तो मूत्तिमान्‌ देवता हैं, और पांचवा 


परब्रह्म अमूर्तिमान्‌ है, ग्रर्थातु उसकी किसी प्रकार की मृत्ति नहीं है। इस प्रकार से पांच देव को 
पुजा में यह दो प्रकार का भेद जानना उचित है । 


तथेव पूर्वोक्तासु देवतास्वग्निपृथिव्यादित्यचन्द्रमोनक्षत्राणि चेति पश्च वसवो 
विग्रहवत्यः सन्ति । एवभेकादश रुद्रा द्वादशादित्या मनःषष्ठानि ज्ञानेन्द्रियाणि 
वामुरन्तरिक्ष॑ यौभन्त्रार्चेति शरीररहिताः । तथा स्तनयित्लुविधियज्ञौ च सशरीरा- 
शरीरे देवते स्त इति । एवं सशरीरनिर्शरीरभेदेन देवताद्वयं भवति । तत्रेतासां 
व्यवहारोपयोशित्वमात्रमेव देवतात्वं गृद्यते । इत्थमेष मातृपित्राचाय्यातिथीनां 
व्यवहारोपयोणित्वं परमार्थप्रकाशकत्वं चेतावन्मात्रं च । परमेश्वरस्तु खल्विष्टोपयो- 


गित्वेनेवोपास्योऽस्ति । नातो वेदेषु द्यपरा काचिद्द वता पूज्योपास्यत्वेन विहिता- 
_ स्तीति निश्चीयताम्‌ । 


भाषार्थ--इसी प्रकार पूर्वोक्त आठ वसुओं में से अग्नि, प्रथिवी, आदित्य, चन्द्रमा और 
नक्षत्र ये पांच मूत्तिमान देव हैं। और ग्यारह रुद्र, वारह आदित्य, मन, अन्तरिक्ष, वायु, द्यौ और 
मन्त्र, ये मुत्तिरहित देव हैं । तथा पांच ज्ञानेर्द्रियां, बिजुली और विधियज्ञ ये सब देव मूत्तिमात्‌ 
रौर अ्रमूतिमान्‌ भी हैं#॥ । इससे साकार श्रौर निराकार भेद से दो प्रकार की व्यवस्था देवताओं मे 
जाननी चाहिये । इनमें से पृथिव्यादि का देवपन केवल व्यवहार में, तथा माता, पिता, आचार्ये और 
अतिथियों का व्यवहार में उपयोग और परमार्थे का प्रकाश करनामात्र ही देवपन है और ऐसे ही 
मन और इन्द्रियों का उपयोग व्यवहार मरौर परमार्थ करने में होता है। परन्तु सब मनुष्यों को 
उपासना करने योग्य एक परमेश्वर ही देव है । 


१--तै० उ० शि० व० अनु० ११ झौर १; तै० ग्ा० प्रपा० ७ झनु० ११ और १ ॥सं०॥ 


४ इन्द्रियों की शक्तिख्यद्रव्य अमुतिमानु और गोलक शूत्तिमानु तथा विद्युत्‌ श्रोर विधियज्ञ 
में जो जो शब्द तया ज्ञान अमूतिमातू और दर्शन तथा सामप्रो सुतिमातू जानना चाहिये । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिको 


MMS I 

अत इदानींतनाः केचिदाय्या यूरोपखण्डवासिनश्च भौतिकदेवतानामेव पू 
ेव्वसतोत्यू्दन्ति च, तदलोकतरमस्ति । तथा पूरीपखण्डवासिनो बहव एः 
वदान्ति-पुरा ह्यार्य्या भोतिकदेवतानां पूजका आसन्‌, पुनस्ताः सपूज्य सपूज्य | 
बहुकालान्तरे परमात्मानं पूज्यं विदुरिति | तदप्यसत्‌ । तेषां सृष्ट्यारम्भमारस्या.. 
नेकेरिन्द्रवरुणाग्न्यादिभिर्नाभभिवेंदोक्तरीत्येश्वरस्यवोपासनानुष्ठानाचारागमात्‌ । ` 

भाषार्थ--प्र०--कितने ही प्राजकल के आय्ये और यूरोपदेशवासी भ्रर्थात्‌ अंगरेज ग्रार 
लोग इस में ऐसी शंका करते हैं कि वेदों में पृथिव्यादि भूतों की पूजा कही है । वे लोग यह श्री 
कहते हैं कि पहिले आय्ये लोग सूतों की पूजा करते थे, फिर पुजते-पुजते बहुत काल पीछे उन्होंने 
परमेश्वर को भी पूज्य जाना था । 

उ०--यह उन का कहना मिथ्या है, क्योंकि आर्यं लोग सृष्टि के आरम्भ से आज पर्‍्यंत्त 
इन्द्र वरुण और अग्नि ग्रादि नामों करके वेदोक्त प्रमाण से एक परमेश्वर की ही उपासना करते 
चले ग्राये हैं । इस विषय में अनेक प्रमाण हैं, उनमें से थोड़े से यहां भी लिखते हैं--- 

अत्र प्रसाणानि-- | 

( अग्निमी० ) अस्य सन्त्रस्य व्याख्याने हि इन्द्र मित्रस्‌० ' ऋण्मन्त्रो ऽयम्‌। 
अस्योपरि 'इममेवाग्नि महान्तमात्मानम' इत्यादि निरुक्त च लिखितं त्न 
[ निर अ० ७॥ खं० १५ ] द्रृष्ठव्यम्‌ । तथा ' तदेवाग्निस्तदादित्य०' इति यजुमन्त्ररच |. 
[ यजु० ग्र ३२। मं० १ ] ॥ | 

तमीशानं जगतस्तस्युषस्पति धियञ्जिन्बमर्वसे हूमहे वयश्‌ । 

पृष्ा नो यथा वेदसामसद रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तय ॥ १॥ 

ऋण ग्र १। ग्र ६। व० १५।मं० १ 
हिरण्यगर्भ समवत्तताग्रे मतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार प्रथिवीं दयामतेमां कस्में देवाय हविषा विधेम ॥ २ ॥ 
क्ष अ० ८। ० ७। व० ३। मं० १॥ 

इत्यादयो नव मन्त्रा एतद्विषया सन्ति-- 

प्र तढेचिदसूर्त जु विद्वान्‌ गन्धर्वो धाम बिभूतं गुद्ठा सत्‌ । | 

त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि. बेद स पितुः पितासत्‌ ॥ ३। 

स नो बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद बु्वनानि विश्वा । 

यत्र देवा अमुरतमानशानास्तीये धामन्नुध्येरयन्त ॥ ४ ॥ 
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परीत्य भूतानि परीत्य छोकान्‌ परीत्य सवी; प्रदिशो दिश॑ । 
उपस्थार्य प्रथमजामृतस्यात्मनात्मान॑माभि सं विंवेश.॥ ५ ॥' 
य० ग्र ३२ | म० ६-११ ॥ 
'बेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यब॑ण तमंसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मत्युमेति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ॥ ६ ॥ 
» य० अ० ३१ । मं १८ ॥ 
'तंदेजति तन्नेजति तदरे तईन्तिके । 
तदन्तरस्य सबैस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ७ || य° ज० ४०। मं० ५॥ 
'स पय्येयाच्छुक्रमकायमन्रणमित्यादि च ॥? [ य° झ० ४० | मं० ष ]॥ 
(य इमा विश्वा यु्वनानि जुह्वषिहाता न्यसींद्स्पिता नः । 
स आशिषा द्रविणमिच्छमान! प्रथमच्छद्वराँ २ आविवेश ॥ ८ ॥ 
किशस्विदासीदचिष्ठानंमारम्भणे कतमत्स्वित्‌ कथासींत्‌ । 
यतो भूमिं जनर्यन्विश्वकर्मा वि द्यामौणीन्महिना विश्वचक्षाः ॥ & ॥ 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वर्तोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । . 
सं बाहुभ्यां धमंति सं पतत्रेद्यावाभूमी जनर्यन्देव एकः ॥ १० ॥? 
य० अ० १७ । मं० १७-१६ 1! 
इत्यादयो मन्त्रा यजुषि बहवः सन्ति ॥ तथा सामवेदस्योत्तरांचिके त्रिकम्‌ ११-- 
अभि त्वा शूर नोलुमो 5दुग्धा इव घेनवः । 
ईशानमस्य जगतः स्वर श्मीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ ११ ॥ 
न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते । 
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यंतस्त्वा हवामहे ॥ १२ || इत्यादयश्च । 
'नासंदासीजो सदांसीचदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किंमावरीवः कुड कस्य शर्मन्नम्भः किमांसीद्ईनं गभीरस्‌ ॥ १३ ॥ 
इयं विसृष्टियत आबभूव यदि वा दधे यादै वा न । 
यो अस्याध्य॑श्षः परमे व्यॉमन्त्सो अङ्ग बेद यदि वा न वेद ॥ १४ ॥' 
इत्यन्ताः सक्ष मन्त्रा ऋग्वेद || ऋ० अ० ५1 अ० ७। व०-१७। मं० १, ७ ॥ 
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ब्यत्परममैवर्म यच्च॑ मध्यमं प्रजापति! ससुजे विश्वरूपस्‌ । 
देयता स्कम्भ! प्रविवेश तत्र यन्न प्राविशत्‌ कियत्तद्धभूव ॥ १४ |! 


'यस्मिन्धूमिरन्तरिश्वं ययेरिमन्नष्याहिता । यत्रािश्चन्द्रमाः सरणी 
बातस्तिष्ठन्त्यापिताः स्कम्मं तं शरदि कतमः स्विदेव सः ॥ १६ ॥ 
श्रथव० का० १० । ग्रनु० ४ । स० ८, १२|| 
इत्यादयो 5थर्ववेदे5पि बहवो मन्त्राः सन्ति । एतेषां मन्त्राणां मध्यातकेषांचिद्‌ 
पूर्व प्रकाशितः केसांचिदग्र विधास्यते ऽत्राप्रसङ्गान्नोच्यते । 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो शुदह्दायाम्‌ । 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः || १ | 
[ कठो० वल्ली २। मं० २०] 
अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 


अनाधनन्त महत; पर भ्रव निचाय्य त मृत्यु मुखाठामुच्यत ॥ २ ॥ 
[ कठो० वल्ली ३ । मं० १५ 








यदेवेह तदसुत्र यदमुत्र तदन्विह । 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ ३ ॥ ज्र 
[ कठो० वल्ली ४ । म० १° 

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । 

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌ ।। ४ । 

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । | 

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ | ४५ | । 
[ कठो० वल्ली ५। मं० १२, १३ ] इति कठवल्त्यु पक, 

(दिव्यो द्यमूत्त स बाद्याभ्यन्तरो झजः 

अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ।। .६ ॥ [ मु० २। खं १। मं० २ ] | 


यः सवज्नः सवांबयस्यष महिमा झव । 


दिव्ये ब्रह्मपुरे यष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ ७ ॥ | 
४ [ मुं० २। खं०२। मं० ७ ] इति मुण्डको | 









rm हेशशययप्खा 
या need 


१--कठोपनिषदि-निचाय्यतन्मृत्यु० ॥ सं० ॥ 
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'नान्तःप्रज्ञ न बहिः प्रज्ञं नोभयतःपर्ं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञस । 
अृदष्टमव्यवह्दय्यंमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं › प्रपञ्चोपशमं 
शान्तं शिवमद त चतुथ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः || ८ ॥ 

इति माण्डूक्योपनिषदि [ मं ७ ] । | 
'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम्‌ । 
परमे व्योमन्त्सो ऽशचुते सर्वान्कामान्‌ ब्रह्मणा सह विपश्चितेति ॥ ९ |? | 
इति तैत्तिरीयोपनिषदि [ ब्र० व० अनु० १ |] 

“यो व भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखम्‌ । भूमा त्वेव 
विजिज्ञासितव्य इति । यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स 
भूमा । अथ यत्रान्यत्पश्यत्यंन्यच्छणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम्‌ । यों व भूमा 
तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्य॑१ स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि ।। १०॥ 

इति छान्दोग्योपनिषदि [ प्रपा० ७। खं० २३, २४ ] ॥ 

वेदोक्तेश्ञानादिविशेषणप्रतिपादितो ऽणोरणीयानित्याद्यपनिषहुक्तविशेषणप्रति- 

पादितर्च यः परमेश्वरो ऽस्ति, स एवाऽऽय्यंः सृष्टिमारभ्याद्यपय्यन्तं यथावद्विदित्वो- 

पासितोऽस्तीति मन्यध्वम्‌ । एवं परब्रह्मविषयम्रकाशकेषु प्रमाणेषु सत्सुं यद्भइमोक्ष- 

मूळररुक्तमाय्यांणां पूवमीश्वरज्ञान नासीत्पुनः क्रमाञ्जातामेति, न ताच्डष्टग्रहणा- 
हमस्तीति विजानीमः । 


भाषाथ--( इन्द्र मित्रम्‌० ) इसमें चारों वेद, शतपथ श्रादि चारों ब्राह्मण, निरुक्त और 

छः शास्त्र आदि के भनेक प्रमाण हैं कि जिस सद्वरतु ब्रह्म के इन्द्र, ईशान, अग्नि आदि वेदोक्त नाम 

हैं और 'अणोरणीयान्‌' इत्यादि उपनिषदों के विशेषुणों से जिसका प्रतिपादन किया है, उसी की 

` उपासना आय्य लोग संदा से करते आये हैं। इन मन्त्रों में सें जिनकां अर्थं भूमिका . में नहीं किया 

` है, उनका आगे वेदभाष्य में किया जायेगा । और कोई-कोई आय्य लोग किवा यूरोप आदि देशों में 

रहने वाले प्रंगरेज़ कहते हैं कि प्राचीन आय्यं लोग अनेक देवताओं और भूतों की पूजा करते थे 

यह उनका कहना व्यर्थ है, क्योंकि. वेंदों और उनके प्राचीन व्याख्यानो में अग्नि दि नामों से 

उपासना के लिये एकं परमेश्वर का ही ग्रहण किया है, जिसकी उपासना आय्य लोग. करते थे । 
इससे पूर्वोक्त शंका किसी प्रकार से नहीं ग्रा सकती । 


भाष्यम्‌-किंच “हिरण्यगर्भः समवत्तताग्रे भूतस्य जातः पति० ` एतन्मत्त्र 
१--मण्डक्योपनिषदि-मेकात्मप्रत्ययसारं ॥ सं० ॥ 


२- कामात्‌ सह ब्रह्मरोत्युपलभ्यमानोपंनिषंदि पाठः ॥ सं० 0 
न 
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MR 7 
न्याख्यानावसरेऽयं मन्त्री र्वाचीनो ऽस्ति छन्दस, इति शारमण्यदेशोत्पन्नेभइमेक्ष- | 
मूलरः ये ग्रन्थ एतद्विषये यदुक्तं, तन्न संगच्छते । यच्च | 
वेदानां डौ भागावेकरञन्दो, द्वितीयो मन्त्रश्च । तत्र यत्सामान्याथा भिधान : 

स्वकल्पनया राचनाभावं, यथाद्यज्ञानिनो मुखादकस्मान्निस्सरे- | 

दीदृशं यद्रचनं तच्छन्द इति विज्ञेयम्‌ । तस्योत्पत्तिसमय एकत्रिंशच्छतानि 
र्षाण्यधिकादधिकानि व्यतीतानि । त्थेकोनत्रिंशच्छतानि वर्षाणि मन्त्रोप्पत । 

चेत्यनुमानं तेषामस्ति । तत्र तैरुक्तानि प्रमाणानि- अग्नि पूर्वभिक्र षिभिरीहशो | 
नूतनैरुत’ इत्यादीनि ज्ञातव्यानि । | 
` तदिदमप्यन्यथास्ति। ङुतः ? हिरण्यगभशन्दस्याथज्ञानाभावात्‌ । अत्र | 
प्रमाणानि | 

“ज्योतिवें हिरण्यं ज्योतिरेषोग्रत ४हिरण्यम्‌ ॥ 


श० का० ६। अ० ७। [ ब्रा० १। क० २ ] ॥ 

केशी केशा रश्मयस्तेस्तद्वान्भवति । काशनाद्वा प्रकाशनाद्वा । केशीदं | 

)) ज्योतिरुच्यते ।।› निरु० ग्र» १२ । खं २५ [ , २६ ]॥ 
'यशो वे हिरण्यम्‌ | ऐ० पं० ७। ग्र ३। [ खं० ६] ॥ 

'ज्योतिरेवाय पुरुष इत्पात्मज्योतिः ।॥। 

_ घा० कां० १४। झ० ७। [ ब्रा० १। कं० ६ ]॥ | 

` “ज्योतिरिन्द्राग्नी || च काँ० १०।अ०४। [ ब्रा० १। क ६॥ ] ॥ | 

एषामथ!- ज्योतिविद्ञान गर्भः स्वरूपं यस्य स हिरण्यगभः । एवं १ | 

' ज्यौतिहिरण्य प्रकाशो, ज्योतिरमृतं मोक्षो, ज्योतिरादित्यादयः केशाः प्रकाशका 

लोकाश्च, यश; सत्कीतिधन्यवादश्च, ज्योतिरात्मा जीवश्च, ज्योतिरिन्द्र; सय्यौ-। 

. 5म्निश्चतत्सव हिरण्याख्य गर्भ सामर्थ्य यस्य स हिरण्यगर्भ; परमेश्वर! | 

अतो हिरण्यगर्भन्दप्रयोगाद्बेदानाशचततमत्वं सनातनत्वं तु निचीयते १. 

 नवीनत्वं च । अस्मात्कारणाधचेरुक्तं हिरण्यगर्भशब्द्प्रयोगान्मन्त्रभागस्य नवी 

तु धोतितं भवति, किन्त्वस्य प्राचीनवत्त्वे किमपि प्रमाणे नोपलमामह इतिं (| 

' अममूलमेव विज्ञेयम्‌ | यच्चोक्तं मन्त्रभागनवीनत्वे अग्निः पूर्वेभि' । 

तदापि ताइशुमेवू ct १, ईश्ररस्यु (त्रिकाङदर्जिलातु, उरो हदि तरीन्काठार | 
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जानाति । भूतभविष्यदवतमानकारस्थमनरद्रट॒ भिम ुष्यैमनत्ैः प्राणेस्तकेश्चर्षिमि! 
रहमेवेडयो बभूव भवामि भविष्यामि चेति बिदित्वेदमुक्तमित्यदोष; । अन्यच्च, ये 
वेदादिशा्राण्यथीत्य विद्वांसो भूत्वाऽघ्यापयन्ति ते प्राचीनाः ये चाधीयते ते 
नवीनाः.। तेऋ षिभिरग्निः परमेश्वर एवेडयोऽस्त्यतश्च । 


` भाषाथे--इसी विषय में डाक्टर मोक्षमूलर साहेब ने अपने बनाये संस्कृत साहित्य ग्रन्थ में 
ऐसा लिखा है कि आर्य लोगों को क्रम से अर्यात्‌ बहुत काल के पीछे ईश्वर का ज्ञान हुआ था, 
झौर वेरों के प्राचीन होने में एक भी प्रमाण नहीं मिलता, किन्तु उनके नवीन होने में तो झनेक 
प्रमाण पाये जाते हैं। इसमें एक तो 'हिरण्यगर्भ' शब्द का प्रमाण दिया है कि छन्दोभाम से 
मन्त्रभाग दो सो वषं पीछे वना है, ग्रौर दूरा यह है कि वेदों में दो भाग हैं, एक तो छन्द और 
दूसरा मन्त्र । उनमें से छन्दोमाग ऐसा है जो सामान्य अर्थे के साथ सम्बन्ध रखता है, प्रौर दूसरे 
की प्रेरणा से प्रकाशित हुम्रा मालूम पड़ता है, कि जिसकी उत्पत्ति बनाने वाले की प्रेरणा सै नहीं 
हो सकती, और उसमें कथन इस प्रकार का है, जैसे अज्ञानी के मुख से भ्रकस्मात्‌ वचन निकला 
हो | उसकी उत्पत्ति में ( ३१०० )' इकतीससौ वर्ष व्यतीत हुए हैं और मन्त्रभाग को उत्पत्ति में 
( २६०० ) उनतीससौ वर्ष हुए हैं। उसमें ( अग्नि: पूर्वीमः० ) इस मन्त्र का भी प्रमाण 
` दिया है । | | 2 

सो उनका यह कहना ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने ( हिरण्यगर्म:० ) और ( अग्नि: 

पृर्व॑भिः० ) इन दोनों` मन्त्रों का अर्थे यथावत्‌ नहीं जाना है । तथा मालुम होता है किः उनको 
“हिरण्यगर्भ! शब्द नवीन. जान पड़ा होगा, इस विचार से कि हिरण्य. नाम है सोने का, वह सृष्टि _ 
से बहुत पीछे उत्पन्न हुआ है, अर्थात्‌ मनुष्यों की उन्नति, राजा और प्रजा के प्रबन्ध होने के उपरान्त 
पृथिवी में से निकाला गया है । सो यह बात भी उनकी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इस शब्द 
का प्रर्थ यह है क्रि-ज्योति कहते हैं विज्ञान को सो जिसके गर्भ भ्रर्थात्‌ स्वरूप में है, ज्योति अमृत 
अर्थात्‌ मोक्ष है सामथ्ये में जिस के, और ज्योति जो प्रकाशस्वरूप ूर्य्यादि लोक जिसके गर्भे में हैं, 
तथा ज्योति जो जीवात्मा जिस के गर्भ भ्रर्थात्‌ सामर्थ्यं में है, तथा यशः सत्कीति जो धन्यवाद 
जिसके स्वरूप में है, इसी प्रकार ज्योति==इन्द्र श्र्थात्‌ सूय, वायु और भ्ररिन ये सब जिस के सामथ्ये 
में हैं, ऐसा जो एक परमेश्वर है उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं । 


इस हिरण्यगर्भ शब्द के प्रयोग से वेदों का उत्तमपन और सनातनपन तो यथावत्‌ सिद्ध होता 
है, परन्तु इससे उनका नवीनपन सिद्ध कभी नहीं हो सकता । इससे डाक्टर मोक्षमूलर साहेब का 
कहना जो वेदों के नवीन होने के विषय में है, सो सत्य नहीं है। और जो उन्होंने (अग्निः पुवभि०) 
इस का प्रमाण वेदों के नवीन होने में दिया है, सो भी अन्यथा है, वंयोंकि बि इस मन्त्र में वेदों के 
कर्ता, त्रिकालदर्शी ईश्वर मे भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान तीनों कालों के 5 को यथावत्‌ जान के 
कहा है कि वेदों को पढ़ के जो विद्वान्‌ हो चुके हैँ वा जो पढ़ते हैं, वे प्राचीन और नवीन ऋषि लोग 
मेरी स्तुति करें। तथा ऋषि नाम मन्त्र, प्राण और तंके का भी है, इससे ही मेरी स्तुति करनी 
योग्य है । इसी अपेक्षा से ईश्वर ने इस मन्त्र का प्रयोग किया है। इससे वेदों का सनातनपन श्रोर 
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CT ~` का 
उत्तमंपन तो सिद्ध होता है, किन्ठु उन हेतुओ से वेदो का नवीन होना किसी प्रकार से सिद्ध नह 
हो सकता । इसी हेतु से डाक्टर मोक्षमूलर साहेव.का कहना ठीक नहीं । 

भृष्यस्‌- अत्र निरुक्ते5पि प्रमाणस्‌ू-- 

तल्मकृतीतरदर्चनसामान्यादित्ययं मन्त्राथचिन्तास्युहो5म्पूढो5पि श्र तितो 
ऽपि तर्कतो न तु पृथक्त्वेन मन्त्रा निवक्तव्या!, प्रकरणश एव तु निवक्तव्या 
नद्च प्रत्यज्ञमसःयर्षेशतपसो वा । पारोवर्यवित्सु तु खजु वेदितृषु भूयोविय! 

प्रशस्यो भवतीत्युक्तं एुरस्तान्मचुष्या वा ऋषिषूतक्रापत्सु देवानत्र वन्को न 
आपिमैबिष्यतीति ? तेभ्य एतं तर्कमूषिं प्रायच्छन्‌, मन्त्राथचिन्ताम्यूहमम्यूहे 
तस्माबदेव कि चानूचानो 5म्यूहत्याषं तद्भवति ।॥।' 

निरु० ग्र १३। खं० १२ 

अस्यार्थः--( तत्प्रकृति० ) तस्य मन्त्रसमृहस्य पदशब्दाक्षरसञ्ुदायाना- 
मितरत परस्परं विशेष्यविशेषणतया सामान्यबत्ती वच मानानां मन्त्राणामथ ज्ञान- 
चिन्ता मवति । कोऽयं खल्वस्य मत्त्रस्यार्थो भविष्यतीत्यम्यूही धुद्धावाभिपुख्येनोहो 
विशेषज्ञनार्थ स्तको मनुष्येग कचेव्यः । नते ्रतितः श्रवणभात्रेणव तकमात्रेण च 
पृथक एथक मत्तरार्था निर्वक्तव्याः | किन्तु प्रकरणानुकूलगया पूर्वापरसम्मन्धेनेव 
नितरां वक्तव्याः । किंच नततेषु मन्रेष्ववृषेरतपसोऽशुद्वान्तःकरणस्याविदुषः प्रत्यक्ष 
ज्ञाने.भवति । न यावद्रा पारोवण्यवित्सु कृतम्रत्यश्षमन्त्रर्थेषु मञुष्येषु भूयोवि्रो 
बहुविधान्वितः प्रशस्योऽत्युचतमो विद्वान्‌ मवति, न तावदभ्यूढः सुतर्कण वेदाथमपि 
वक्तुमहतीत्युक्तं सिद्धमस्ति । 


अत्रेतिहासमाइ-पुरस्तात्कदाचिन्मतुष्या ऋषिषु मन्त्रार्थं दरष्टपूतक्रामत्स्वती 

तेषु सत्सु देवान्‌ विदुषो ऽत्र वन्नएच्छन्‌ कोऽस्माकं मध्ये ऋषिर्मविष्यतीति । तेभ्यः 
सत्याक्षत्यविज्ञानेन वेदाथबोघाथ चतं तकमृर्षि ते प्रायच्छन्‌ द चवन्तोऽयमेव युष्मास 
ऋषिमविष्यतीत्युचरुक्तवन्तः । कर्थंभूतं तं तक? मन्त्रार्थे चिन्ताम्यूहमम्यूढस्‌। 
मन्त्राथविज्ञानकारकध्‌ । अतः कि सिद्ध ? यः कश्चिदनूचानो विधापारगः पुरुषः 
5म्यूहति, वेदाथमम्पूहते प्रकाशयते, तदेवापसृपिप्रोक्त वेदव्याख्यानं भवतीति 

` मन्तव्यम्‌. ।. किंच यदल्पविद्यनान्पबुद्धिना, पक्षपातिना मनुष्येण चाम्यूद्वत 


तदनापभनृत भत्रतिः । च तत्केनाप पादच व्यमिति | कुतः १ तस्यानथं मुक्तत्वात | | 
तदाद्रेण मनुष्याणामप्यनर्थापत्तेश्चेति । | 
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वेदविषयविचार: ७७ . 
aN चे 
अतः पूर्वेमिः प्राक्तनेः अथमोत्यन्नस्तकेंऋ पिमिस्तथा नूतनेर्वचमानस्थैशचो- 
भविष्यङ्किशच त्रिकालस्थरम्नि! .परमेश्वर एवेडधोऽस्ति । नेवास्नाद्विन्ः 
कश्चित्पदार्थ! कस्यापि मजुध्यस्येहथः स्तोतव्य उपास्योऽस्तीति निश्चयः | एव 
'मग्निः पूर्वेमिक षिमिरीडचो नूतनहते त्यस्य मन्त्रस्पाथ संगतेने व वेदेष्वर्वा- 
चीनाख्यः कश्चिद्‌ दोषो भवितुमहतीति । 
भाषार्थ--इस में विचारना चाहिये कि वेदों के अर्थ कों यथावत्‌ विना विचारे उन के 
अर्थ में किसी मनुष्य को हठ से साहस करना: उचित नहीं, क्योंकि जो वेद सब विद्याओं से युक्त हैं, 
प्र्थाव्‌ उन में जितने मन्त्र और पद हैं, वे सब सम्पूरणं सत्यविद्याओ्रों के प्रकाश करने वाले हैं । और 
ईदवर ने वेदों का व्याख्यान भी वेदों से ही कर रखा हैं, क्योंकि उनके शब्द चांत्वर्थे के साथ योग 
रखते हैं । इस में निरुक्त. का भी प्रमाण हैं, जसा. कि यास्कमुनि ने कहा है ( तत्मरकृतीत० ) 
इत्यादि । वेदों के व्याख्यान करने के विषय में ऐसा समझना कि जब तक सत्य प्रमाण, सुतक, वेदों 
के शब्दों का पूर्वापर प्रकरणों, व्याकरण आदि वेदाङ्गों, शतपथ ग्रादि ब्राह्मणों, पूर्वमीमांसा आदि 
शास्त्रों और शाखान्तरो का यथावत्‌ बोध न हो, और परमेश्‍वर का श्रनुग्रह्‌, उत्तम विद्वानों की 
` शिक्षा उनके सङ्ग से पक्षपात छोड़ के आतमा की शुद्धि न हो, तथाःमहषि लोगों के कियेः व्याख्यानों 
को न देखे, तब तक वेदों के अर्थ का यथावत्‌ प्रकाश मनुष्य के हृदय में नहीं होता । इसलिये, सव 
आर्य्ये विद्वानों का सिद्धान्त है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से युक्त जो तके हैं, वहीं मनुष्यं के लिये 
ऋषि हे ।. | र्‌ 
इससे यह सिद्ध होता है कि जो. सायणाचार्यः और महीघरादि अल्पबुद्धिः लोगों: के झूठे 
व्याख्यानों को देख के आजकल के आर्य्यावत्त॑ ओरः यूरोपदेश के निवासी लोग जो वेदों के ऊपर 
प्रपनी अपनी देशभाषाशरों में व्याख्यान करते हैं, वे ठीक ठीक नहीं हैं, भौर उन भ्रनर्थयुक्त व्याख्यांनों 
केः मानने से! मनुष्यों को अत्यन्त दुःख प्रास होता है! इंससे बुद्धिमानों को उन व्याख्यांनो का प्रमाण 
करना योग्य नहीं ॥ 'तके' का. नामःऋषि होने से सब आग्ये लोगों का सिद्धान्त है कि सब कालों में 
_ अग्नि जो परमेश्वर है, वही उपासना करने योग्य है 1 


अल्यत्र-- प्राणा वा ऋषयो देव्यासः? || ऐश प° २ ।:अ० ४। [| खं० ३ 1.1 
पूर्वेमिः पर्वकालावस्थास्थै: कारणस्यैः प्राणैः कार्य्यद्रव्यस्थैन्‌,तनेश्चर्षिमिः 
सहेवः सवदि ८ च 
वःसमाधियोगेन सर्वेविद्दक्धिरग्निः परमेश्वर एवेडचो ऽस्त्यनेनः श्रेयो भवती ति 
मन्तत्र्यमू. | | 
भाषार्थ--जगत्‌: के कारण. प्रकृति में.जो प्राण हैं, उनको प्राचीन, और उस. के काय्यं में 
जो प्राण हैं, उन को नवीन कहते हैं, इसलिये सब विद्वानों को उन्ही ऋषियों के साथ“ योगाभ्यास 
से अग्निनामक परमेश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी योग्य है । इतने से ही सममना 
. चाहिये कि भट्ट मोक्षमुलरःसाहेब'आदिःने इसःमन्त्र का अर्थ ठीकैः ठीक नहीं जाना है ।' 


भाष्यम्‌ यच्चोक्तं छन्दोमन्त्रयोर्मेदो5स्तींति,. तदप्यसंगतस्‌ ॥ कुतःः ! 
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नेवेदनिगममस्तरश्रतीनां पर्य्यायवाचकत्वात्‌ । तत्र त | तत्र बन्दोउनेकार्थवाचकमलि । 5नेकाथवाचकप्रस्ति | 
5 चाना लौकिकान/मार्य्यादीनां च वाचकम्‌ | क्वचित्स्वातळ्य- 


स्य पि । 6 मि 
मननाच्छन्दांसिछादनात्स्तोमः स्तवनाद्यजुयजतेः सामसंमितमचा | 
गन्त्रा निरु० अ० ७। खं० १२॥ 
अविदयादिदुःखानां निवारणात्सुखैराच्डादनाच्डन्दो वेदः । तथा 'चन्देरादेरच 
इः इस्पौणादिक इतम्‌ [४1२१६] । चदि आहठादने दीप्ती च' इत्यस्मा 
तोरन, अत्य परे चकारस्य बकारादेशे च कृते 'बन्दस्‌ इति शब्दो मवति | 
वेदाध्ययनेन सवविदयाप्राप्तेमनुष्य आहूछादी भवति सर्वार्थज्ञाता चातश्छन्दो वेद! | 
> ९६5% 
'छन्दाशसि बै देवा वयोनाधारन्दोमिहीद‡ सर्व वयुन नद्धम्‌ | 


श० कां० ८। अ०२। [ ब्रा० २। क० ६]॥| 














एवं 'श्रृतिस्तु वेदो विज्ञेयः इति मनुस्मृती ‘इत्यपि निगमो सती 
निस्ते । श्र्‌ तिवेंदों मन्वश्‍च, निगमो वेदो मन्त्रश्वेति पर्य्यायी स्तः । ४. 
वा सकला बिधा यया सा श्र तिवदो मन्त्राशच श्र तय; । तथा | 
जानन्ति प्राप्लुवन्ति वा सर्वा विद्या यस्मिन्‌ स निगमो वेदी मन्त्रश्चेति । 
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वेदविषयविचार: ७९ 


भाषार्थ- -जैसे 'छन्द' और “एप एप जस चन्द जोर भन्त्र ये दोनों शब्द एकार्थवाची धर्यात्‌ संहिता भाग के नाम ये दोनों शब्द एकाथंवाची अर्थात्‌ संहिता भाग के नाम 
हैं, वैसे ही “निगम!” और “श्रुति भी वेदों के नाम हैं। भेद होने का कारण केवल अर्थ ही है। 
वेदों का नाम 'छन्द' इसलिये रक्खा है कि वे स्वतन्त्र प्रमाण और सत्यविद्याओ्रों से परिपूर्ण हैं। 
तथा उनका 'मन्त्र' नाम इसलिये है कि उनसे सत्यविद्याओ्ों का ज्ञान होता है। म्रोर “श्रुति' इसलिये 
कहते हैं कि उनके पढ़ने, अभ्यास करने ओर सुनने.से सब सत्यविद्याओं को मनुष्य लोग जान सकते 


$ क 


हैं । ऐसे ही जिस करके सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो उसको 'निगम' कहते हैं। इससे यह चारों 
शब्द पर्याय अर्थात्‌ एक भ्रर्थ के वाची हैं ; ऐसा ही जानना चाहिये । की 
__ भष्यम--तर्था व्याकरणे 5पि-+ | 
'मन्त्रे घसद्दरणशवृदहादवच्कृगमिजनिम्यो ले; ॥ १ ॥ 
FET अष्टाध्याय्याम्‌ अं २ । पा० ४। सू० ८०॥ 
छन्दसि लुङ्‌ लड्‌ लिट! || २ || अ० ३। पा० ४। सू० ६॥ | 
. बा पूर्वस्य निगमे || ३ ॥? प्र० ६। पा० ४।सू० ९. 
अत्रापि च्डन्दोमन्त्रनिगमाः पर्य्यायवाचिनः सन्ति । एवं इन्दआदीनां 
पर्यायसिद्ध यों भेदं त्र ते तद्चनमग्रमाणमेवास्तीति विज्ञायते । र 
[ इति वेदविषयविचारः | 


भाषार्थ--वैसे ही अष्टाध्यायी व्याकरण में भी छन्द, मन्त्र और निगम ये तीनों नाम वेदों 
ही के हैं। इसलिये जो लोग इनमें भेद मानते हैं उनका वचन प्रमाण करने के योग्य नहीं । . 
io इति वेदविषर्यवचारः - ¬ 
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अथ वेदसञ्ज्ञाविचार: 














अथ कोऽयं वेदों नाम! मन्त्रेभागसंहितेत्याह । कश्च 'मन्त्रशराहमणयी| 
बेंदनामघेयम्‌? इति कात्यायनोक्तेत्राह्णणमागस्यापि वेदसंश्ञा इतो न स्वीक्रिया 
इति ! | 
मेवं वाच्यम्‌ । न ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा .मवितुमहति । कुतः १ पुराणेतिहात. 
:संज्ञकत्वाढ दव्याख्यानादषिभिर्क्तत्वादनीश्वरोक्तत्वात्कात्यायनभिन्न ऋ षिभिमेद्‌~ | 

संज्ञायामस्वीकृतत्वान्मनुष्यवुद्धिरचितत्वाच्चेति र | है 2४ २ हे 


भाषार्थ--प्र०- बेद किनका नाम्‌ है ? उ०--मन्त्रसंहिताओों का ` प्र०--जो कात्याक्ष' 
ऋषि ने कहा है कि 'मन्त्र रौर ब्राह्मणग्रन्यो का .नामः वेद है, फिर ब्राह्मणभाग को भी वेदोग। 
ग्रहण आप लोग क्यों नहीं करते हैं? | 


३० ब्राह्मणग्रन्थ वेद नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हीं का नाम इतिहास, पुराणकल्प, गाश | 
झौर नाराशंसी भी है । वे ईइवरोक्त नहीं हैं, किन्तु महषि लोगों के किये, वेदों के व्याख्यान हैं।| 
एक कात्यायन को छोड के किसी अन्य ऋषि ने उनके वेद होने में साक्षी नहीं दी है। भ्रौर।। 
देहधारी पुरुषों के बनाये हैं । इन हेतुओं से ब्राह्मणाग्रन्यो की वेद संज्ञा नहीं हो सकती । और मतः 
संहिताओं का वेद नाम इसलिये है कि ईश्वररचित और सव विद्याओं का. मूल है। | 
 साष्यम्‌-यथा ब्राह्मणग्रन्थेष मनुप्याणा नामलेखपूर्वका लौकिका इरि 
हासाः सन्ति न चवं मन्त्रभागे । 

किञ्च भोः ! 

'ज्याय॒षं जमदंग्रेः करयप॑स्य ञ्यायषम्‌ । 

यदहेवेषु च्यायषं तन्ना अस्तु ञ्यायषमू ॥ १ ॥? यजु० अ० ३। मं० ६२॥ 
इत्यादीनि वचनान्य॒षीणां नामाङ्कितानि यजुवेदादिष्वपि इश्यन्ते । अनेनेतिहासारि' 
विषये मन्तरत्राहमणयोस्तुल्यता इश्यते, पुनन्राह्मणनामपि वेदसंज्ञा कुतो न मन्ये 

मेव भ्रमि । नवात्र जमदग्निकरयपौ देहधारिणो मनुष्यस्य नाम्नी स्त 
अत्र ग्रमाणम्‌- | 


चछुवें जमदग्नि षियदेनेन जगत्पश्यत्यथो मनुते तस्माच्चछ्ुजमद( 
न पप्‌ः | श० का० ८ । ग्र १ । [ ब्रा० २। क० ३ ] 
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वेदसंज्ञाविचार: दरै 


हि पक आज बा त ला च्छ ८ १ (६ ॥ ७ 
कश्यपो पे कूमः “प्राणौ वे कूम ।' 
र श० कां० ७। अ० ५। [ब्रा० १ । कं० ५, ७ ] 
अनेन प्राणस्य कूमः कश्यपश्च संज्ञास्ति। शरीरस्य नाभौ तस्य कूर्मा- 
कारावस्थिते? । | 


अनेन मन्त्रेणेधर एव प्राथ्यते । तद्यथा- हे जगदीश्वर :! भवत्कृपया 
नो5स्माक जमदण्निसंश्कस्य चक्षुषः कश्यपाख्यस्य प्राणस्य च (ऽ्यायुषस्‌) त्रिगु- 
णमर्थात्‌ त्रीणि शतानि वर्षाणि यावत्तावदायुरस्तु । चच्चुरित्युपलक्षणमिन्द्रियाणां, 
प्राणो मनआदीनां च (यह वेषु श्यायुषस्‌) अत्र प्रमाणस्‌-- 
'बिद्वासो हिं देवाः | | श० का ० ३।अ० ७। [ ब्रा० ३ । क० १० ] 
` अनेन विदुषां देवसंज्ञास्ति, देवेषु विडत्सु यावदिद्याप्रभावयुक्त त्रिगुणमायु- 
मवति, ( तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्‌ ) तत्सेन्द्रियाणां समनस्कानां नोऽस्माकं पूर्वोक्तं 
सुखयुक्तं त्रिगुणमायुरस्तु भवेत्‌ । येन सुखयुक्ता वयं तावदायुञ्चु ञ्जीमहि । अनेना- 
न्यदप्युपदिश्यते । ब्रह्मचर्यादिसुनियममचुष्येरेतत्त्रिुणमायुः कतुः शक्यमस्तीति 
गम्यते । 
अतो 5थाभिधायके जम दग्न्यादिभिः शब्देरर्थमात्रं वेदेष॒ प्रकाश्यते । अतो 
नात्र मन्त्रभागे हीतिहासलेशो 5प्यस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । अतो यच्च सायणाचार्यादिभि- 
वेंदप्रकाशादिषु ७ ७ 
| यत्र कुत्रेतिहासवणनं तद्‌ भ्रभमूलमस्तीति मन्तव्यम्‌ । 
भाषार्थे--[जंसे ब्राह्मशग्रन्थों में मनुष्यों के नामलेखपुवंक लौकिक इतिहास हैं, वैसे 
मन्त्रभाग में नहीं हैं। ] 

प्र ०--जेसे ऐतरेय झादि ब्राह्मणग्रन्थों में याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी- गार्गी और जनक आदि के 
इतिहास लिखे हैं, वैसे ही (त्र्यायुषं जमदग्ने:०) इत्यादि वेदों में भी पाये जाते हैं । इससे मन्त्र 
भर ब्राह्मणभाग ये दोनों बराबर होते हैं। फिर ब्राह्मणाग्रन्थों को वेदों में क्यों नहीं मानते हो ? 

उ०- ऐसा भ्रम मत करो, क्योंकि जमदग्नि और कश्यप ये नाम देहधारी मनुष्यों के नहीं 
हैं। इसका प्रमाण शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि--'चक्षु का नाम जमदग्नि और प्राण का नाम 
कश्यप है ।' इस कारण से यहाँ प्राण से अन्तःकरण भर आंख से सब इन्द्रियों का ग्रहण करना 
चाहिये । अर्थात्‌ जिनसे जगत्‌ के सब जीव बाहर और भीतर देखते हैं । 

( त्र्यायुषं ज० ) सो इस मन्त्र से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये कि- है जगदीश्वर ! 
आप के अनुग्रह से हमारे प्राण आदि भ्रन्तःकरण और आंख भ्रादि सब इन्द्रियों की ( ३०० ) तीन 
सो वर्षे तक उमर बनी रहे। ( यह वेषु० ) "सो जैसी विद्वानों के बीच में विद्यादि शुभगुण और 

११ 
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दरै ऋचग्वेदादिभाष्यभूमिका_ | 
झानन्दयुक्त उमर होती है, ( तन्नो अस्तु” ) बंसी ही हम लोगों की भी हो। तथा ' या 


जमदग्ने:०' इत्यादि उपदेश से यह भी जाना जाता है कि मनुष्य ब्रह्मचर्यादि उत्तम नियमों से दि. | 
चतुर्गुण आयु कर सकता है, अर्थात्‌ (४००) चार सौ वर्ष तक भी सुखपुवंक जी सकता है । नश | 
कि वेदों में सत्य अर्थ के वाचक शब्दों से सत्यविद्याग्नों का प्रकाश इवि 
इससे यह सिद्ध हुआ न | 
है, लौकिक इतिहासों का नहीं । इससे जो सायणाचार्यादि लोगों ने अपनी अपनी बनाई टीकाभ्ो र 
दों में जहां तहां इतिहास वर्णन किये हैं, वे सब मिथ्या हैं । > य 
भाष्यम्‌- तथा ब्राह्मणग्रन्थानामेव पुराणेतिहासादिनामास्ति, न जह्मवेवत- 
श्रीमद्भागवतादीनां चेति निश्चीयते । 
किंच भोः ! ब्रह्मयज्विधाने यत्र क्वचिदू ब्राह्मणसंत्रग्रन्थेषु यद्‌ ब्ह्मण- 
नीतिहासान्युराणानि कल्पात्‌ गाथा नाराशंसी'' रित्यादीनि वचनानि इश्यने 
एषां मूलमथववेदे उप्यस्ति-- | 
1 ¢ 
'स जहती दिश्षमन व्यचलत्‌ । तमितिहासश्चं पुराण च गार्था 
नाराशंसीआंनुव्यंचलन्‌ । इतिहासस्य च बै. स पुराणस्यं च॒ गाथानां च 
नाराशंसीनां च प्रिये धाम भवति य एवं वेदं ॥' | 
श्रथवे० कां० १५ । प्रपा० ३० । झनु० १। मं० ४। [ -कां० ११ | सु० ६। मं० ११] 
अतो ब्राइणग्रन्थेग्यो भिन्ना भागवतादयो ग्रन्था इतिहासादिसंज्ञया इतो र 
गृह्मन्ते ! 
सेवं वाचि । एतैः प्रमाणत्राह्मणग्रन्थानामेव ग्रहणं जायते, न श्रीमद्घाग 
बतादीनामिति । कुतः ! ब्राह्मणग्रन्थेष्वितिहासादीनामन्तभोवात्‌ । तत्र 
दिवासुरा! संयचा आसन्‌ ||” [ तै० सं. १। ५। १। १] 
इत्यादयः इतिहासा ग्राह्याः । 
'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेाद्वितीयस्‌ ।।' a 
छान्दोग्योपनि० अपा० ६। [ खं० २। मं° !| 
'आत्मा वा इदमेकमेवाग्र ' आसीन्नान्यत्‌ किंचन मिषत्‌ ।।' | 
इत्यंतरेयारण्यकोपनि० अ० १ । [ खं० १ । । मं० १ ] 


'आपो ह वा इदमग्र सठिलमेवास' 


डे 


श० काँ० ११ अ० १। [ ब्रा० ६। क॑" 9 
१. ते० श्रा० प्रपा० २ । अनु० ६॥ आइत्र० गृह्मसूत्र । झ० ३। कं० ३। सं० १) ह 
२. ऐ० उ० उपलब्ध पाठ०--इदमेक एवाग्र ॥ सं० ॥ | 
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वेदसज्ञाविचांरे ददै 

>>>>>____!777॥॥णर्‍मामीाााााहब दू खळ 

इदं वा अप्र नेव किचिदासीत्‌' ॥' इत्यादीनि जगतः पूर्वावस्था- 
कथनपूवकाणि वचनानि ब्राह्मणान्तगतान्येव पुराणानि ग्राह्माणि । 

कल्पा मन्त्राथसामथ्यप्रकाशकाः, तद्यथा--“इषे त्वोर्जे त्वेति वृष्टये तदाह, 
यदाहेषे व्वेत्यूर्जे त्वेति यो बृष्टाद्ग्रंसो जायते तस्मे तदाहं |” 'सबिता वे देवानां 
प्रसविता सांवितप्रश्लता! || श० कां० १ । श्र० ७ । [द्रा० १ । कं० २, ४] 

इत्यादयो ग्राह्या? 


गाथा याज्वल्क्यजनकसंवादो । यथा शतपथब्राह्मण गागीमेत्रेय्यादीनां 
परस्परं प्रश्नोचरकथनयुक्ताः सन्तीति । 


नाराशंस्यशच, अत्राहुयोस्का वार्याः 


'नराशंसो यज्ञ इति कथक्यो ) नरा अस्मिन्वासीना। शंसन्त्यर्निरिति शाकपूणिनरे! 
प्रशस्यो भवति ॥” निरु० अ० ८ । खं० ६॥ 


नणां यत्र प्रशंसा नुभियत्र प्रशस्यते ता त्राह्मणनिरुक्तायान्तर्गताः कथा नराशंस्यो: 
ग्राह्या नातोऽन्या इति । 

किंच तेषु तेषु वचनेष्वपीदमेव विज्ञायते यत्‌ यस्प्राद्‌ त्राह्मणानीति संज्ञी 
पदमितिहासादिस्तेषां संज्ञेति | तयथा।-त्राह्मणान्बेवेतिहासान्‌ जानीयात्‌ पुराणानि 
कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीश्चेति । 


भाषाथे-श्रौर इस हेतु से ब्राह्मणग्रन्यों का ही 'इतिहासादि' नाम जानना चाहिये, 
श्रीमद्भागवतादि का नहीं । 

प्र०—जहां जहां ब्राह्मण और सूत्रग्रन्थों में ( यद्ब्राह्मण० ) इतिहास, पुराण, 
गाथा, नाराशंसी इत्यादि वचन देखने में आते हैं, तथा प्रथवेदेद में भी इतिहास, पुराणादि नामों 
का लेख है, इस हेतु से ब्राह्मणग्रन्थों से भिन्न ब्रह्मववत्त, श्रीमद्भागवत, महाभारतादि का ग्रहण 
इतिहास पुराणादि.नामों से क्यों नहीं करते हो? . 

. उ०--इनके ग्रहण में कोई भी प्रमाण नहीं है। क्योंकि उनमें मतों के परस्पर विरोध 
ग्रो[र] लड़ाई मादि की असम्भव मिथ्या कथा अपने अपने मत के अनुसार लोगों ने लिख रक्खी 
है । इससे इतिहास भ्रौर पुराणादि नामों से इनका ग्रहण करना किसी मनुष्य को उचित नहीं । 

जो ब्राह्मणग्रन्थों में (देवासुराः संयत्ता आसन्‌ ) भ्र्थात्‌ 'देव विद्वान्‌ ग्रौर असुर मूर्ख ये 
दोनों युद्ध करने को तत्पर हुए थे' इत्यादि कथाओं का नाम इतिहास है । 








---त० नेवेह किचनाग्र आासीत्‌-बृ० उ०, प्र १। न्रा० २। स० १॥ स॑० ॥ 
२--काथण्य इति निरुक्ते ॥ सं० ॥। [ 
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६४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


( सदैव सो० ) भर्थात्‌ जिसमें जगत्‌ की ण्य हस जगत्‌ की उत्पत्ति आदि का वर्णन है उस ब्राह्मण म है उस ब्राह्मण भाग है 
नाम पुराण है । पव टु क्यात | 
( इषे त्वोज त्वेति वृष्टयौ ० ) जो वेदमन के अर्थ; अर्थात्‌ जिनमें द्रव्यों के सामध्येक। 
कथन किया है, उसका नाम 'कल्प' है । 
इसी प्रकार जैसे शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य, जनक, गार्गी, मैत्रेयी आदि की कथाओं के । 
नाम 'गाथा' है । | 
झौर जिनमें नर प्रर्थात्‌ मनुष्य लोगों ने ईश्‍वर, धर्म आदि पदार्थविद्याओं और मनुष्यो क 
प्रशंसा की है, उनको 'नाराशंसी' कहते है । | 

( ब्राह्मणानीतिहासानु० ) इस वचन में ब्राह्मणादि’ संज्ञी और इतिहासादि संज्ञा है। 
अर्थात्‌ ब्राह्वाणग्रन्यो का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी है। सो ब्राह्मण भरर | 
निरुक्तादि ग्रन्थों में जो जो जैसी जैसी कथा लिखी हैं; उन्हीं का इतिहासादि से ग्रहण करा ! 
चाहिये, अन्य का नहीं । | | 

भाष्यस्‌--अन्यदप्यत्र प्रमाणमस्ति न्यायदर्श नभाष्ये-- 

(वाक्र्यविभागस्य चार्थग्रहणात्‌ || १ || अ० २ । झा» १। सु० ६० ॥ 

अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम---'प्रभाणं शब्दो यथा ठोके, विभागरच 
ब्रादाणबाक्यानां त्रिविधः । | 


अयममभिप्रायः--ब्राक्मणग्रन्थशब्दा लौकिका एव, न वेदिका इति । ते| 
त्रिविधो विभागो लक्ष्यते-- | 
व०--'विध्यथवादानुवादवचनविनियोगात्‌ ॥ २ ॥' 

ग्र ० २ । ग्रा १ । सु० ६१॥ 

अस्योपरि वात्स्यायनमाष्यम्‌- “त्रिधा खलु ब्राह्मणवाक्यानि विनियुक्तानि। 
विधिवचनान्यर्थवादवचनान्यचुवादबचनानीति ।'तत्र-- | 
पू०--“विधिविघायकः ।। ३ || श्र० २। झा० १। सु० ६२॥ 


` अस्योपरि वात्स्पायनभाष्यम--यद्वाक्य॑विधायक॑ चोदकं स विधि! | 


विधिस्तु नियोगो5चुज्ञा वा, यथाऽग्निहोत्रं जुहुयात्खर्गकाम' इत्यादि | 
ब्राह्मणवाक्यानामिति शेषः । | 


व०--स्तुतिनिन्दा परकृतिः पुराकन्प इत्यर्थवादः ।। ४ ॥! 


० २। आ० १ । सु० ९३ 
अस्योपरिवात्स्यायनमाष्यम्‌--' बिघे? फलवादलक्षणा या प्रशंसा | 


स्तुतिः, संप्रत्ययार्थ, स्तूयमानं श्रदधीतेति प्रवर्तिका च फलभ्रवणात्मवर्चवे । 
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वेदसंज्ञाविचार: ६५ 


सर्वजिता वै देवाः सरवभजयन्‌ सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेवेतेनाप्नोति सर्व 
जपतीत्येवमादि' । अनिष्टफलवादो निन्दा, वर्जनार्थ, निन्दितं न समाचरेदिति । 
एष वा प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमो, य एतेनानिष्टवा5न्येन यजते 
गर्ते पतत्ययमे[वे ]तज्जीयंते वा इत्येवमादि । अन्यक कस्य व्याहतस्य विघेर्वाद! 
प्रकृति! | इत्वा वपाभेवाग्र ऽभिघारयन्ति, अथ एषदाज्यस्‌ | तदु ह चरका 
ध्वग्यंवश पषदाज्यमेवाग्र ऽमिघारयन्ति । अग्नेः प्राणाः पृषदाज्यं स्तोममित्येवम- 
मिद्घतीत्येबमादि । ऐतिह्यसमाचरितो बिधिः पुराकल्प इति । तस्माद्वा एतेन 
७ योनेय ® 

ब्राह्मणा हवि! पवमानं साम स्तोममस्तौषन योनेय सें प्रतनवामह इत्येवमादि 

कथं परकृतिपुराकल्पे अथवादा इति । स्तुतिनिन्दावाक्येनामिसंबन्धाद्विध्या- 
श्रयस्य कस्य कस्यचिदर्थस्य द्योतनाद्थवाद इति ।' 

भाषाथ--न्राह्मणग्रन्थों को इतिहासादि संज्ञा होने में और भी प्रमाण दै--जैसे लोक में 
तीन प्रकार के वचन होते हैं, वैसे ब्राह्मणग्रन्थों में भी हें । उनमें से एक--विधिवाक्य है, जैसे-- 
देवदत्तो ग्रामं गच्छेत्सुखार्थम्‌ सुख के लिये देवदत्त ग्राम को जाय, इसी प्रकार ब्राह्मणग्नन्थों में भी 
है--अग्निहोत्र॑ जुहुयात्स्वर्गकामः' जिसको सुख की इच्छा हो वह भ्रग्निहोत्रादि यज्ञों को करे। 
दुसरा--शर्थवाद है, जो कि चार प्रकार का होता है--एक-- स्तुति ), अर्थात्‌ पदार्थों के गुणों 
का प्रकाश करना, जिससे मनुष्यों की श्रद्धा उत्तम काम करने और गुणों के ग्रहण में ही हो । 
दूसरी--( निन्दा ), ग्रर्थात्‌ बुरे काम करने में दोषों का दिखलाना, जिससे उनको कोई न करे । 
तीसरा--( परकृतिः ), जसे इस चोर ने बुरा काम किया, इससे उसको दण्ड मिला, भ्रौर साहुकार 
ने अच्छा काम किया, इससे उसकी प्रतिष्ठा भ्रोर उन्नति हुई । चौथा--(पुराकल्प), अर्थात्‌ जो बात 


पहिले हो चुकी हो, जैसे जनक को सभा में याज्ञवल्क्य, गार्गी, शाकल्य आदि ने इकट्ठे होके आपस 
में प्रश्नोत्तर रीति से संवाद किया था, इत्यादि इतिहासों को पुराकल्प कहते हैं । 


भाष्यम्‌- स्‌०-- विधिविहितस्यानुवचनमचनुवाद! ।। ५ ॥' 
| अ० २। आ० १ । सु० ६४ ॥ 
अस्योपरि वात्स्यायनभाध्यप्त--“विष्यनुबचन चाजुवादो, बिहितानुवचनं 
च । पूव; शब्दानुवादो ऽपरो ऽर्थानुवादः 
8०--न चतुष्ट्वमे तिद्यार्थापत्तिसंभवाभावप्रामाण्यात्‌ ।। ६ ॥' 


अ० २। ० २। सु० १॥ 


अस्योपरि वात्स्पायनभाष्यम्‌--'न चत्वार्येव प्रमाणानि, कि तहि, 


न rrp 








१--वा० साष्ये-० सादिः ॥ सं० ॥ 
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त र डिल कि 00 0 र क सा 
रतिद्यमर्यापत्तिः संभवों5भाव इत्येतान्यापे प्रमाणानि । इति होचुरित्यनि्दिट । 
प्रवक्वर्क प्रवादपारंपय्यम तिहाम्‌ | | र | 
अनेन प्रमाणेनापीतिहासादिनाममित्रादाणान्येव गरद्यन्ते, नान्यादिति । | 
भाषार्थ- इसका तीसरा माग- अनुवाद है, अर्थात्‌ जिसका पूर्वे विधान करके उसी का | 
स्मरण और कथन करना । सो भी दो प्रकार का है--एक- शब्द का, भौर दूसरा--अथ का | | 
जैसे 'वह विद्या को पढ़े यह “शब्दानुवाद' है । “विद्या पढ्ने से ही ज्ञान होता है' इसको 'अर्थानुवार' | 
कहते हँ । ह. 
जिसकी प्रतिज्ञा उसी में हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन को घटाना हो । जैसे परमे- | 
इवर नित्य है, यह प्रतिज्ञा' है । विनाश रहित होने से, यह 'हेतु' है । आकाश के समान है, इसको 
“उदाहरण' कहते हैं। जैसा आकाश नित्य है वैसा परमेश्वर भी है, इसको 'उपनय' कहते हैं। 
झौर इन चारों का क्रम से उच्चारण करके पक्ष में यथावत्‌ योजना करने को 'निगमन' कहते हैं। | 
जैंसे--परमेदवर नित्य है, विनाशरहित. होने से ग्राकाश के समान, जेसा आकाश नित्य है वैसा | 
परमेश्वर भी । ` | 
इससे इसमें समझ लेना चाहिये कि जिस शब्द और अर्थ का दूसरी बार उच्चारण और 
विचार हो इसको 'अनुवाद' कहते हँ । सो ब्राह्मणपुस्तकों में यथावत्‌ लिखा है । इस हेतु से भी | 
ब्राह्मणपुस्तकों का नाम इतिहास रादि जानना चाहिये । क्योंकि इनमें इतिहास, पुराण, कल्प, गाया 
और नाराशंसी ये पांच प्रकार की कथा संब ठीक ठीक लिखी हैं। और भागवतादि को इतिहासादि | 
नहीं जानना चाहिये, क्योंकि उनमें मिथ्या कथा बहुत सी लिखी हूँ । | 


__ आष्यम्‌- अन्यच्च-त्राद्मणानि तु वेदव्याख्यानान्येव सन्ति, नेव वेदाख्या- 

नीनि । इतः £ (परे रोजे त्वेति’ घ० कां० १ । २० ७ । [ ब्रा” १।कं० २] 

इत्यादीनि मन्त्रप्रतीकानि इत्वा ब्राह्मणेषु वेदानां व्याख्यानकरणात्‌ ! | 
भाषार्थ--ब्राह्मणग्रन्यो की वेदों में गणना नहीं हो सकती, क्योंकि “इषे त्वोर्जे त्वेति० 

इस प्रकार से उनमें मन्त्रों की प्रतीक घर धर के वेदों का व्याख्यान किया है । और मन्त्रभाग | 

संहिताओ में ब्राह्मणग्रत्यो की एक भी प्रतीक कहीं नहीं देखने में भ्राती । इससे जो ईइवरोक्त | 

मूलमन्त्र अर्थात्‌ चार संहिता हैं, वे ही वेद हैं, ब्राह्मणग्रन्थ नहीं । र 


अन्यच्च महाभाष्ये5पि-- क पह 
केषां शब्दानाम्‌ १” लौकिकानां वेदिकानां च । तत्र लौकिकास्तावत्‌- | 
गोरथः पुरुपो हस्ती शङ्कनिम् गो त्राह्मण इति। वैदिकाः खल्वपि--शनो ` 
देवीरभिष्टये । इषे त्वो त्वा । अग्निमीळ पुरोहितम्‌ । अग्न आ याहि वीतय 


इति || [ श्र० १। पा० १। ग्रा० १ ] | 
यादि आह्मणग्रन्थानामपि वेदर्संज्ाभीष्ठभूच्िि तेषामप्युदाहरणमदात्‌ | अत | 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








वेदसंज्ञाविचारः ८७ 





न्य कह स 
' एव महाभाष्यकारेण मन्त्रभागस्यब वेदसेज्ञां मरवा प्रथममन्त्रप्रतीकानि वेदिकेषु 
शब्देषूदाहतानि । किन्तु यानि 'गौरश्व' इत्यादीनि लोकिकोदाहरणानि दत्तानि 
तानि ब्राह्मणादियग्रन्थेष्वेद घटन्ते । कुत! ! तेष्वीहदशब्दपाठव्यवहारदर्शनात्‌ । 

(द्वितीया ब्रह्मणे ॥ १ ||? अ० २। पा० ३। सु० ६० ॥ 

'चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि || २ ।।' झ० २ । पा० ३। सू० ६२॥ 

( प्रोक्तेषु १ 

पुराणप्रोक्तेपु ब्राह्मणकल्पेषु || ३ ॥' अ० ४ पा० ३। सू० १०५॥ 


अत्रापि पाणिन्याचाय्येवेंदन्ञाह्मणयोभेदेनेव प्रतिपादनं कृतस्‌ | तथथा-- 
पुराणे प्राचीनेत्र ह्याद्यषिभिः प्रोक्ता ब्राह्मणकल्पग्रन्था वेदव्याख्यानाः सन्ति । अत 
एवैतेषां पुराणेतिहाससंज्ञा कृतास्ति । यद्यत्र छन्दोजाह्मणयोवेंदसंज्ञाभीष्टा भवेत्तहि 
'चतु्थ्यथे बहुलं छन्दसीत्यत्र छन्दोग्रहणं व्यथ स्यात्‌ | कुतः, ! 'दवितीया ब्राह्मण’ 
इति ब्राह्मणशब्दस्य प्रकृतत्वात्‌ । अतो विज्ञायते न ब्राह्मणग्रन्थानां वेदसंज्ञा- 
स्तीति । अतः कि सिद्धस्‌, १, ब्रह्म ति ब्राह्मणानां नामास्ति । अत्र प्राणस्‌ 
श्रह्म वे ब्राह्मणः, क्षत्र राजन्यः ।।? 
श० कां १३। ग्र १। [ ब्रा० ५। क० ३ ] 
'समानार्थवितौ [ वृषशब्दो वृषन्शब्द्च ] ब्रह्मन्शब्दो त्राह्मणशब्दर्च ॥' 
इति व्याकरणमहाभाष्ये | अ० ५। पाँ० १। आ० १॥ 
चतुर्वेदविङ्विञ हभिन्राह्मणेमहर्षिभिः प्रोक्तानि यानि वेदव्याख्यानानि 
तानि ब्राह्मणानि । | 
अन्यच्च--कात्यायनेनापि ब्रह्मणा वेदेन सहचरितत्वात्सहचारोपाधि मत्वा 
ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा संमतेति विज्ञायते | एवमपि न सम्यगस्ति । कुतः ? एवं तैना- 
' नुक्तत्वादतो उन्येऋषिभिरगृहीतत्वात्‌ । अनेनापि न ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा भवितुमह- 
तीति । इस्यादिबहुमिः प्रमाणेम॑न्त्राणामेव वेदसंज्ञा, न आह्षणग्रन्थानामिति सिद्धम्‌ । 
भाषाथं--ब्राह्मणग्रल्थों की वेदसंज्ञा नहीं होने में व्याकरण महाभाष्य का भी प्रमाण है, 
जिसमें लोक और वेदों के भिन्न भिन्न उदाहरण दिये हैं। जैसे--गौरश्व:०” इत्यादि लोक के और 
“शन्नो देवीरभिष्टय” इत्यादि वेदों के हैं। किन्तु वैदिक उदाहरणों में ब्राह्मणों का एक भी उदा- 


हरण नहीं दिया और 'गौरर्वः' इत्यादि जो लोक के उदाहरण दिये हैं चे सब ब्राह्मणपुस्तकों के हैं, 
क्योंकि उनमें ऐसा ही पाठ है । इसी कारण से ब्राह्मणपुस्तकों की वेदसंज्ञा नहीं हो सकती । 


झोर कात्यायन के नाम से जो दोनों कि वेदसज्ञा होने में वचन है, सो सहचार उपाधि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८८ ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका 


नसि जे किसी ने किसी से कहा दि 
लक्षणा से किया हो तो भी नहीं बन सकता । क्योंकि जैसे किसी ने किसी से कहा कि 'उस इ | 
को भोजन करा दो, भ्रौर दूसरे ने इतने ही कहने से तुरन्त जानः लिया कि लकड़ी जड़ पदाये ह | 
से भोजन नहीं कर सकती, किन्तु जिस मनुष्य के हाथ में लकडी है न उसको भोजन कराना | 
इस प्रकार से कहा हो तो भी:मानने के योग्य नहीं हो सकता । क्योंकि इसमें अन्य ऋषियों को र | 
भी साक्षी नहीं है) | 
इससे यह सिद्ध हुआ कि “ब्रह्म नाम ब्राह्मण का है, सो ब्रह्मादि जो वेदों के जानने | 

महि लोग थे, उन्हीं के बनाये हुए ऐतरेय, शतपथ आदि वेदों के व्याख्यान हैं । इसी कारण ॥ 
उनके किये ग्रन्थों का नाम ब्राह्मण हुआ है । इससे निश्‍चय हुआ कि मन्त्र भाग को ही वेदसंज्ञा \ 


ब्राह्मणग्रत्थों की नहीं । 
भाष्यम्‌--किश्च भोः ¦ ब्राह्मणग्रन्थानामपि वेदवत्म्रामाण्यं कत्तेव्यमादो. 
स्वन्नेति ! | 


अत्र त्र म! | नेतेषां वेदवत्म्रामाण्यं कत्त योम्यमस्ति । कुतः ? ईश्वरोक्ताभावाः | 
त्तदनुकूलतयेब प्रमाणाहत्वाच्चेति । परन्तु सन्ति तानि परतःश्रमाणयोग्यान्येवेति | 
[ इति वेदसंज्ञाविचार: ] 


क, 


भाषाथं-प्र०- हम यह पृछते हैं कि ब्राह्मणग्नन्यो का भी वेदों के समान प्रमाण करा | 
उचित है वा नहीं ? | 


उ०--ब्राह्मणग्नन्यो का प्रमाण वेदों के तुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे ईश्वरोक्त नहीं है। ' 
परन्तु वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण के योग्य तो हैं# ॥ | 


इतिवेदसंज्ञाविचारः 





मु 





७» इसमें इतना भेद है कि जो `» इसमें इतना भेद है कि जो रासाय से एम उ 7 दर मे एप 
ब्नाह्मरग्रन्यो सें कहाँ वेद से विरुद्ध हो उसका प्रम |. 
करना किसी को न चाहिये, भर ब्राह्मराग्रन्थों से विरोध झवे तो सो वेदों का fu होता है॥ 
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अथ ब्रह्मविद्याविषय: 
वेदेषु-सर्वा विद्याः सन्त्याहोस्तिन्नेति ! ट 
अत्रोच्यते- सर्वा; सन्ति मूलोद शतः । तत्रादिमा ब्रह्मविद्या संक्षेपतः प्रकाश्यतें-- 
(तप्रीशांनं जगैतस्तस्थुषस्पति थियंजिन्वर्मवसे हूमहे वयम्‌ । 
पषा नो यथा वेद॑सामसंदुवृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्व॒स्तये ॥ १ ॥' 
हु । रु ऋ० अ० १ । श्र ६। व° १५। सं० ५॥ 
(तद्विष्णो;-परमै पदं सदा पश्यन्ति स्रयं; । दिवीव चक्षुराततम्‌ । । २ ॥" 
ऋण अ० १। अ० २। व०७। म० ५ ॥। 
अनयोरर्थः--( तमीशानम्‌ ) ईष्टेडसावीशानः स्वेजगत्कर्ता, ( जगतस्तस्थु- 
पस्पतिं-) जगतो जङ्गभस्य तस्थुषः स्थावरस्य .च पतिः स्वामी, ( थियौजन्वम्‌ ) 
यो बुद्देस्तृप्तिकर्ता, ( अवसे हमहे वयम्‌ ) तमवसे रक्षणाय वर्य हमहे आहयामः । 
( पूषा-) पुष्टिकर्चा ( नः ) स एवास्माकं ुष्टिकारकोऽस्ति । ( यथा .वेदसाम- 
सदवृधे ) हे परमेश्वर ! यथा येन प्रकारेण वेदसां विद्यासुवर्णादीनां घनानां वृधे 
वर्धनाय भवानस्ति, तथेव कृपया ( रक्षिताउसत्‌ ) रक्षकोऽप्यस्तु । एवं ( पायुर- 
दब्धः स्वस्तये ) अस्माकं रक्षणे स्वस्तये सवसुखाय ( अदब्धः ) अनरसः सन्‌ 
पारनकत्ता सदास्तु ॥ १ ॥ तद्विष्णोरिति मन्त्रस्याथों वेदविषयप्रकरण विज्ञान- 
काण्डे गदितस्तत्र द्रष्टव्यः ॥ २ ॥ 
भाषार्थ--प्र०--वेदों में सब विद्या हैं वा नहीं ? 
उ०--सब हं । क्योंकि जितनी सत्यविद्या संसार में हैं वे सब वेदों से ही निकली हे । उ 
से पहिले ब्रह्मविद्या संक्षेप से लिखते हैं--- 


( तमीशानं ) जो सब जगत्‌ का बनाने वाला है, ( जगतस्तस्थुषस्पति ) अर्थातु जगत्‌ जो 
चेतन तस्थुष जो जडू, इन दो प्रकार के संसार का जो राजा और पालन करने वाला है, 
( घियंजिन्वम्‌ ) जो मनुष्यो को बुद्धि और आनन्द से तृप्ति करने वाला है, उता ( pe 
वयम्‌ ) हम लोग आह्वान अर्थात्‌ भ्रपनी रक्षा के लिये प्रार्थना करते हैं, ( पा चः ) के 
हमको सब सुखों से पुष्ट करने वाला है । ( यथा वेदासामसदूबृधे ) हे परमेश्वर ! त य | 
कृपा से हमारे सब' पदार्थों और सुखों को बढ़ाने वाले हैं वसे ही ु ( रक्षिता ) सब की रक्षा 
करें । ( पायुरदब्धः स्वस्तये ) जैसे आप हमारे रक्षक हैं, वैसे ही सब'सुख भी दीजिये ॥ १॥ 


१२ 
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सट ट र्वेदादिभाष्यभूमिका 


Ts 0 उडि 
( तद्विष्णो ) इस मन्त्र का अर्थ चेदविषयभ्रकरण के विज्ञानकाण्ड में भ्रच्छी प्रकार लिख 
दिया है, वहां देख लेना ॥ ३ ॥ क 
र सवी; प्रदिशों दिशथ । 
(परीत्य भतानिं परीत्य॑ लोकान्‌ परीत्य सवाँ: प्रादश। - 
3 श्र पर > ° विं 0 
उपस्थायं प्रथमजामतस्यात्मनात्मानममि से विवेश ॥ २ ॥ | 
वक र य० अ० ३२। मं ११॥ ` 
भाष्यम्‌--( परीत्य भू० ) यः परमेश्वरो भूतान्याकाशादीनि परीत्य 
सर्वतो5भिव्याप्य, पर्ग्यादील्लोकान. परीत्य, पूर्वादिदिशः परीत्य, आग्नेयादि- 
प्रदिशश्च परीत्य, परितः सर्वतः, इत्वा प्राप्य, विदित्वा च, ( उपस्थाय प्र० ) यः 
स्वसामर्थ्यप्याप्यात्मास्ति) यश्च प्रथमानि प्रश्मभूतानि जनयति, त परमानन्द- 
स्वरूपं मोष्ताख्यं परमेश्वरं यो जीव आत्मना स्वसामर्थ्येनान्तःकरणेनोपस्थाय 
तभेवोपगतो भुत्वा, विदित्वा, चामिसंबिवेश आमिग्नुख्येन सम्यकू प्राप्य स एव 
मोक्षाख्यं सुखमनुभवतीति ॥ ३ ॥ 
भाषाथे- ( परीत्य भू० ) जो परमेश्वर भ्राकाशादि सब भूतों में तथा ( परीत्य लोकान्‌ ) 
सुर्य्यादि सब लोकों में व्याप्त हो रहा है, ( परीत्य सर्वा:० ) इसी प्रकार जो पूर्वादि सब दिशा और 
झालेयादि उपदिशाम्नों में भी निरन्तर भरपुर हो रहा है, अर्थात्‌ जिस की व्यापकता से एक झणु 
भी खाली नहीं है, ( ऋतस्या० ) जो अपने भी सामथ्यं का आत्मा है, ( प्रथमजां ) भोर जो 


कल्पादि में सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला है, उस श्रानन्दस्वरूप परमेश्वर को जो जीवात्मा झपने 


सामथ्यं अर्थात्‌ मन से यथावत्‌ जानता है, वही उसको प्राप्त होके ( भ्रभि० ) सदा मोक्षसुख को 
भोगता है ॥ ३॥ 


'महद्य््ष गुवनस्य मध्ये तप॑सि क्रान्तं संलिलस्य पृष्ठे । 
तस्मिञ्छ्रयन्ते य उ के च॑ देवा वक्षस्य स्कन्धः परितं इव॒ शाखा: ॥ ४॥! 
अथवं० कां० १० । प्रपा० २३ । अनु० ४। मं० ३८॥ 
भाष्यस्‌--( महयक्षे ) यन्महत्सवेम्यो महत्तरं यक्ष सर्वमचुष्येः पूज्यम्‌, 
| ( युवनस्य ) सवसंसारस्य ( मध्ये ) परिपूर्णम्‌, ( तपसि क्रान्तं ) विज्ञाने दृद्धम, | | 
। (सलिलस्य ) अन्तरिक्षस्य कारणरूपेण कार्यस्य प्रलयानन्तरं ( पृष्ठे ) पश्चात्‌ / 
स्थितमस्ति, तद बरह्म बिज्लेयम्‌ ( तस्मिच्छुय० ) तस्मिन्मह्ममणि ये के चापि 
| दवाख्रयस्रिशद्वस्वादयस्त सर्वे तदाधारेणेव तिष्ठन्ति | कस्य का इव १ ( वृक्षस्य 
| स्कन्थः° ) इक्षस्य स्कन्धे परितः सवतो उग्नाः शाखा इव ॥ ४ || 


भाषार्थ- ( महृ्चकषं ) ब्रह्म जो महत्‌ अर्थात सब से बडा और सब का पूज्य है, ( भुवनस्य 


RRR 
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डा... 
ब्रह्मविद्या विषयः क 


ही... “uO 
मध्ये ) जो सब लोकों के बीच में विराजमान और उपासना करने के एर्‌ तपसि 
सति गों मं सबसे बहा है, (समिस पे) सिल जो भनार Ee राइल 
उस का मी आधार और उसमें व्यापक, तथा जगत्‌ के प्रलय के पीछे भी नित्य निविकार रहने 
बाला है, ( तस्मिज्छपन्तै य उ के च देवाः ) जिसके आश्रय से वसु आदि पूर्वोक्त तेतीस देव ठहर 

. रहे हैं, दुस्य स्कन्थः परित इव शाखाः ) जैसे कि पृथवो से वृक्ष का प्रथम भरंकुर निकल के 

! और वही स्थूल हो के सब डालियों का आधार होता है, इसी प्रकार सब ब्रह्माण्ड का याधार बढी 
एक परमेश्वर है ॥ ४ ॥ | 


भाप्यम-. न द्वितीयो न तृतीयश्वतुर्था नाप्युच्यते ॥ ५ ॥ 
न पञ्चमो न षृष्ठुः संप्तमो नाप्युच्यते ॥ ६ ॥ 
नाष्टमो न नंव॒मो दशमो नाप्युंच्यते ॥ ७॥ 
. तमिद्‌ निर्गतं सहः स एष एक एकत्रदेक एव ॥ ८ ॥ 
सवें अस्मिन्‌ देवा एकबरतों भवन्ति ॥ & ॥ 
अथव ० का० १३ । अनु० ४। मं० १६-१८, २०, २१ ॥ 
. भाष्यम्‌--( न द्वितीय० ) एतमन्त्रोरिदं विज्ञायते परमेश्वर एक एवा- 
सीति । नवातो भिन्नः कश्चिदपि द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः || ५ ॥ पञ्चमः षष्ठः 
सप्तमः ॥ ६ ।। अष्टमो नयमो दशमरचेश्वरो व्रियते ॥ ७।। 
य॒तो नवमिनकार्रित्वसंख्यामारम्य शत्यपण्यन्तेनेकमीश्वरं विधायास्मा- 
हिन्नेरभावस्यातिशयतया निषेधो बरेदेषु कृतोऽस्त्यतो द्वितीयस्योपासनमत्यन्तं 
निषिध्यत ।. सर्वानन्तर्यामितया प्राप्तः सन्‌, जडं चेतनं च द्विविधं सर्वं जगत्‌ स 
एव पश्यति, नास्य करिचदू द्रष्टास्ति । न चायं कस्यापि दृश्यों भवितुमर्हति । 
येनेदं जगद्‌ व्याप्तं तमेव परमेश्वरमिदं सकलं जगदपि ( निगतं ) निरिचतं 
गातमस्ति, व्यापकादू व्याप्यस्य सँयोगसंबन्धत्वात्‌ | ( सह; ) यतः सब सहते 
परमातस एवष सहोऽस्ति। स खल्वेक एव वत्तत । न कश्चिद्‌ द्वितीयस्तद्‌ धिकस्त- 
| * पुष्यो वास्ति । एकशब्दस्य त्रिग्रंहणात्‌ । अतः सजातीयविजातीयस्वगतमेदरा- 
. हित्यमीशवरे वर्चत एव, द्वितीयेश्वरसयात्यन्तनिषेधात्‌ । कर्मात, एकब्रदेक 
ए्वेयुक्तत्वात्‌ स एष एक एकबूत्‌ । एकेन चेतनमात्रेण वस्तुनेव वचंते । पुनरेक 
खासहायः सन्‌ य इदं सकलं जगद्रचयित्वा घारयतीत्यादिविशेषणयुक्तो5स्ति 
सवेशक्तिमत्त्वात्‌ ॥ ८ ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७ ` न्य 0 NN) 20015 य्‌ 
क्ति पासति से देवाः पका पसाद एक 
एकाधिकरणा एव भवन्ति, अर्थास्रलयानन्तरमपि तत्सामथ्य प्राप्यककारणङचयो 


॥ टु 
न ब्रह्मविधाप्रतिपादका! से पर्य्गाच्छुक्रमकायमि त्यादयो । 
वेदेपु बहवः सरि धिक्यभिया नात्र लिख्यन्ते । किन्तु यत्र यत्र 
मन्त्रा वेदेषु बहवः सान्त । ग्रन्था बा हहरिप्याम इति । 
देषु ते मन्त्राः सत्ति, तत्तद्वाष्यकरणावसरे तत्र 
. [इति ब्रह्मविद्याविषयः | 
भाषार्थ--( न द्वितीयो न० ) इन सब मन्त्रों से यह निश्‍चय होता है कि परमेश्वर एक 
ही है, उससे भिन्न कोई न दूसरा, न तीसरा न कोई चौथा परमेश्वर है ॥ ५ ॥ | 
( न पञ्चमो न० ) न पांचवां, न छठा, और न कोई सातवां ईश्वर है॥ ६॥ 
( नाष्टमो न० ) न झाठवां, न नवमा, और न कोई दशमा ईश्वर है ॥ ७ ॥ 
( तमिदं० ) किन्तु वह सदा एक अद्वितीय ही है । उससे भिन्न दुसरा कोई भी नहीं । 
इन मन्त्रं में जो दो से लेके दश पर्यन्त अन्य ईदवर होने का निषेध किया है, सो इस 
अभिप्राय से है कि सब संख्या का मूल एक (१) अङ्क ही है! इसी को दो, तीन, चार, पाच, छ 
सात, भाठ और नव बार गणुने से २।३। ४। ५। ६। ७। ८ भ्रौर & नव भ्रङ्क बनते हैं, भौर एक 
पर शून्य देने से १० का अङ्क होता है। उनसे एक ईश्वर का निदचय कराके वेदों में दूसरे ईइवर 
के होने का सर्वथा निषेध ही लिखा है, अर्थात्‌ उसके एकपने में भी भेद नहीं, और वह शुन्य भी 
नहीं । किन्तु जो सच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त, एकरस परमात्मा है, वही सदा से सब जगतु में 
परिपुणं होके, पृथिवी भादि सब लोकों को रच के अपने सामथ्यं से धारण कर रहा है। तषा 
बह्‌ अपने काम में किसी का सहाय नहीं लेता, क्योंकि वह सवंशक्तिमान्‌ है ॥ ८॥। 
( सर्वे ग्रस्मिन्‌० ) उसी परमात्मा के सामर्थ्यं में वसु आदि सब देव, भ्रर्थात पृथिवी म्रादि 
लोक ठहर रहे हैं, और प्रलय में भी उसके सामथ्यं में लय होके उसी में बने रहते हैं ॥ [ & ] ॥ 
| इस प्रकार के मन्त्र वेदों में बहुत हैं। यहां उन सब के लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं।| 
कि क्योंकि जहां-जहां वे मन्त्र वेगे, वहां-वहां उनका श्र्थ कर दिया जायगा । | 
यक इति ब्रह्मविद्याविषयविचारः 





| 
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अथ वेदोक्तधसंविषयः संक्षेपतः प्रकाश्यते 


(सं गंच्छध्वं सं वंद्ष्वं सं वो मनांसि जानताम़ । 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासंते ॥ १ ॥' 
कट० अ० ८। ग्र ८ । व० ४९ मं० २ ॥ 
भाष्यस्‌--( संगच्छध्वं ) ईश्रोऽभिवदति-हे मनुष्या | मयोक्तं न्याय्यं 
पक्षपातरहितँ सत्यलक्षणोज्ज्वल धम यूं संगच्चध्वं, सम्पक्‌ प्राप्नुत | अर्थात्‌ 
शो ह ९ विर रोघं वि पर RET 0 
तत्माप्त्यथ सव बिरोध विहाय परस्परं सँगता भवत, येन युष्माकमुत्तमं सुखं सर्वदा 
बधत, संबदुःखनाशशच भवेत्‌ । ( सं वद० ) संगता भृत्वा परस्परं जल्पवितण्डा- 
दिविरुद्भवादं विहाय संप्रीत्या प्रश्‍नोत्तरविधानेन संवादं कुरुत, यतो युष्मासु सम्यकू 
सत्यविधाधुत्तमणुणाः सदा वर्धरन्‌। ( से वो मनांसि जानताम्‌ ) यूयं जानन्तो 
बिज्ञानवन्तो भवत, जानतां वो युष्माकं मनांसि यथा ज्ञानवन्ति भवेगुस्तथा सम्यकू 
पुरुषार्थ कुरुत, अर्थाधन युष्मन्मनांसि सदानन्दयुक्तानि स्युस्तथा प्रयतध्वम्‌ । 
युष्माभिधं Qa नाधमश्चे २ = ड 
ष्मामिधम एव सेवनीयो त्यत्र दृष्टान्त उच्यत- ( देवाभागं यथा० ) यथा 
पूव संजानाना ये सम्यग्‌ ज्ञानवन्तो दवा विद्वांस आप्ताः पक्षपातरहिता ईश्वरधर्मो- 
पदेशग्रियारचासन्‌ » युष्मत्पूचे बिद्यामधीत्य नते ) किंवा ये सृतास्ते यथा भागं 
भजनीयं सवशक्तिमदादिलक्षणमीश्वरं मदुक्तं घम चोपासते तथेव युष्माभिरपि स 
एव धम उपासनीयो, यतो वेदग्रतिपाधो धमों निरशङ्कतया विदितश्च भवेत्‌ । १ ।। 
. भाषार्थ--अब वेदों की रीति से धमं के लक्षणों का वणन किया जाता है-- (संगच्छघ्वं) 
देखो, परमेश्वर हम सभों के लिये घर्म का उपदेश करता है कि, हे मनुष्य लोगो ! जो पक्षपातरहित, 
न्याय, सत्याचरण से युक्त धमं है, तुम लोग उसी को ग्रहण करो, उससे बिपरीत कभी मत चलो, 
किन्तु उसी की प्राप्ति के लिये विरोध को छोड़ के परस्पर सम्मति में रहो, जिससे तुम्हारा उत्तम 
सुख सब दिन बढ़ता जाय और किसी प्रकार का दुःख न हो। ( संवदध्व० ) तुम लोग विरुद्ध वाद 
को छोड़ के परस्पर अर्थात्‌ ग्रापस के प्रीति के साथ पढ़ना पढ़ाना, प्रश्‍न उत्तर सहित संवाद करो, 
जिससे तुम्हारी सत्यविद्या नित्य बढ़ती रहे। ( सं वो मनांसि जानताम्‌ ) तुम लोग अपने यथार्थ 
शान को नित्य बढ़ाते रहो, जिससे तुम्हारा मन प्रकाशयुक्त होकर पुरुषार्थ को नित्य बढ़ावे, जिससे 
एम लोग ज्ञानी होके नित्य आनन्द में बने रहो । शोर तुम लोगों को घमे का ही सेवन करना चाहिये, 


अधर्म का नहीं । ( देवा भागं य० ) जैसे पक्षपातरहितं धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग वेदरीति से सत्यसं | 
श भाचरण करते हैं, उती प्रकार से तुम भी करो। क्योंकि घमं का ज्ञान तीन प्रकार से होता दै-- 
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ऋग्वैदा दिभाष्यभूमिकां 


एक तो धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा, सामा की शुद्धि तथा सत्य को जानने की इच्छा, घोर दूसरा आत्मा को शुद्धि तथा सत्य को जानने की इच्छा, भोर 
तीसरा परमेश्‍वर की कही वेदविद्या को जानने से ही मनुष्यों को सत्य असत्य का यथावत बोध 


होता है, भ्रन्यया नहीं ॥ १॥ 
७ # र 
(समानो मन्त्र, समितिः समाना संमानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 


समानं मन्त्रममि मन्ये व! समानेन वो हविषा जुद्दोमि ॥ २ ॥' ७ 
कि ऋण अ० ८ | ० ८। व० ४६ । मं० ३॥ 


भाष्यम---( समानो मन्त्रः) हे मानवा वो युष्माक मन्त्रोञ्यान्मामीशवर- 
मारम्य प्रथिवीपयन्तानां गुपप्रसिद्धसामथ्यंशुणानां पदार्थानां भाषणग्रुपदेशन ज्ञान 
बा भव॒ति यस्मिन्‌ येन वा स मन्त्रो विचारो भवितुमहति, तथथा राज्ञो मन्त्री 
सत्यासत्यविवेककतेत्यर्थः, सोऽपि सत्यञ्चानफलः, सर्वोपकारकः, समानस्तुल्यो- 
5र्थाद्विरोधरहित एव भवतु । यदा बहुमिमनुष्येर्मिलित्वा संदिग्धपदार्थानां विचार! 
कर्चव्यो भवेत्तदा प्रथमतः पथक्‌ एथगपि सभासदां मतानि भवेयुः, तत्रापि सर्वेभ्यः 
सारं गृहीत्वा यथत्सबमनुष्यहितकारंक सदूणुणलक्षणान्तितं मतं स्यातततत्सव ज्ञात्वे- 
कत्र कृत्वा निप्यं समाचरत । यतः प्रतिदिनं सर्वेषां मनुष्याणाञचुचरोत्तरशुत्तमं सुखं 
वर्धेत । तथा ( समितिः समानी ) समितिः सामाजिकनियमव्यवस्था, अर्थाधा 
न्यायग्नचाराब्या, संबमनुष्याणां मान्यञ्चानप्रदा, ब्रह्मचयविधाम्यासशुभगुण- 
साधिका, शिष्टसभया राज्यप्रबन्धायाहलादिता परमार्थव्यवहारशोधिका, इद्धिशरीर- 
ठे बठोरोग्यबाद्दिनी शुममर्ग्यादापि समानी सर्वमनुष्यस्त्तनत्रदानसुखवर्धनायेकरसेव 


8४ 


की 


कार्य्येति | ( समानं मनः० ) मनः संकल्पविकल्पात्मकं, संकल्पो5भिलापेच्छेत्यादि, 
विकल्पोःप्रीतिइ ष इत्यादि ) शुभगुणान्प्रति संकल्पः, अशुभगुणान्प्रति विकल्पश्च 
रक्षणीयः । एतद्धमकं युष्माकं मनः समानमेन्योन्यमविरुद्धखभाबमेवास्तु । यच्चित्त 
पूवपराजुभूत स्मरणात्मकं घर्मेखरचिन्तनं तदपि समानमर्थात्संवंप्राणिनां दुःखः 
नाशाय सुखवधनाय च स्वात्मवत्सम्यक्‌ पुरुपार्थनेव काग्यम्‌ । ( सह ) युष्माभिः 
: परस्परस्य सुखोपकारायेव सर्वे सामर्थ्यं योजनीयम्‌ ( एषां ) . ये ह्यषां .सर्वजीवानां 
सङ्गे खात्मबदचन्ते ताइशाना परोपकारिणा परसुखदातणायुपर्य्यहे कृपालुभू त्वा 
( अभिमन्त्रये वः ) युष्मात्पूवपरोक्तं धममाज्ञापयामि । इत्थमेव संतः कर्चव्यमिति, 
येन युष्माक मध्ये नंब कदाचित्सत्यनाशो5सत्यबृद्धिशच भवेत । ( सानेन वो? ) 
विदां ग्रहणं च, तदपि सत्येन धर्मेण युक्तमेव कार्य्यम्‌ । तेन समानेयेव विषा 
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|; युध्मान्‌ जुहोमि, सत्यधर्मेण सहेवाइ सदा नियोजयामि । अतो मदुक्त एव 


मों मन्तव्यो नान्य इति ॥ २`॥। | 

भाषाथ--( समानो मन्त्र: ) हे मनुष्य लोगो !. जो तुम्हारा मन्त्र, भ्रर्थात्‌ सत्य सत्य 
का विचार है, वह समान हो, उसमें किसी प्रकार का विरोध न हो रौर जब तुम लोग मिल के 
विचार करो, तब तब सब के वचनों को अलग अलग सुन के, जो जो घर्मयुक्त और जिसमें सब का 
हित हो सो सो सब में से अलग करके, उसी का प्रचार करो, जिससे तुम सभों का बराबर सुख 
बढ़ता जाय । ( समितिः समानी ) और जिसमें सब मनुष्यों का मान, ज्ञान, विद्याभ्यास ब्रहाचयं 
शादि आश्रम, भ्रच्छे अच्छे काम उत्तम मनुष्यों की सभा से राज्य के प्रबन्ध का यथावत्‌ करना आर 
जिससे बुद्धि, शरीर, बल पराक्रम आदि गुण बढ़ें तथा परमार्थ पौर व्यवहार शुद्ध हों, ऐसी जो 
उत्तम मर्य्यादा है, सो भी तुम लोगों की एक ही प्रकार की हो, जिससे तुम्हारे सब श्रेष्ठ ला सिद्ध 
होते जायं । ( समानं मनः सह चित्त ) हे मनुष्य लोगो ! तुम्हारा मन भी आपस में विरोघरहित 
अर्थात्‌ सव प्राणियों के दुःख के नाश श्रोर सुख की वृद्धि के लिये अपने आत्मा के समतुल्य सः 
वाला हो । शुभ गुरों की प्राप्ति की इच्छा को 'संकल्प' झौर दुष्ट गुणों के त्याग की इच्छा को 
'विकल्प' कहते हैं, जिससे जीवात्मा ये दोनों कमं करता है, उसका नाम “मन? है। उससे सदा 
पुरुषार्थं करो । जिससे तुम्हारा धमं सदा इढ और भ्रविरुद्ध हो। तथा 'चित्त' उसको कहते हैं, 
कि जिससे सब भ्रर्थो का स्मरण अर्थात्‌ पूर्वापर कर्मो का यथावत्‌ विचार हो, वह भी तुम्हारा एक 
सा हो। सह जो तुम्हारा मन और चित्त हैं, ये दोनों सब मनुष्यों के सुख ही के लिये प्रयत्न में 
रहें। ( एषां ) इस प्रकार से जो मनुष्य सब का उपकार करने और सुख देने वाले हैं, मैं उन्हीं पर 
सदा कृपा करता हूँ (समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः) अर्थात्‌ मैं उनके लिये भ्राशीर्वाद और आज्ञा देता ह 
कि सब मनुष्य मेरी इस झाज्ञा के अनुकूल चले, जिस से उन का सत्य घम बढ़े और असत्य का नाश 
हो। ( समानेन वो हविषा जुहोमि ) हे मनुष्य लोगो ! जब जब कोई पदार्थं किसी को दिया चाहो, 
अथवा किसी से ग्रहण किया चाहो, तब तब धर्म से युक्त ही करो । उस से विरुद्ध व्यवहार को मत 
करो a और यह बात निश्‍चय करके जान लो कि मैं सत्य के साथ तुम्हारा भ्रोर तुम्हारे साथ सत्य 
का संयोग करता हूँ । इसलिये कि तुम लोग इसी को घर्म मान के सदा करते रहो, और इससे भिन्न 
को घमं कभी मत मानो ॥ २ ॥ | 


समानी व आकृति! समाना हृद॑यानि व! । 
समानमस्तु वो मनो यथां वः सुसहार्सति ॥ ३ ॥ 
चऋू० अ० ८ । ग्र ८ । व० ४६ | मं० ४॥ 
“माष्यम्‌ -अस्यायमभिम्रायः--हे मानवा वो युष्माकं यत्स्वं सामथ्यमस्ति 
तद्धमसबन्धे परस्परमविरुद्धं कृत्वा संतः सुखं सदा संवर्घनीयमिति । 
( समानी व० ) आकूतिरघ्यवसाय उत्साह आप्रीतिर्वा सापि बो युष्माक 
रसरोपकारकरणेन सां जनानां सुखायेव भवतु । यथा मदुपदिष्टस्यास्य 


| भमेस्य विलोपो न स्यात्तथैव कार्य्यम्‌ । ( समाना हृदयानि वः ) वो युष्माक 
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SS ०० २ 
हदयान्यर्थान्मानसानि प्रेमप्रचुराणि कर्माणि निर्वराय समानान्यविरुद्धान्येव सन्तु । 
( समानमस्तु वो मनः ), अत्र प्रमाणम्‌ | 


'कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा शतिरशतिहीधीभीरेत्येंतत्सव मन 
एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विजानाति ॥' 
श० कां० १४ | अ० ४। [ ब्रा० ३। कं० १ 1॥ 


मनसा विविच्य पुनरणुष्ठातव्यम्‌ । शुभगुणानामिच्छा 'कामः' तत्म़ाप्त्यनुषठ- 
नेच्छा “संकल्पः? । पूर्व संशयं कृत्वा पुननिश्चयकरणेच्छा संशयो 'विचिकित्सा' | 
ईश्वरसत्यधर्मादिगुणानाम्नुपयत्यन्ते विश्वासः “श्रद्धा । अनीशरवादाधमायुपरि 
सवथा ह्यनिश्चयो'5श्रद्धा' | सुखदुःखप्नाप्त्यापीश्वरधर्मायुपारे संदवनिश्चयरक्षण 
[as ७ १० ने a 
'घृति!? । अशुभगुणानामाचरणं नेव काय्यमित्यधेय्य 'मधतिः” । सत्यधर्माना- 
चरणेऽसत्याचरणे मनसः संकोचो एणा 'हीः' । शुभशुणान्‌ शीघ्र धारयेदिति 
f जं 0 
धारणावती बृत्ति “थीः? । असत्याचरणादीश्वराज्ञाभङ्गात्पापाचरणादीश्वरो नः सवत 
पश्यतीत्यादिबृत्ति 'भीः-एतद्धमंकं मनो वो युष्माकं समानं तुल्यमसु। 
( यथा वः सुसहासति ) हे मनुष्या वोःयुष्माकं यथा परस्परं सुसहायेन स्वि 
सम्यक्‌ सुखोन्नतिः स्यात्तथा सवे! प्रयत्नो विधेयः । सर्वान्‌ सुखिनो _ इष्ट्वा चि 
ह च्छ हक ७ oe हर ७ 
आहेटादः काय्यः । नेव कञ्चिदपि दुःखितं इष्ट्वा सुखं केनापि कत्तव्यम्‌, किन 
यथा सर्व खतन्त्रा' सुखिनः स्पुस्तथेव सर्वे; कार्य्यमिति ।। ३ ॥ 
भाषाथ--( समानी व आकृति: ) ईश्वर इस मन्त्र का प्रयोजन कहता है कि है 2 
लोगो ! तुम्हारा जितना सामथ्यं है, उसको घमं के साथ मिला के सब सुखों को सब दिन बढ 
रहो । निश्चय उत्साह और धर्मात्माओं के ्राचरण को “आकृति” कहते हैं। हे मनुष्य लोगो ' | 
तुम्हारा सब पुरुषार्थं सब जीवों के सुख के लिये सदा हो, जिससे मेरे कहे धर्म का कभी त्याग "| 
हो । और सदा वेसा ही प्रयत्न करते रहो कि जिससे ( समाना हृदयानि वः.) तुम्हारे हृदय अर्थात 
मन के सब व्यवहार आपस में सदा प्रेमसहित भ्रोर विरोध से अलग रहें । ( समानमस्तु वो सत | 
मन शब्द का अनेक बार ग्रहण करने में यह प्रयोजन है कि जिससे मन के अनेक अथं जाने जा 
( कामः ) अथम विचार ही करके सब उत्तम व्यवहारों का भ्राचरण करना और बुरों को छोड़ | 
इसका नाम काम है । ( संकल्प: )--जो सुख और विद्यादि शुभ गुर्णो को प्राप्त होने के लिये प्रयत | 
से अत्यन्त पुरुषार्थ करने की इच्छा है उसको संकल्प कहते हैं । ( विचिकित्सा ) जो जो काम क 
हो उस उसको प्रथम शङ्का कर कर के ठीक निश्चय करने के लिये जो संदेह करना है उसका हि | 
विचिकित्सा है । ( श्रद्धा )--जो ईश्वर और सत्यधर्म आदि शुभ गुणों में निइचय से विश्वास | 
स्थिर रखना है, उस,को श्रद्धा जानना । ( अश्वद्धा:) भर्थोत्‌ ्रविद्या,.कुतकं, बुरे काम करने | 


१. 
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वेदोक्तघर्म विषयः ६७ 


> डाडा ते 


कू गं 
को नहीं मानने और अन्याय आदि अशुभ गुणों से सब प्रकार से अलग रहने का नाम श्रश्रद्धा 


समभना चाहिये । ( शरुतिः )--जो सुख, दुःख हानि, लाभ थादि ` के होने में भी भ्रपने धीरज को 
नहीं छोड़ा उसका नाम घुति है। ( भ्रधुतिः )- बुरे कामों में इढ़ न होने को अ्रघुति कहते हैं । 
( ह्वः )- अर्थात्‌ जो कूठे आचरण करने और सच्चे कामों को नहीं करने में मन को लज्जित 
करना है, उसको ही कहते हैं। ( घी: )--जो श्रेष्ठ गुणों को शीघ्र धारण करने वाली वृत्ति है 
उसको धी कहते है । ( भी: )--जो ईश्वर को याज्ञा. अर्थात्‌ सत्याचरण घर्म करना और उस से 
उलटे पाप के आचरण से नित्य डरते रहना । अर्थात्‌ ईश्वर हमारे सब कामों को सब प्रकार से 
देखता है ऐसा जानकर उससे सदा डरना, कि जो मैं पाप करू गा तो ईश्वर मुझ पर प्रसन्न होगा- 
इत्यादि गुण वाली वस्तु का नाम “मन' है। इसको सब प्रकार से सबके सुख के लिये युक्त करो 
( यथा वः सुसहासति ) हे मनुष्य लोगो | जिस प्रकार अर्थात्‌ पूर्वोक्त घमंसेवन से तुम लोगों को 
उत्तम सुखों की बढ़ती हो, और जिस श्रेष्ठ सहाय से आपस में एक से दूसरे को सुख बढ़े, ऐसा काम 
सब दिन करते रहो । किसी को दुःखी देख के भ्रपने मन में सुख मत मानो, किन्तु सब को सुखी 
करके अपने आत्मा को सुखी जानो । जिस प्रकार से स्वाधीन होके सबं लोग सदा सुखी रहें, बँसा 
ही यत्न करते रहो ॥ ३ ॥ 


'इष्ट्वा रूपे व्याकरोत्सत्यानते प्रजार्पति; । 
अश्रेदू्घामनते5दघाच्छद्धाशसत्ये प्र॒जाप॑तिः ॥ ४ ॥ 
| | 'य० अ० १६। मं० ७७ ॥ 
_भाष्यम्‌-( दृष्ट्या ) अस्यायमभिप्रायः--प्रजापतिः परमेश्वरो धर्म- 
पुपदिशति- सर्वेम नुष्येः सर्वथा सर्वदा सत्य एव सम्यक्‌ शरद्धा रक्षणीयाऽसत्ये 
श्रद्धेति । र 
( प्रजापतिः ) परमेश्वरः ( सत्यानृते ) धर्माधमों ( रूपे ) प्रासिद्धाप्रासिद्ध- 
क्षणी इष्ट्वा ( व्याकरोत्‌ ) सर्वज्ञया स्वया बिद्यया विभक्ती कृतवानस्ति । कथ- 
मित्यत्राह--( अश्रद्धाम० ) सर्वेषां मंनुष्याणामनरतेऽसत्येऽघमेऽन्यायेऽश्रद्धामद- 
धात्‌ । अर्थादभमेंऽश्रद्धां कतु माज्ञापयति, तथेव वेदशाख्प्रतिपादिते सत्ये, प्रत्यक्षा- 
दिभिः प्रमाणेः परीक्षिते, पक्षपातरहिते, न्याय्ये धर्मे प्रजापतिः सर्वज्ञ ईश्वरः अद्धा 
चादधात्‌ । एवं सेमं चुष्येः परमग्रयत्नेन स्वकीयं चित्तं धमं प्रवृत्मधमोन्निवृत्त च 
सद्व काय्यमिति ॥ ४ ॥ 


भाषाथे- ( इष्ट्वा० ) इस मन्त्र का भ्रमिप्राय यह है कि प्रजापति परमेश्वर जो सब 
भगत्‌ का स्वामी अर्थात्‌ मालिक है, वह सब मनुष्यों के लिये घर्म का उपदेश करता है, कि सब 
ष्या को सब प्रकार से सब काल में सत्य में ही प्रीति करनी चाहिये, असत्य में कभी नहीं । 
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( प्रजापतिः ) सब जगत्‌ का प्रध्यक्ष थी इर है, सो. ( सत्याउते )- सत्य थी उ ईश्वर है, सो ( सत्याउते ) सत्य जो भक्ष 
` झसत्य जो धमं है, जिनके प्रकट और गुप्त लक्षण हैं* ( व्याकरोत्‌.) उनको ईश्वर ने अपनी हर 
विद्या के ठीक ठीक विचार से देख के सत्य भोर भूछ को अलग अलग किया है। सो इस प्रकार | 
है कि ( प्रशद्धाम० ) हे मनुष्य लोगो ! तुम सब दिन अत अर्थात्‌ झूठ ग्रन्याय के करने में 
अर्थात्‌ प्रीति कभी मत करो । वैसा ही ( श्रद्धा स० ) सत्य, अर्थात्‌ जो वेदशास्त्रोक्त, और जिस 
प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणों से परीक्षा की गई हो, वा की जाय, वही पक्षपात से अलग न्यायरूप घम १ 
उस के आचरण में सब दिन प्रीति रवखो । ओर जो जो तुम लोगों के लिये मेरी आज्ञा है, उस उ | 
में अपने आत्मा, प्राण भोर मन को सब पुरुषार्थ तथा कोमल स्वभाव से युक्त करके सदा सत्य होम | 
प्रवृत्त करो ॥ ४ ॥ 


(रते दृश्ह मा मित्रस्य मा चश्चुंषा सवोणि भृतानि सर्मीक्षन्तास्‌ । 

मित्रस्याई चश्चुंषा सबोणि भृतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥५।। 
य० अ० २६ । मं० १८॥ 

 माष्यस्‌-( इते इ६ह० ) अस्यायममिप्रायः--सर्वे मनुष्याः सवथा सद 

सर्व, सह सोहाद्यंनव वर्त्तेरक्षिति । स्ेरीश्वरोक्तोऽयं धर्मः स्वीकाय्य ईश्वर! 

प्राथनीयश्च, यतो धर्मनिष्ठा स्यात्‌ । तथेथा-- | 


९ कु विघेहि > ०.2 | 
. हे ( हते) सवदु;खबिनाशकेशवर ! महुपरि कृपां विधेहि, यतोऽहं सत्यधमं | 
यथावद्विजानीयाम्‌ । पक्षपातरहितस्य सुहृदश्चन्नुषा ्रमभावेन सर्वाणि भूतानि (मा) 
मां सदा समीक्षन्तामर्थान्मम मित्राणि भवन्तु । इतीच्छाविशिष्टं मां ( ९ह ) चह, | 
। ८ ९ a ७ [a 
सत्पएुलः शभणुणश्च सह सदा वधय । ( मित्रस्याहं० ) एवमहमपि मित्रस्य 
चशुषा स्वात्मवत््मबुद्धया ( सर्वाणि भूतानि समीक्षे ) सम्यक्‌ पश्यामि । ( मित्रस्य 
a Ar ° > 
च० ) इत्थमेव मित्रस्य चकषुषा निर्वेरा भृत्वा वयमन्योऽन्यं समीक्षामहे, सुखसंपाद- | 
` नाथ सदा वर्त्तामहे । इतीश्वरोपदिष्टो धर्मों हि सवेमनुष्येरेक एव मन्तव्यः ।। ५ ॥ | 
भाषाथे- ( हते दृष्ट्ह० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग ग्रापस में सब | 
po ता से सब दिन वर्तें। ओर सव मनुष्यों को उचित है कि जो वेदों में ईदवरोकत | 
| ग्रहण करें, और वेदरीति से ही र से. उ 
`` बमं हो प्रवृत्ति हो। ही ईश्‍वर की उपासना करें, कि जिससे. मनुष्यों | 
| ( हते० ) हे सब दुःखों के नाश करने वाले परमेदवर ! आप कीजिये | । 
कै डोर $ हम पर ऐसी कृपा क| 
कि जिससे हम लोग आपस में वैर को छोड़ के एक दूसरे के साथ प्रेमभाव से वते । ( मिर! | 
मा० ) और सब प्राणी मुझ को अपना मित्र जान के बन्धु के समान वते । ऐसी इच्छा से युक्त है | 
| लक्षण बाहर को चेष्टा के साथ सम्बन्ध रखता है वह प्रकट, १ भोर | 
जितना झात्मा के साथ सम्बन्ध रखता है वह गुप्त कहाता है॥ | 
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वेदोक्तधमंविषयः ६ 


दु को ( ह'श्ह ) सत्य सुख और शुभ गुणों से सदा बढाइये । ( मित्रस्याहं० ) इसी प्रकार से मैं 


भी संब मनुष्यादि प्राणियों को श्रपने मित्र जानूं, और हानि, लाभ, सुख भ्रौर दुःख में ग्रपने आत्मा 
के समतुल्य ही सब जीवों को मानूं, ( मित्रस्य ५० ) हम सब लोग आपस में मिलके सदा मित्र- 
भाव रखे, रौर सत्यधर्म के झाचरण से सत्य सुखो को नित्य बढ़ावें । जो ईश्वर का कहा घमं है 
यही एक सब मनुष्यों को मानने के योग्य है ॥ ५ ॥ 
अगन बरतपते व्रत चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । 
इद्महमर्तृतात्सत्यसुपेंमि ॥ ६ ॥ य° ग्र १। मं ५॥ 


माष्यम्‌--( अग्ने त्र० ) अस्यामिप्रायः--सवेमनुध्येरीश्वरस्य सहायेच्छा 
सदा कार्येति । नव तस्य सहायेन विना सत्यघमंज्ञानं तस्यानुष्ठानपूर्तिश्व भवतः । 
हे अग्ने ब्रतपते ! सत्यपते ! ( व्रत ) सत्यधर्म चरिष्याम्यनुष्ठास्यामि । 
अत्र प्रमाणम्‌ | 
सत्यमेव देवा अनृतँ मनुष्या! । 
एतद्ध वे देवा ब्रतं चरन्ति यत्सत्यम्‌ ॥ 
श० कां० १। ग्र १। | ब्रा० १। कं० ४, ५] 
. सत्याचरणाइ वा असत्याचरणान्मनुष्याशच भवन्ति, अतः सत्याचरणमेव 
घममाहुरिति । ( तच्छकेयम्‌ ) यथा तत्सत्याचरण धर्म कतु महं शकेप॑ समर्थो 
भवेयम्‌ ( तन्मे राध्यतास्‌ ) तत्सत्यधर्माबुष्ठानं मे मम भवता राध्यतां कृपया सम्पक्‌ 
सिद्ध क्रियताम्‌ | किञ्च तदू व्रतमित्यत्राह--( इदमहृमनृतात्सत्यञचुपेमि ) यत्सत्य- 
| संस्पवाचरणमनृतादसत्याचरणादघर्मात्पथग्धूते तदेवोपमि प्राप्नोमीति । अस्यैव 
` मस्यानुष्ठानमीशरप्राथनया स्वपुरुषार्थेन च कततव्यम्‌ । नापुरुषार्थिनं मनुष्यमी- 
 बरोञ्युग्रहाति । यथा चश्ुष्मन्त॑ दर्शयति नान्धं च, एवमेव धर्म क्त'मिच्छन्त 
` एरपाथकारिणमीथरानुग्रह्माभिळापिणं प्रत्येवेधरः ळपालुर्भवति नान्यं प्रति चेति । 
` इतः १ जीवे तत्सिद्धिं कु साधनानामीश्वरेण पूवमेव रक्षितत्वात, तदुपयोगा- 
॥ 'रणाच | येन पदार्थेन यावानुपकारो ग्रहीतु शक्यस्तावान्स्वेनेव ग्रहीतव्यस्त- 








भाषार्थ--( अग्ने ब्र० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि सब मनुष्य लोग ईश्वर के 


| है सत्पपते परमेरवर ! (व्रत ) मैं जिस सत्यधर्म का भ्रनुष्ठान किया चाहता हुँ, उसकी 
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| 4 पहाय की इच्छा करें, क्योंकि उसके सहाय के विना धर्म का पुर्ण ज्ञान और उसका अनुष्ठान पुरा 


क्र ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


न णे सकती है । इसी मन्त्र का अथ शतपथन्राह्मरा उ प दू हा इही अन्तर का भर्य एतपयत्राह्मण में भौ लिला हेह भो लिखा है कि 
a र व्रत को करते हैं वे 'देव' कहाते हैं, प्रौर जो असत्य का भ्राचरण 
करते हैं उत को “मनुष्य' कहते है. । इससे में उस सत्यव्रत का आचरण किया चाहता ह | 
( तच्छकेयं ) मुझ पर आप ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे मैं सत्यधर्म का अनुष्ठान पूरा कर सं | 
( तन्मे राघ्यतां ) उस अनुष्ठान की सिद्धि करने वाले एक आप ही हो । सो कृपा से सत्यरूप घ 
के अनुष्ठान को सदा के लिये सिद्ध कीजिये । ( इदमहमनतात्सत्यमुपैमि ) सो यह ग्रत है कि जिसको । 
मैं निश्चय से चाहता हुँ । उन सब असत्य कामों से छुट के सत्य के आचरण करने में सदा 
डु रह ग में 

परन्तु मनुष्य को यह करना उचित है कि ईश्वर ने मनुष्य में जितना सामर्थ्यं रक्खा है, 
उतना पुरुषार्थ अवश्य करे । उसके उपरान्त ईश्वर के सहाय को यु करनी चाहिये । क्योंकि 
मनुष्यों में सामथ्ये रखने का ईश्वर का यही प्रयोजन है कि मनुष्य को अपने पुरुषार्थ से ही सत्य 
का आचरण अवश्य करना चाहिये । जैसे कोई मनुष्य शाख वाले पुरुष को ही किसी चीज को 
दिखला सकता है, अंधे को नहीं, इसी रीति से जो मनुष्य सत्यभाव, पुरुषार्थ से धर्म को किया चाहता 
है उस पर ईश्वर भी कृपा करता है, अन्य पर नहीं । क्योंकि ईश्वर ने घम को करने के लिये बुद 
झादि बढ़ने के साधन जीव के साथ रबखे हैं। जब जीव उनसे पूणं पुरुषार्थं करता है, तब परमेश्वर 
भी अपने सब सामथ्यं से उस पर कृपा करता हूं, अन्य पर नहीं । क्योंकि सब जीव कमं करने में 
स्वाधीन और पापों के फल भोगने में कुछ पराधीन भी हूँ।॥ ६ ॥ 


तेन॑ दीक्षमाप्नोति दीक्षयाप्नोति दर््षिणास्‌ । 
दर्विणा श्रद्धामाप्नोति भ्र्वर्या स॒त्यम।प्पते ॥ ७ ॥ 
| | | य० अ० । १९ मं० ३०॥ 
` आाष्यम्‌- व्रतेन दी० ) अस्याभिम्रायः--यदा मनुष्यो धम जिज्ञासते, 
सत्ये चिकीषति, तदेव सत्यं विजानाति, तत्रेव मुष्येः श्रद्धेयस्‌, नासत्ये चेति । 
' यौ मनुष्यः ` सत्यं त्रतमाचरति, तदा दीक्षाशचत्तमाधिकारं ग्राप्नोति। 
( दीक्षयाप्नोति द०.) गदा दीक्षितः सन्तुत्तमशुणेरुत्तमाधिकारी भवति तदा स | 
सत्कृतः फलवान्‌ भ्रति, सास्य दक्षिणा भवति, तां दीक्षया . शुभगुणाचरणेनव 
प्नोति | ( दक्षिणा श्र° ) सा दक्षिणा यदा ब्रहचर्य्यादिसत्यब्रतेः सत्काराद | 
स्वस्यान्येषां च भवति, तदाचरणे श्रद्धा दृं विश्वासम्ुत्पादयति । ङतः ! र [ 
चरणमेव सत्कारकारकमस्त्यतः । ( श्रद्धया० ) यदोचरोचरं श्रद्धा बेत तर| 
तया ,अद्धया मनुष्यः परमेश्वरो मोक्षधर्मादिक आप्यते, नान्यथेति | अत | 
किमागतं, सत्यप्राप्त्यथ सबदा श्रद्धोत्साहादिपुरुषार्थो वर्धयितव्यः ।। ७ ॥. 


भाषाथं-- ( ब्रतेन दोर ) इस मन्त्र का अभिप्राय: यह है कि--जब मनुष्य धर्मको जाती 
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वेदोक्तघर्मेविषयः : | १ छ १ 


| इच्छा करता है, तभी सत्य को जानता है। उसी सत्य में मनुष्यों को श्रद्धा करनी चाहिये 


असत्य में कभी नहीं । 
( ब्रतेन० ) जो मनुष्य सत्य के आचरण को हढ़ता से करता है, तब वह दीक्षा अर्थात्‌ उत्तम 
अधिकार कें फल को प्राप्त होता है । ( दीक्षयाप्नोति० ) जब मनुष्य उत्तमगुणों से युक्त होता है, 
तब सब लोग सब प्रकार से उसका सत्कार करते हैं। क्योंकि घर्म आदि शुभगुणों से ही उस दक्षिणा 
को मनुष्य प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं | ( दक्षिणा श्र० ) जब ब्रह्माचयं आदि सत्य ब्रतों से अपना 
और दूसरे मनुष्यों का अत्यन्त सत्कार होता है, तब. उसी में हढ़ विश्वास होता है । क्योंकि सत्य- 
धर्म का आचरण ही मनुष्यों का सत्कार कराने वाला है ( श्रद्धया० ) फिर सत्य के आचरण में 
जितनी जितनी अ्रधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है उतना उतना ही मनुष्य लोग व्यवहार और परमार्थ के 
सुख को प्राप्त होते जाते हैं, अधर्माचरण से नहीं । इससे क्या सिद्ध हुआ, कि सत्य की प्राप्ति के लिये 
सब दिन श्रद्धा और उत्साह आदि पुरुषार्थं को मनुष्य लोग बढ़ाते ही जायं, जिससे सत्यधर्म की यथावत्‌ 
प्राप्ति हो ॥ ७॥ 
श्रमेण तप॑सा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तऋंते' [श्रता ॥ द ॥ 
सत्येनाईता श्रिया प्रावृता यश॑सा परीइृता ॥ & ॥ 
श्रथवे० कां० १२ । ग्नु० ५। मं० १, २॥ 
भाष्यम्‌--( श्रमेण तपसा० ) अमभिप्रायः--श्रमेणेत्यादिमन्तरेषु धर्मस्य 
लक्षणानि प्रकार्यन्त इति । 


श्रम; प्रयत्नः ` पुरुषार्थं उद्यम इत्यादि, तपो धर्मानुष्ठानम्‌, तेन श्रमेणेव 
तपसा च सहेश्वरेण सर्वे मनुष्याः सृष्टा रचिताः। अतः ( ब्रह्मणा० ) वेदेन 
परमेश्वरश्ञानेन च युक्ताः सन्तो ज्ञानिनः स्युः । ( ऋते श्रिता० ) ऋते ब्रह्मणि 
पुरुषार्थ चाश्रिता, ऋतं सेवमानाश्च सदेव भवन्तु ॥ ८ ॥ | 

( सत्येनावू० ) वेदशास्त्रेण प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणश्च परीक्षितेनाव्यमि- 
` चारिणा सत्येनाबृतो युक्ताः सर्वे मनुष्याः सन्तु । ( श्रिया प्रावू० ) श्रिया 
शुभगुणाचरणोज्ज्यल्या चक्रब्तिराज्यसेवमानया प्रकृष्टया लक्ष्म्याऽऽव्॒ता युक्ताः 
परमप्रयत्नेन भवन्तु । ( यशसा० ) उत्कृष्टगुणग्रहणं सत्याचरणं. यशस्तेन परितः 
समेतो बृता युक्ताः सन्तः प्रकाशयितारश्च स्युः || ९ ॥ 


भाषार्थे--( श्रमेण तपसा० ) इन | मन्त्रों .के अभिप्राय से. यह सिद्ध होता है कि सब 
मनुष्यों को ( श्रमेण० ) इत्यादि घमं के लक्षणों का ग्रहण अवश्य करना चाहिये। ` 


क्योंकि ईश्वर ने ( श्रम० ) जो परम प्रयत्न का करना, और ( तप:० ) जो धर्मे का 
>i rio nha hee NS LS ००३७ बेल 


१--वित्ततें। इति पाठोऽपि हृइयते ॥ सं० ॥ 
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१०२ 


मनुष्यों काकर. 

झचरण करना है, इसी घमं से युक्त मनुष्यों को रचा है, इस कारण से ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म जो र 

बिद्या और परमेश्वर के ज्ञान से युक्त होके सब मनुष्य अपने अपने ज्ञान को बढ़ायें ( ऋते श्रिता 
सब मनुष्य ऋत जो ब्रह्म, सत्यविद्या, और धर्माचरण इत्यादि शुभगुरों का सेवन करें ॥ ८ ॥ 


( सत्येनावृता ) संब मनुष्य प्रत्यक्षादि प्रमाणो से सत्य की परीक्षा करके सत्य के 
से युक्त हों। ( खिया प्रावृता ) हे मनुष्य लोगो ! तुम शुभगुणों से प्रकाशित होके चक्रवत्तिराज्य 
आदि ऐश्वर्य को सिद्ध करके, ग्रतिश्रेष्ठ लक्ष्मी से युक्त हो के, शोभारूप श्री को सिद्ध करके, उसको | 
चारों और पहिन के शोभित हो, (यशसापरी० ) सब मनुष्यों को उत्तम गुणों का ग्रहण करके | 
सत्य के आचरण ओर यश अर्थात्‌ उत्तम कीति से युक्त होना चाहिये ॥ & ॥! 
स्वघया परिता अद्धया पय्यूँदा दीक्षयां गुप्ता यज्ञ 
प्रतिष्ठित लोको निधनम्‌ ॥ १० ॥ 
ओज॑रच ते्जथ सई बरु च वाकू चेन्द्रियं च भ्री्च ध्मश्च ॥ ११॥ 
अथवं० कां० १२ । अनु० ५ । मं० ३, ७॥ _ 
भाष्यम्‌- स्वधया परि० ) परितः सवतः स्वकीयपदार्थशुमगुणधारशेनेव | 
सन्तुष्य सर्वे मनुष्याः सर्वेभ्यो हितकारिणः स्युः | ( शरद्धया प० ) सत्यमेव | 
विश्वासमूलमस्ति नादिति, तया सत्योपरि दढविश्वासरूपया श्रद्धया परितः सर्वत । 
उहा; प्रपतन्तः सन्दु। ( दीक्षया गुप्ता ) सङ्भिराप्तेविंद्वह्विः कृतसत्योपदेश्चया - 
दीक्षया गुप्ता रक्षिताः, सबमचुष्याणां रक्षितारश्च स्युः । ( ञ्चे परतिष्ठिताः) _ 
यज्ञो बै विष्णुः? व्यापके परमेश्वरे सर्वोपकारकेऽश्चमेधादौ शिल्पविधाक्रियाकुशलले | 
च i परापप्रतिष्ठारच भवन्तु । ( लोको निधनम्‌ ) अयं लोकः सवेषां 
% गा निधन यावन्सत्युन भवेत्तावत्पवोपकारक सत्कर्मानुष्ठान॑ कतत योग्यम- 
स्तीति सबैमन्तव्यमितीश्वरोपदेशः ।। १० ॥ | 
अन्यच्च--( ओजश्च ) न्यायपालनान्वितः पराक्रमः, ( तेजश्च ) प्रगल्मता, | 
रष्टता, नियता, निर्दीनता, सत्ये व्यवहारे कत्तेव्या । ( सहश्च ) सुखदुःखद्दानि | 
ह त Br तभिवारणाथ परमग्रयत्नाबुष्ठान॑ | 
बुद्धयादिरोगनिराकरणं, दढाङ्गतानि उस कप पराधरदेर क. | | 
च काय्यमिति। ( वाक्‌ च) प क 
` _ काय्येति । ( इन्द्रिय क च › पयाशिकषासतपमधुरमाषणादिशुभशुणयुक्ता वाणी | 
ह पजान रनर च ) मन आदीनि वाग्मिनञानि पहज्ञानेन्द्रियाणि, वाकू चेति | 
| | कमन्द्रियाणि च, सत्यधर्माचरणयुक्तानि पापादू व्यतिरि ई ग 
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वेदोक्तधमेविषय: १० ड 


| 
क्तानि च सदेव रक्षणीयानि । ( श्रीश्च ) सम्राहराज्यश्रीः परमपुरुपार्थेन कार्येति । 
( धर्मश्च) अयमेव वेदोक्तो न्याय्यः, पश्षपातरहितः सत्याचरणयुक्तः, 
सर्वोपकारकशच धमः सदव सर्वे! सेवनीयः । अस्यैवेयं पूर्वा परा सर्वा 
व्याख्यास्तीति बोध्यस्‌ ॥ ११ ॥ 


माषार्थे--( स्वघया परिहिता ) सब प्रकार से मनुष्य लोग स्वधा अर्थात्‌ अपने ही पदार्थों 
[क धारण करें। इस भ्रमृतरूप व्यवहार से सदा युक्त हों। ( श्रद्धया पथ्यूढा ) सब मनुष्य सत्य 
व्यवहार पर अत्यन्त विश्वास को प्राप्त हों। क्योंकि जो सत्य है वही विश्वास का मूल, तथा सत्य 
का आचरण ही उसका फल प्रोर स्वरूप है, असत्य कभी नहीं । ( दीक्षया गुप्ता ) विद्वानों की सत्य 
शिक्षा से रक्षा को प्राप्त हों और मनुष्य भ्रादि प्राणियों की रक्षा में परम पुरुषार्थ करो" । ( यज्ञ 
प्रतिष्ठिता ) यज्ञ जो सब में व्यापक अर्थात्‌ परमेश्वर, अथवा सब संसार का उपकार करने वाला 
मश्वमेधादि यज्ञ, अथवा जो शिल्पविद्या सिद्ध करके उपकार लेना जो यज्ञ है, इस तीन प्रकार के यज्ञ 
में सब मनुष्य यथावत्‌ प्रवृत्ति करें। ( लोको नि० )' जब तक तुम लोग जीते रहो, तब तक सदा 
सत्य कर्म में ही पुरुषार्थ करते रहो, किन्तु इस में आलस्य कभी मत करो । ईश्वर का यह उपदेश 
सब मनुष्यो के लिये है ॥ १० ॥ 


( भोजश्च ) घमं के पालन से युक्त जो पराक्रम, ( तेजश्‍च ) प्रगल्मता, अर्थात्‌ भयरहित 
होके दीनता से दूर रहना, ( सहश्च ) सुख दुःख, हानि लाभ श्रादि को प्राप्ति में भी हर्ष शोकादि 
छोड़ के सत्यधम में दृढ़ रहना, दुःख का निवारण ग्रौर सहन करना, ( बल च ) ब्रह्मचयं भ्रादि 
च्छे नियमों से शरीर का आरोग्य, बुद्धि की चतुराई शादि बल का बढ़ाना, ( वाक्‌ च ) सत्य 
विद्या की शिक्षा, सत्य मधुर अर्थात्‌ कोमल प्रिय भाषण का करना, ( इन्द्रियं च ) जो मन, पांच: 
नेन्द्रिय भोर पांच कर्मेन्द्रिय हैं, उनको पाप कर्मों से रोक के सदा सत्य: पुरुषाथे में प्रवृत्त रखना, 
( शरीरच ) चक्रवत्तिराज्य की सामग्री को सिद्ध करना, ( घर्मश्च ) जो वेदोक्त न्याय से युक्त हो के, 
पक्षपात को छोड़ के, सत्य ही का सदा ग्राचरण और श्रसत्य का त्याग करना है, तथा जो सबका 
उपकार करने वाला और जिसका फल इस जन्म गौर परजन्म में आनन्द है, उसी को 'घर्म' रौर 
उससे उलटा करने को 'ग्रघमं' कहते हैं। उसी धमं की यह सब व्याख्या है कि जो 'संगच्छघ्वं०' 
इस मन्त्र से लेके 'यतोऽभ्युदय०' इस सूत्र तक जितने घमं के लक्षणा लिखे हैं, वे सब लक्षण मनुष्यों 
को ग्रहण करने के योग्य हैं ॥ ११॥ | 

ब्रह्म च क्षत्रं चं राष्ट्र च विश्वश्च त्विषिश्च 

` यरशशच वर्चरच द्राबिंग च॥ १२॥ 

आयुंश्च रूपं च॒ नाम॑ च कौतिय 


प्राणथांपानश्च चक्षुश्च आत्रं च॥ १३॥ 


१--कर ॥ सं० ॥ 
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१०५ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


पर॑श्च रसबार्म चान्नार्थ च ऋतं च सत्यं 
चेष्ट चं पूं च॑ प्रजा च॑ पशवश्च ॥ १४ ॥ 


पथवें० कां० १२। झनु० ५। मं० ८-१० || 


माष्यम्‌- इत्यादनेकमन्त्रप्रमाणेर्धर्मो वेदेष्वीश्वरेणेव सबमनुष्यार्थमुपदिष्टो- 
ऽस्ति । 


( ब्रह्म च ) ब्राह्मणोपलक्षणं सर्वोत्तमविद्यागुणकमवत्त्व सद्गुणप्रचारकरणल् 
च ब्राह्मणलभ्षणं, तच्च सदव वर्धयितव्यम्‌, (क्षत्रं च) क्षत्रियोपलक्षणं 
विद्याचातुय्य शोयधेयवीरपुरुषान्विते च सदेवोन्नेयम्‌, ( राष्ट्र च ) सत्पुरुषसभया 
सुनियमै; सवसुखाढ्य' शुभगुणान्वितं च राज्यं सदेव काय्येम्‌, ( विशश्च ) वेश्यादि- 
प्रजानां व्यापारादिकारिणां भूगोले ह्यव्याहृतगतिसंपादनेन व्यापाराद्धनवृद्धचथ 
संरक्षणं च काय्यम्‌, ( त्विषिश्च ) दीपिः शुमगुणानां प्रकाश; सत्यगुणकामना च 
शुद्धा प्रचारणीयेति, ( यशश्च ) धर्मान्वितानुत्तमा कीर्ति! संस्थापनीया, ( वचश्च ) 
सद्भिधाप्रचारं सम्यगध्ययनाध्यापनप्रबन्धं कम सदा काय्यम्‌, ( द्रावणं च) | 
अप्राप्तस्य पदार्थस्य न्यायेन प्राप्तीच्छा कार्य्या, प्राप्तस्य संरक्षणं, रक्षितस्य 
वृद्धिव्‌ द्धस्य सत्कमसु व्ययश्च योजनीयः । एतच्चतुर्विधपुरुषार्थन थनधान्योन्नति- 
सुखे सदव कार्य्य ।। १२ ॥ 


( आयुरच ) वीय्योद्रिक्षणेन भोजनाच्छादनादिसुनियमेन ब्रह्मचय्यसुसेवे- 

` नायुबठे काय्यम्‌, ( रूपं च ) निरन्तरबिषयासेवनेन सदेव सौन्दर्य्यादिगुणयुक्त 
स्वरूप रक्षणीयम्‌, ( नाम च ) सत्कर्मानुष्ठानेन नामप्रसिद्धिः कार्य्या । यतोऽन्य- 

स्यांप सत्कमद्त्साहद्द्धिः स्यात्‌, ( कोतिश्च ) सदशुणग्रहणाथप्रीश्वरशुणानाश्ठप 

दशाथ कौत्तन, स््रपत्कीिमत्तं च सदेव काय्यंम्‌, ( प्राणश्चापानश्च.) प्राणाया | 

मरीत्या प्राणापानयोः शुद्विषले काय्यं । शरीरादूबाहयदेशं यो वायुर्गच्छति सं | 

_ आणः , बाह्या शाच्छरीरं प्रविशति स बायु 'रपानः, शुद्धदेशनिवासादिनेतयोः | 
रच्डद्नविधारणास्यां बुद्धिशरीरचलं च संपादनीयम्‌, ( चलनुश्च श्रोत्रं च ) चा | 
प्रत्यक्ष, श्रोत्रं शन्दजन्यं, चादचुभानादीन्यपि प्रमाणानि यथावद्‌ वेदितव्यानि, तै 
सत्यं विज्ञानं च सवथा काय्यम्‌ || १३ ॥ | 
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वेदोक्तधमं विषयः १०५ 





C 
( पयश्च रसश्च ) पयो जलादिकं, रसो दुग्धघरतादिश्चतो वेद्यकरीत्या सम्यक्‌ 
शोधयित्वा भोक्तव्यो, ( अन्नं चान्नाद्यं च ) अन्नमोदनादिकमन्नाथं भोक्तुम् 
शुद्धं संस्कृतमन्नं संपाध्यव भोक्तव्यम्‌, ( ऋतं च सत्यं च ) ऋतं ब्रह्म सदैवो 
प्रासनीयम्‌, सत्यं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणः परीक्षितं याह्शं स्तात्मन्यस्ति ताइशं सदा 
सत्यमेव वक्तव्यं मन्तव्यं च, ( इष्टं च पूत्त च ) इष्टं ब्रह्मोपासनं सर्वोपकारक 
यज्ञाबुष्ठानं च, पूचं तु यत्पूत्यथ मनसा वाचा कमणा सम्यक्‌ पुरुषार्थेनेव सर्ववस्तु- 
संमारेश्चोमयाइुष्ठानपू चिः कार्येति, ( प्रजा च पशवश्च ) प्रजा सन्तानादिका राज्यं 
च सुसिक्षाविधासुखान्वता, हस्त्यश्चादयः पशवश्च सम्यक्‌ शिक्षान्विताः कार्य्याः । 


वह्मिश्चकाररन्येऽप शुभगुणा अत्र ग्राह्याः || १४ ॥ 
भाषाथ-( ब्रह्म च ) सबसे उत्तम विद्या और श्रेष्ठ कमं करने वालों को ही ब्राह्मण वणं 
का ग्रधिकार देना, उनसे विद्या का प्रचार कराना, और उन लोगों को भी चाहिये कि विद्या के 
प्रचार में ही सदा तत्पर रहें। (क्षत्रं च ) अर्थात्‌ सब कामों में चतुरता, शुरवीरपन, धीरज, 
वीरषुरुषों से युक्त सेना का रखना, दुष्टों को दण्ड देना और थेष्ठों का पालन करना, इत्यादि गुणों 
के बढ़ाने वाले पुरुषों को क्षाश्रयवणां का अधिकार देना । ( राष्ट्रच ) श्रेष्ठ पुरुषों की समा के अच्छे 
नियमों से राज्य को सब सुखों से युक्त करना, और उत्तम गुण सहित होके सब कामों को सदा 
' सिद्ध करना चाहिये । ( विशश्च ) वैश्य आदि वर्णो'को व्यापारादि व्यवहारो में भुगोल के बीच में 
जाने आने का प्रवन्ध करना शौर उनकी झच्छी रीति से रक्षा करनी अवश्य है, जिससे धनादि 
पदार्थों की संसार में बढ़ती हो । ( त्विषिश्च ) सब मनुष्यों में सब दिन सत्य गुणों ही का प्रकाश 
करना चाहिये । ( यशश्च ) उत्तम कामों से भूगोल में श्रेष्ठ कीत्ति को बढ़ाना उचित है । ( वचश्च ) 
सत्यविद्याग्नों के प्रचार के लिये ग्रनेक पाठशालाओं में पुत्र और कन्याओं का अच्छी रीति से पढ़ने 
पढ़ाने का प्रचार सदा बढ़ाते जाना चाहिये । ( द्रविणं च ) सब मनुष्यों को उचित है कि पूर्वोक्त धर्मे . 
से भ्रप्राप्त पदार्थो की प्राप्ति की इच्छा से सदा पुरुषार्थ करना,.प्राप्त पदार्थो को रक्षा यथावत्‌ करनी 
चाहिये, रक्षा किये पदार्थो की सदा बढ़ती करना, श्रौर सत्य विद्या के प्रचार आदि कामों में बढ़े हुए 
घनादि पदायों का खरच यथावत्‌ करना चाहिये । इस चार प्रकार के पुरुषार्थ से धनधान्यादि को 
बढ़ा के सुख को सदा बढ़ाते जाश्रो ॥| १२॥ _ 
( आयुश्च ) वीय्य आदि घातुओं की शुद्धि भौर रक्षा करना, तथा युक्तिपुर्वंक ही भोजन 
. गौर वस्त्र आदि का जी धारण करना है, इन श्रच्छे नियमों से उमर को सदा बढ़ाओ । ( रूपं च ) 
4 भरन्त विषय-सेवा से पृथक्‌ रह के और शुद्ध वस्त्र भादि धारण से शरीर का स्वरूप सदा उत्तम 
|  खेना। (नाम च ) उत्तम कर्मो के आचरण से नाम की प्रसिद्धि करनी चाहिये, जिससे अन्य 
मनुष्यों का भी श्रेष्ठ कर्मों में उत्साह हो । (. कौतिशच ) श्रेष्ठ गुणों के ग्रहण के लिये परमेश्वर के 
| गुणों का श्रवण झौर उपदेश करते रहो, जिससे तुम्हारा भी यश बढे । ( प्राणश्चापानश्च ) जो 
| द भीतर से बाहर आता है उसको 'प्राण', भौर जो बाहर से भीतर जाता है, उसको 'अपान 
। १४ 
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` ` ` ` सि ्““ 
कहते हैं| योगाभ्यास, शुद्ध देश में निवास आदि झौर भीतर से बल करके प्राणको वाहर निकार 


के रोकने से शरीर के रोगों को छुड़ा के बुद्धि शादि को बढ़ाओ । ( चक्षु्च शरोत्रं च ) 
पनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, र्थापत्ति, सम्भव झौर ग्रभाव, इन आठ प्रमाणों के विज्ञान से र 
का नित्य शोधन करके ग्रहण किया करो ॥ १३ ॥ 

( पयइच रसश्च ) जो पय अर्थात्‌ दुध, जल आदि, ग्रौर जो रस अर्थात्‌ शक्कर ओपधि और 


घी ग्रादि हैं, इनको वंद्यकक्षास्त्रो की रीति से यथावत्‌ शोध के भोजन भ्वादि करते रहो । ( गर्न :: 


चान्नाद्यं च ) वैद्यकशास्त्र की रीति से चावल आदि अन्न का यथावत्‌ संस्कार करके भोजन करना 
चाहिये । ( ऋतं च सत्यं च ) ऋत नाम जो ब्रह्म है, उसी की सदा उपासना करनी । जैसा 

में ज्ञान हो सदा वैसा ही भाषण करना और सत्य को ही मानना चाहिये । ( इष्ट च पूतं च ) इए 
जो ब्रह्म है उसी की उपासना भ्ौर जो पूर्वोक्त यज्ञ सब संसार को सुख देने वाला है, उस इष्ट की 
सिद्धि करने की पुति, और जिस जिस उत्तम कामों के ग्ारम्भ को यथावत्‌ पूणां करने के लिये जो 
जो अवश्य हो सो सो सामग्री पुणं करनी चाहिये। ( प्रजा च पशवश्च ) सव मनुष्य लोग अपने 
सन्तान और राज्य को झच्छी शिक्षा दिया करे, और हस्ती तथा घोडे आदि पशुओं को भी ग्रच्छी 
रीति से सुशिक्षित करना उचित है। इन मन्त्रों में और भी अनेक प्रयोजन हूँ कि सब मनुष्य लोग 
अन्य भी घमं के शुभ लक्षणों का ग्रहण करं ॥ १४॥ 


अत्र घमंविपये तेचिरीयशाखाया अन्यदपि प्रमाणम्‌-- 


“नृतं च स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यं च स्ताध्यायश्रवचने च । तपश्च | 


स्वाध्यायप्रवचने च दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। 
अग्नयश्च स्ताध्यायग्रवचने च | अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च 
स्वाघ्यायम्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च | प्रजा च स्वाध्यायग्रवचे 
च । प्रजनरच स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्ताध्यायम्रवचने च । सत्यमिति 
सत्यवचा राथीतरः | तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचने एवेति 
नाको मोद्गल्य; । तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥ १ ॥ 





बेद्मचूच्याचाय्योऽन्तेवासिनमचुशास्ति | सत्यं वद | धर्म चर । 
स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचाय्याय प्रियं धनप्राहत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः । | 


सत्यान प्रमदितव्यम्‌ । धमान प्रमदितव्यम्‌ । कुशलाज्न प्रमक्तिव्यम्‌ । भूत्यै न ` 
अमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाम्यां न प्रमदितव्यम्‌ ॥ [१] ॥। देवपित॒काय्याम्यों ` | 


न प्रमदितव्यम्‌ । मातृद्वो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो 


भव | यान्यनवधानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । यान्यस्माक' | | 


सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि ॥ २ || नो इतराणि । 


ये के चास्मच्छु याश्सो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयासनेन रश्चसितव्यस । . भद्धया | 
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Ce 
देयम | अश्रद्धया देयम्‌ । श्रिया देयम्‌ | हिया देयम्‌ | भिया देयम्‌ । संविदा 
यम्‌ | अथ यदि ते कमविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ ॥ [३] ॥ 
मे तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनः, युक्ता आयुक्ताः, अलूक्षा धमकामाः स्युः, यथा ते 
तत्र वत्तेरन्‌., तथा तत्र वत्तेथा! | अथाभ्याख्यातेपु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः, 
यक्ता आयुक्ताः, अलूक्षा धमकामाः स्युः, यथा ते तेषु वर्तेरन्‌, तथा तेषु 
वर्तेथाः । एष आदेशः । एप उपदेशः । एपा बेदोपनिपत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । 
एबणुपासितव्यम्‌ । एवश्च चतदुपास्यम्‌ ।। ४ ॥ 

तैत्तिरीय झारण्यके प्रपा० ७। अनु० ६, ११॥ 
भाष्यम्‌ --( एतेषामभिप्रायः ) सैम चुष्येरेतानि वक्ष्यमाणानि धर्मलक्षणानि 
सदेव सेव्यानीति | 
( ऋतं च० ) यथार्थस्त्रूपं वा ज्ञानम्‌, ( सत्यं च० ) सत्यस्याचरणं च, 
( तप्श्च० ) ज्ञानधमयोक्र तादिधम्मंलक्षणानां यथावद्‌चुष्ठानम्‌। ( दमश्च० ) 
अधर्माचरणादिन्द्रियाणि सर्वथा निवत्त्य तेषां सत्यधर्माचरशे सदेव प्रवृत्ति! 
कार्य्या, ( शमश्च° ) नेव मनसापि कदाचिदधर्मकरणेच्छा कायेति, (अग्नयश्च० ) 
बेदादिशास्त्रेम्यो ऽग्न्यादिपदार्थभ्यक्च पारमार्थिकव्यावहारिकविध्योपकारकरणम्‌, 
( अग्निहोत्रं च० ) नित्यद्दोममारभ्याश्वमेधपय्यन्तेन यज्ञेन वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वारा 
सबप्राणिना सुखसम्पादनं कार्य्यम्‌, ( अतिथय० ) पूर्णविद्यावतां धर्मात्मनां 
संगसेवाभ्यां सत्यशोधनं छिल्नसंशयत्वं च कार्य्यम्‌, ( मानुषं च० ) मनुष्यः 
सम्बन्धिराज्यविद्यादिवित्त सम्यक्‌ सिद्धं कत्तव्यम्‌ | ( प्रजा च० ) धमेणेव प्रजा 
ुत्पाथ सा सदेव सत्यधमविद्यासुशिक्षयान्विता कार्य्या, ( प्रजनश्च० ) वीय्यंबृद्धि 
पत्रेष्टिरीत्या आतुप्रदानं च कत्तेव्यम्‌, ( प्रजातिथ० ) गभरक्षा जन्मसमये संरक्षणं 
.सन्तानशरीरबुद्धिवर्धनं च कचंव्यम्‌ | ( सत्यमिति० ) मनुष्य; सदा सत्यवेक्तेव 
भवेदिति राथीतराचाय्यंस्य मतमस्ति | ( तप इति० ) यदृतादिसेवनेनेब सत्य- 
6 विद्याधर्मानुष्ठानमस्ति तन्नित्यमेर कर्चव्यमिति पौरुशिष्टेराचाय्यस्य मतमस्ति । 
| परन्तु नाकोमौद्गल्यस्येदं मतमस्ति--स्वाध्यायो षेदबिद्याध्ययनं, प्रवचनं 
| पदध्यापनं चेत्युभयं सर्वेभ्यः श्रेष्ठतमं कर्मास्त) इदमेव मनुष्येपु परमं तपो ऽस्ति, 
| तः परशुत्तमं घमलक्षण किंचिद्रिधत इति ॥ १ ॥ 
| ( वेदमनूच्या० ) आचार्य्यः शिष्याय वेदानध्याप्य घमगुपदिशति- हे 
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१०८ 


शिष्य ! त्वया सत्यमेव वक्तव्य, सत्यभाषणादिलक्षणो घमश्च सेवनीयः | 
शास्त्राध्ययनाध्यापने कदापि नव त्याज्ये । आचाय्यसेवा अजोत्पत्तिश्, सत्र 
ुशलतैथर्य्यसंवर्धनसेवने सदेव कत्तच्ये ॥[.१]। देवा विद्धांसः, पितरो ज्ञानिनध 
म्यो ज्ञानग्रहण तेषां सेवनं च सदव काय्यमेवं माठ पित्राचाय्योतिथीनां सेवन 
तस संत्रीत्या कव्यम्‌ । नेतत्कदापि प्रमादात्याज्यमिति । वश्ष्यमा 
मात्रादय उपदिशेयुः--भोः पुत्रा यान्युत्तमानि कर्म्माणि कयं झुमस्तान्येव | 
युष्मामिराचरितव्यानि । यानि तु पापात्मकानि कानिचिदस्मामि; क्रियन्ते तानि | 
कदापि नेवाचरणीयानि ॥ [ २ ] ।। 
विद्वांसो &< ७ La 
येऽस्माकं मध्ये विद्वांसो ्रह्विदः स्पुस्तस्संगस्तदुक्तबिश्वासथ सदेव कत्तेव्यो 
नेतरेपाम । मनुष्ये्विधादिषदाथंदानं प्रीत्या5प्रीत्या, श्रिया, लज्जया, भयेन, 
प्रतिज्ञया च सदैव कत्तव्यम्‌ । अर्थात्‌ प्रतिग्रहाद्दानमतीव भ्रेयस्करमिति । मो, 
शिष्य ! तव कस्मिबित्कमेण्याचरणे च संशयो भेत्‌ ॥ [३] ।॥। तदा ब्रह्मविदां 
पंक्षपातरहितानां योगिनामधर्मात्‌ प॒थग्भूताना, विथादिगुणः स्निग्धानां, धमकामाना | 
विदुषां सकाशादुत्तरं ग्राह्य, तेषामेवाचरणे च । याइशेन मागण ते विचरेयुस्तेनव 
मार्गेण त्वयापि गन्तव्यम्‌ | अयमेव युष्माकं हृदय आदेश उपदेशो हि स्थाप्यत 
ईरशमेवानुशासन AC रै, ७ 
इयमेव वेदानामुपनिषदस्ति । ईदृशमेवालुशासन सर्वेमनुष्यः कत्तव्यम्‌ । ईहगा- 
चरणपुर!सरमेव परमश्रद्धया सचिदानन्दादिलक्षण त्रह्लोपास्य नान्यथेति ।। [४]॥ 
भाषार्थ-तंत्तिरीयश्ञाखा में और भी घम का विषय है सो आगे लिखते हैं--( ऋतं च०) 
यह सब मनुष्यों को उचित है कि अपने ज्ञान और विद्या को बढ़ाते हुए एक ब्रह्म ही की उपासना 
करते रहें । उस के साथ वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढाना भी बराबर करते जायें । ( सत्यं च ) 
प्रत्यक्ष आदि भ्रमाणों से ठीक ठीक परीक्षा करके जैसा तुम ग्रपने भ्रात्मा में ज्ञान से जानते हो, 
वैसा ही बोलो रोर उसी को मानो। उस के साथ पढ़ना पढ़ाना भी कभी न छोड़ो । ( तपर्च० ) 
विद्याग्रहण के लिये ब्रहाचयं आश्रम को पूर्णा करके सदा घर्म में निश्चित रहो | ( दमश्च० ) अपी 
आाँख भ्रादि इन्द्रियों को अधर्म और थ्रालस्य से छुडा के सदा धर्म में चलाओ । ( शमश्च० ) 
आत्मा और मन को सदा घर्मसेवन में ही स्थिर रक्खो । ( अग्नयञ्च० ) तीनों वेद और अग्नि झादि 
पदार्थों से घमं, अथ, काम शोर मोक्ष को सिद्ध करो। तथा अनेक प्रकार से शिल्पविद्या की उन्नति 
करो । ( अग्निहोत्र च० ) वायु और वृष्टिजल की शुद्धि द्वारा अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पे | 
यज्ञों से सब सृष्टि का उपकार सदा करते रहो। ( भ्रतिथयश्च० ) जो सब जगत्‌ के उपकार | 
लिये सत्यवादी, सत्यकारी, घुर विद्वान्‌, सबका सुख चाहने वाले ¬ 3) ढान्‌, सबका सुख चाहने वाले हों, उन सत्युरुषों के संग र सत्पुरुषों के संग त | 


१. संस्कृत के अनुसार चाहिये वेदादि शास्त्रों र ॥ सं० ॥ 
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आ 

के योग्य व्यवहारो को सदा बढ़ाते रहो | ( मानुषं च० ) सब मनुष्यों के राज्य भौर प्रजा के ठीक 
ठोक प्रबन्ध से धन श्रादि पदार्थों को बढ़ा के, रक्षा करके भौर अच्छे कामों में खर्च करके, उन से 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फल्‌ की सिद्धि द्वारा अपना जन्म सफल करो । ( प्रजा च० ) 
प्रपते सन्तानों का यथायोग्य पालन, शिक्षा से विद्वान्‌ करके, सदा धर्मात्मा भौर पुरुषार्थी बनाते 
रहो । ( प्रजनश्च० ) जो सन्तानों की उत्पत्ति करने का व्यवहार है उस को पात्रेष्टि' कहते हैं, उसमें 
श्रेष्ठ भोजन और श्रोषध सेवन सदा करते रहो, तथा ठीक ठीक गर्भ की रक्षा भी करो । ( प्रजा- 
तिएच० ) पुत्र और कन्थाश्रों के जन्म समय में स्त्री रोर बालकों की रक्षा युक्तिपूर्वक करो । 


ऋत से लेके प्रजापति पर्यन्त धमं के जो बारह लक्षण होते हैं, उन सब के साथ स्वाध्याय 
जो पढ़ना भौर प्रवचन जो पढ़ाने का उपदेश किया है, सो इसलिये है कि पूर्वोक्त जो घमं के लक्षण 
हैं, वे तब प्राप्त हो सकते हैं कि जब मनुष्य लोग सत्यविद्या को पढ़ें, भौर तभी सदा सुख में रहेंगे। 
क्योंकि सब गुणों में विद्या ही उत्तम गुण है। इसलिये सब घर्मलक्षणों के साथ स्वाध्याय गौर 
प्रवचन का ग्रहण किया है। सो इन का त्याग करना कभी न चाहिये । ( सत्यमिति० ) हे मनुष्य 
लोगो | तुम सब दिन सत्यवचन ही बोलो । ( तप इति० ). धर्म और ईश्वर की प्राप्ति करने के 
लिये नित्य विद्या ग्रहण करो, अर्थात्‌ विद्या का जो पढ़ना पढ़ाना है, यही सब से उत्तम है ॥ १॥ 


(वेदमनुच्या०) जो आचार्य अर्थात्‌ विद्या और शिक्षा का देने वाला है, वह विद्या पढ़ने के 
समय भौर जब तक न पढ़ चुके तब तक श्रपने पुत्र और शिष्यों को इस प्रकार उपदेश करे कि-हे 
पुत्रो वा शिष्य लोगो ! तुम सदा सत्य ही बोला करो । मरौर धमं का ही सेवन करके एक परमेश्वर 
ही की भक्ति किया करो । इस में भ्रालस्य वा प्रमाद कभी मत करो । आचार्य को अनेक उत्तम 
पदार्थ देकर प्रसन्न करो । और युवावस्था में ही विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करो । तथा सत्यषर्म 
को कभी मत छोड़ो । कुशलता अर्थात्‌ चतुराई को सदा ग्रहण करके, भूति प्रर्थात्‌ उत्तम ऐश्वये को 
सदा बढ़ाते जाग्नो भ्रौर पढ्ने पढ़ाने में कभी आलस्य मत करो || १॥ 


(देवपितृ०) देव जो विद्वान्‌ लोग और पितृ भ्रर्थात्‌ ज्ञानी लोगों की सेवा और संग से विद्या 
के ग्रहण करने में आलस्य वा प्रमाद कभी मत करो । माता, पिता आचार्य अर्थात्‌ विद्या के देने 
वाले और अतिथि जो सत्य उपदेश के करने वाले विद्वान्‌ पुरुष हैं, उन की सेवा में ग्रालस्य कभी मत 
करो । ऐसे हो सत्यभाषणादिं शुभ गुणों और कर्मों ही का सदा सेवन करो । किन्तु मिथ्याभाषणादि 
को कभी मत करो । माता, पिता और आचायं आदि प्रपने सन्तानों तथा शिष्यों को ऐसा उपदेश 
कर कि-हे पुत्रो वा शिष्य लोगो ! हमारे जो सुचरित्र भ्रच्छे काम हैं, तुम लोग उन्हीं का ग्रहण 
करो, किन्तु हमारे बुरे कामों को कभी नहीं ॥ [ २ ] ॥ : 


जो हमारे बीच में विद्वान्‌ और ब्रह्म के जानने वाले धर्मात्मा मनुष्य हैं, उन्हीं के वचनो में 

करो और उन को प्रीति वा ्रप्रीति से, श्री वा लज्जा से, भय अथवा प्रतिज्ञा. से सदा दान 
देते रहो, तथा विद्यादान सदा करते जाओ। और जब तुम को किसी बात में सन्देह हो । ॥ [३] ॥ 
पब पणं विद्वान्‌ ,पक्षपातरहित, धर्मात्मा मनुष्यों से पूछ के ्ङ्कानिवारण सदा करते रहो । वे 
` लोग जिस जिस प्रकार से जिस जिस धर्म काम में चलते होवें, वसे ही तुम भी चलो । यही £्रादेश 
क भयात्‌ अविद्या को हटा के उस के स्थान;में विद्या का, और ग्रधमं को हटा के धर्म (का स्थापन करना 
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~ 
है । इसी को उपदेश और शिक्षा भौ कहते हैं। इसी प्रकार शुभ लक्षणा को ग्रहण करके हि 
परमेश्वर ही को सदा उपासना करो। [ ४ ]॥ 


ऋत तपः, सत्यं तपः, श्रृतं तपः शान्तं तपो, दमस्तपः, शमस्तपो, दान 
तपो, यज्ञस्तपो, भूथु बः सुत्र ह्म तदुपास्थतत्तपः ।। 


तेत्ति० आरण्य० प्रपा० १० । झनु० ८| | 


भाष्यम्‌--इदानां तपसो लक्षणयुच्यते--( ऋत° ) यत्तत््व त्रह्मण एगो 
पासनं यथाथज्ञानं च, ( सत्ये ) सत्यकथन सत्यमाचरण च, ( भुतं० ) 
सर्वविदयाश्रवणं श्रावणं च, ( शान्तं० ) अधर्मात्पृथक्कृत्य मनसो धर्म संस्थापन 
मनःशान्तिः, ( दमस्त० ) इन्द्रियाणां घम एव प्रवत्तनमधमोक्निवत्तनं च, 
( शमस्त० ) मनसोऽपि निग्रहथ्राधर्माद्ध्म प्रवत्तनं च, ( दानं त° ) तथा सत्य- 
बिद्यादिदानं सदा कव्यम्‌, ( यज्ञस्त० ) पूर्वोक्तं यज्ञादुष्ठान चतत्सव तपश्शब्देन 
हते नान्यदितिं। अन्यञ्च--( भुञ्चु० ) हे मनुष्य ! सवलोकव्यापक यद्‌ 
ब्रह्मास्ति तदेव त्वमुपास्वेदमेव तपो मन्यध्वं नातो विपरीतमिति ।। 
भाष्यार्थः - ( ऋतं तपः ० ) तप इसको कहते है कि जो “ऋत अर्थात्‌ यथार्थ तत्त्व 
मानने, सत्य बोलने, 'श्रत' अर्थात्‌ सव विद्याग्रों को सुनने, 'शान्त' भ्रर्थात्‌ उत्तम कमे करने भौर । 
अच्छे स्वभाव के धारने में सदा प्रवृत्त रहो । तथा पूर्वोक्त दम, शम, दान, यज्ञ और प्रेम भक्ति से 
तीनों लोक में व्यापक ब्रह्म की जो उपासना करना है, उसको भी तप कहते हैं। ऋत आदि का 
अर्थ प्रथम कर दिया है ॥ 
सत्यं परं पर<सत्य१ सत्येन न सुवर्णाल्होकाच्च्यवन्ते कदाचन, सता 
हि सत्य, तस्मात्सत्ये रमन्ते | तप इति तपो नानशनात्परं, यद्धि पर तपस्तद्‌ 
दुधप, तदूदुराधप तस्मात्तपसि रमन्ते । दम इति नियतं ब्रह्मचारिणस्तर्माइमे 
रमन्ते । शम इत्यरण्ये मुनयस्तस्माच्छमे रमन्ते । दानमिति सर्वाणि भूतानि 
प्रसान्त, दानान्नातिदुष्करं, तस्माद्दाने रमन्ते | धम इति धर्मेण सबमिद 
परिगृहीत। धमान्नातिदुश्चरं तसमाद्वमे रमन्ते । प्रजन इति भूया ९सस्तस्माद 
भूयिष्ठः परजायन्ते, तस्मादभूयिष्ठाः प्रजनने रमन्ते | अग्नय इत्याह, तस्मादग्नय 
आधातव्याः [ । ] अग्निहोत्रमित्याह, तस्मादग्निहोत्रे रमन्ते | यज्ञ. इति यर | 
हि देवा दिवंगतास्तस्मागब्ञे रमन्ते । मान मिति बिद्वाश्सस्तस्माद्विद्वाईस एव 
ह य । हा सीरा, तशा रि परः परो दि मया ताण | 


१_माषाय॥ सं ०॥ 
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का न १११ 
एतान्यवराणि तपा, सि) न्यास एवात्यरेचयत्‌ । य एवं वेदेत्युपनिषत्‌ । 

प्राजापत्यो ह 55रुणि; सुपर्णय; प्रजापति पितरमुपससार / कि. भगवन्तः 
प्रमं वदन्तीति, तस्म प्रोवाच--सत्येन वायुरावाति, सत्येना 5 ऽदित्यो रोचते 
दिवि, सत्यं वाचः प्रतिष्ठा, सत्ये सब प्रतिष्ठितं, तस्मात्सत्यं परमं वदन्ति । 
तपसा देवा देवतामग्र _ आयन्‌ तपसपयः सुवरन्वविन्दन्‌, तपसा सपत्नान्प्रणुदा- 
मारातीस्तपसि सव प्रतिष्ठित, _ तस्मात्तपः परमं वदन्ति | दमेन दान्ताः किल्वि- 
पमवधून्वन्ति, दमेन ब्रह्मचारिणः सुवरगच्छन्‌, दमो भृतानां दुराधई, दसे सः 
प्रतिष्ठितं) तस्माइमं' परमं वदन्ति । शमेन शान्ताः शिवमाचरन्ति शमेन नाक 
ृनयोऽन्वविन्दञ्जमो भूतानां दुराधप, शमे सर्व प्रतिष्ठितं, तस्माच्छमः परम 
बदन्ति | दानं यञ्चानां वरूथं दक्षिणा, लोके दातारः सर्वभृतान्युपज्ीवन्ति 
दानेनारातीरपाडुदन्त, दानेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति, दाने सर्व प्रतिष्ठित | 
तस्मादान परमं वदन्ति | थमो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठं रा 
उपसर्पन्ति, धर्मण पापमपलुदन्ति, धर्मे सब प्रतिष्ठित, तस्माद्धर्भ परमे वदन्ति । 
प्रजनन थे प्रतिष्ठा, लोके, साधु प्रजायास्तन्तु' तन्वानः पितृणामनृणो भवति, 
तदेव तस्य अनृणं, तस्मात्मजनन परमं बदन्ति । 

~ ऊपे॥ 

अग्नयो व त्रयीविद्या देवयानः पन्था, गाहपत्यऋक्‌ पथिवीरथन्तरमन्वा- 
हाय्यपचनो यजुरन्तरिक्षे वामदेव्यमाहवनीयः साम सुवगों लोको बृहत्तस्मादग्नी- 
परम बदान्ति | अग्निददोत्र <सायंप्रातग हाणां निष्कृतिः, स्विष्टरसुहुतं, यज्ञक्रतूनां 
श्रापण ९* सुवगस्य लोकस्य ज्योतिस्तस्मादग्निहोत्रं परमं वदन्ति । यज्ञ इति यज्ञेन 
हि देवा दिवंगता, यज्ञनासुरानपानुदन्त, यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति, यज्ञ 
सव प्रतिष्ठिते, तस्माथज्ञं परमं वदन्ति | मानसं वे प्राजापत्यं पवित्रं, मानसेन 
मनसा साधु पश्यति, मानसा ऋषयः प्रजा असूजन्त, मानसे सर्व प्रतिष्ठित, 
तस्मान्मानध परमं बद्न्ति | त॑त्ति० आरण्य० प्रपा० १० । अनु ० ६२, ६३ । 
 भाष्यमु--[ अयममिप्रायः ]--( सत्यं प० ) सत्यभाषणात्सत्याचरणाच्च 
र धमटक्षणं किंचिन्नास्त्येव । इतः ! सत्येनेव नित्यं मोक्षसुखं संसारसुखं च 
१-तैत्ति ० आारण्यक में उपलब्ध पाठ--तस्माहमः ॥ सं ॥ | 


२-तैत्ति ० ग्रारण्यक में उपलब्ध पाठ--तस्माच्छमः ॥ सं॥ 
३--तेत्ति ० झारण्यक में उपलब्ध पाठ--प्रायण& ॥ सं ० ॥ 
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१ कल  य ही ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
प्राप्य पुनस्तस्मान्नैव कदापि च्युतिमवति | सत्पुरुषाणामपि सत्याचरणमेव लक्षण. 
रस्त । तस्मात्करारणातसवेमुष्यः सत्ये खलु रमणीयमिति । तपस्त ऋतादि 


ठक्षणानुष्ठानमेव ग्राह्मम्‌ । एवं सम्यञ्रहमचर्य्यसेवनेन विश्वाग्रहणं त्रह्म त्युच्यते । 
एवमेव दानादिप्वर्थेगतिः कार्य्या । विदुषो लक्षण मानसो व्यापारः । एकभे | | 
सत्येन ब्रह्मणा वायुरागच्छति । सत्येनादित्यः प्रकाशितो भवति । सत्वेनेव 





मनुष्याणां प्रतिष्ठा जायते नान्यथेति । मानसा ऋपयः शाणाः बिज्ञानादयश्चेति | 


. [भाषार्थ]--(सत्यं परं० ) अब सत्य का स्वरूप दिखाया जाता है ह जिसका ऋत भी 
नाम है । सत्यमाषण और आचरण से उत्तम धर्म का लक्षण कोई भी नहीं है, क्योंकि सत्पुरुषो में 
भी सत्य ही सत्पुरुषपन है । सत्य से ही मनुष्यों को व्यवहार और मुक्ति का उत्तम ह सुख मिलता है । 
जिससे छूट के वे दुःख में कभी नहीं गिरते । इसलिये सब मनुष्यों को सत्य में ही रमण करना 
चाहिये । ( तप इति० ) जो अन्याय से किसी के पदार्थ को ग्रहण [ न ] करना, जिसका ऋत 
झादि लक्षण कह चुके हैं, जो अत्यन्त उत्तम झर यद्यपि करने में कठिन भी है, तदपि बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य को करना सव सुगम है। इससे तप में नित्य हो निश्चित रहना ठीक है । ( च इति० ) 
जितेन्द्रिय हो के जो विद्या का अभ्यास और धर्मे का थ्राचरण करना है, उसमें मनुष्यों को नित्य 
प्रवृत्त होना चाहिये ( दानमिति० ) दान की स्तुति सब लोग करते हैं, श्रौर जिससे कठिन कर्म 
दूसरा कोई भी नहीं है, जिससे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, इससे दान करने का स्वभाव सब मनुष्यों 
को नित्य रखना चाहिये । | 

( घमं इति० ) जो धर्मलक्षण प्रथम कह गाये हुँ ग्रोर जो भ्रागे कहेंगे, वे सब इसी घर्मं के | 
हैं । क्योंकि जो न्याय अर्थात्‌ पक्षपात को छोड़ के सत्य का आचरण ओर श्रसत्य का परित्याग 
करना है, उसी को घमं कहते हैं । यही घमं का स्वरूप ग्रौर सबसे उत्तम घमं है। सब मनुष्यों को | 
इसी में सदा वत्तंना चाहिये ( प्रजन इति० ) जिससे मनुष्यों की बढ़ती होती है, जिसमें बहुत | 
मनुष्य रमण करते हैं, इससे जन्म को प्रजन कहते हैं । ( अग्नय इत्याह० ) तीनों वेद झोर अगि 
आदि पदार्थों से सब शिल्पविद्या सिद्ध करनी उचित है। ( अग्निहोत्रं च० ) अग्निहोत्र से लेके 
झश्वमेध पर्यन्त होम-करके सब जगत्‌ का उपकार करने में सदा यत्न करना चाहिये । ( मानस" 
मिति० ) जो विचार करने वाले मनुष्य हैं, बे ही विद्वान्‌ होते हैं। इससे विद्वान्‌ लोग विचार ही मे _ 
सदा रमण करते हैं, क्योंकि मन के विज्ञान ग्रादि गुण हैं वे ही ईरवर और जीव को सृष्टि के हेतु 
हुँ । इससे मन का वल ग्रोर उसकी शुद्धि करना भी धमं का उत्तम लक्षण है । ( न्यास इति० ) 
ब्रह्मा बन के, भ्रर्थातु चारों वेद को जान के, संसारी व्यवहारो को छोड़ के, न्यास ग्रर्थात्‌ संन्यास | ॥ 
आश्रम करके, जो सब मनुष्यों को सत्यघम भोर सत्यविद्या से लाभ पहुँचाना है, यह भी विप. | 
मनुष्यों को धमं का लक्षण जान के करना उचित है । 


( सत्येन वा० ) सत्य को उत्तम इसलिये कहते हैं कि सत्य जो ब्रह्म है, उससे सब लोगों का 
प्रकाश भोर वायु आदि पदार्थों का रक्षण होता है । सत्य से हो सब व्यवहारों में प्रतिष्ठा मोर 
परब्रह्म को प्राप्त हो के मुक्ति का सुख भी मिलता है, तथा सत्पुरुषों में सत्याचरण ही सत्र 
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वे दोक्तघमं विषयं ११३ 


क 
हैं। ( तपसा देवा० ) पूर्वोक्त तप से ही विद्वान्‌ लोग परमेश्वर देव को प्राप्त होके, सब काम क्रोध | 


आदि शत्रुओं को जीत के, पापों से छूट के, धर्म ही में स्थिर रह सकते हैं, इससे तपको भी श्रेष्ठ 
कहते हैं । (दमेन०) दम से मनुष्य पापों से अलग होके ओर ब्रह्मचर्य्यं आश्रम का सेवन कर के 
विद्या को प्रास होता है, इसलिये धमं का दम भी श्रेष्ठ लक्षण है । (शमेन०) शम का लक्षण यह है 
कि जिससे मनुष्य लोग कल्याण का ही आचरण करते हैं, इससे यह घमं का लक्षण है । (दानेन०) 
दान से ही-यज्ञ, अर्थात्‌ दाता के आश्रय से सब प्राणियों का जीवन होता है, ओर दान से ही 
शत्रुओं को भी जीत कर श्रपना मित्र कर लेते हैं, इससे दान भी धर्म का लक्षण है । (घर्मो वि०) 
सब जगत्‌ की प्रतिष्ठा धर्म ही है, धर्मात्मा का ही लोक में विश्वास होता है, घमं से ही मनष्य लोग 


पापों को छुड़ा देते हैं । जितने उत्तम काम हैं वे सब घर्म में ही लिये जाते हैं, इसलिये सबसे उत्तम 


धमं को ही जानना चाहिये । (भ्रजननं०) जिससे मनुष्यों का जन्म और प्रजा में वृद्धि होती है, भौर 
जो परम्परा से ज्ञानियों की सेवा से ऋण श्रर्थात्‌ बदले का पूरा करना होता है, इससे प्रजन [न] 
भी घमं का हेतु है । क्योंकि जो मनुष्यों की उत्पत्ति भी नहीं हो तो घमं को ही कौन करे । इस 
कारण से भी घमं को ही प्रधान जानो । 


(ग्रनयो वे०) अर्थात्‌ जिससे तुम लोग साङ्गोपाङ्ग तीनों वेदों को पढ़ो, क्योंकि विद्वानों के 
ज्ञानमार्ग को प्राप्त होके पृथिवी आकाश और स्वर्ग ये तीनों प्रकार की विद्या सिद्ध होती हैं, इससे 
इन तीनों श्रग्नि अर्थात्‌ वेदों को श्रेष्ठ कहते हँ । (अग्निहोत्र) प्रातःकाल में संध्या और वायु तथा 
वृष्टिजल को दुर्गन्ध से छुड़ा के सुगन्धित करने से सब मनुष्यों को स्वगे अर्थात्‌ सुख की प्राप्ति होती 
है, इसलिये प्रग्तिहोत्र कोभी धमं का लक्षण कहते हैं । (यज्ञ इति०) विद्या से ही विद्वान्‌ लोग स्वगं 
र्यात्‌ सुख को प्राप्त होते ग्रोर शनं को जीत के अपना मित्र कर लेते है, इससे विद्या भ्नौर 
अध्वयु आदि यज्ञ को भी धर्म का लक्षण कहते हैं । (मानसं वै०) मन के शुद्ध होने से ही विद्वान्‌ 
लोग प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर को जान के नित्य सुख को प्राप्त हो सकते हैं । पवित्र मन से सत्य 
ज्ञान होता है, और उसमें जो विज्ञान आदि ऋषि अर्थात्‌ गुण हैं, उनसे परमेश्वर और जीव लोग 
भी भ्रपनी अपनी सब प्रजा को उत्पन्न करते हैं। अर्थात्‌ परमेश्‍वर के विद्या आदि गुणों से मनुष्य की 
प्रजा उत्पन्न होती है। इससे मन को जो पवित्र और विद्यायुक्त करना है, ये भी धर्म के उत्तम लक्षण 
झर साधन हैं। इससे मन के पवित्र होने से सब घमंकायं सिद्ध होते हैं । ये सब घमं के ही लक्षण 
हैं। इनमें से कुछ तो पूर्व कह दिये भर कुछ आगे भी कहेंगे । 


सत्येन लभ्यस्तपसा यष आत्मा सम्यग ज्ञानेन ब्रह्मच्य्येण नित्यम्‌ । 
अन्तः शरीरे ज्योतिमयो हि शुश्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ १ ॥ 
जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । 


येनाक्रमन्त्युषयो युषयो द्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ || २ ॥ 
` मुण्डकोपनिषदि मु० ३ । खं० १ । मं० ५, ६॥ 


भाष्यम्‌ अनयोररर्थ;- ( सत्येन लम्य० ) सत्येन सत्यधर्माचरणेनवात्मा 


| परेश्वरो ठम्यो नान्यथेत्ययं मन्त्र; सुममार्थः ॥ १ || 


१५ 
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११४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
( सत्यमेव० ) सत्यमाचरितमेव जयते, तेनेव मचुष्यः सदा विजयं भ्राप्नोति। | 
अनृतेनाधर्माचरणेन पराजयं च । तथा सत्यचेमणव देवयानो, बिदुषां यः सद. 
ननदप्रदो मोश्षमागोंऽस्ति, सोऽपि सत्येनच विस्तृत; प्रकाशितो भवित । येन च 
सत्यधर्मानुष्ठानप्रकाशितेन मागेणासकामा ऋषयस्ततरक्रमन्ति गच्छन्ति यत्र सत्यस्य 
घर्मस्य परमं निधानमधिकरणं ब्रह्म वत्तत । तत्माप्य नित्यानन्दमोक्षप्राप्ता भवनि 


२३९ ० ७ [२ 
नान्यथेति । अत एव सत्यघर्मानुष्ठानमधमत्यागश्च सब! कत्तव्य इतं ॥ [ २ ]|| 


भाषार्थ--( सत्येन लभ्यस्तपसा० ) अर्थात्‌ जो सत्यश्नाचरणरूप धर्मं का अनुष्ठान ठोक 
ठीक विज्ञान और ब्रह्मचर्य करते हैं, इन्ही शुभगुणों से सब.का आत्मा परमेश्‍वर जाना जाता है। 
जिसको निर्दोष अर्थात्‌ धर्मात्मा ज्ञानी संन्यासी लोग देखते हैं। सो सब के आत्माओं का भी प्रात्मा, 
प्रकाशस्वरूप और सव दिन शुद्ध है। उसी की भ्राज्ञा पालन करना सब मनुष्यों को चाहिये ॥ १॥ 


है 


( सत्यमेव जय० ) जो सत्य का आचरण करने वाला है, वही मनुष्य सदा विजय ग्रौर 
सुख को प्राप्त होता है, और जो मिथ्या आचरण श्रर्थात्‌ झूठे कामों का करने वाला है, वह सदा 
-पराजय झर दु:ख ही को प्राप्त होता है। विद्वानों का जो मार्ग है, सो भी सत्य के आचरण से हो _ 
खुल जाता है । जिस मार्ग से आप्तकाम, धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग चल के सत्यसुख को प्राप्त होते हैं, . 
जहां ब्रह्म ही का सत्यस्वरूप सुख सदा प्रकाशित होता है, सत्य से ही उस सुख को बे प्राप्त होते हैं, 
असत्य से कभी नहीं । इससे सत्यधमे का श्राचरण और असत्य का त्याग करना सब मनुष्यों को | 
उचित ह ३॥ | 
अत्यच-- 
'चोदनालक्षणी 5्थो धमः ॥ १॥ पू० मी० ग्र १।सू० २॥ 
श्रेयससिद्धि रै ७ 

(यतोऽम्युद्यनिःभ्रेयससिद्धिः स धमः ॥ २ ॥' । 

| वैदोषिके ग्र» १ । पा० १ । सू० २॥ 
प्रेरणास्ति ` 
, अनयोरथः--( चोदना ) वेदद्वारा या सत्यघर्माचरणस्य प्रेरणास्ति तयव | 
सत्यधमों लक्ष्यते । योऽनर्थादधर्माचरणाद्बहिरस्त्यतो धर्माख्यां लब्ध्वाःया | 
भवति । यस्यश्वरेण निषेधः क्रियते सोऽनर्थरूपत्वादधम्मों ऽयमिति ज्ञात्वा से | 
मनुष्यस्त्याज्य इति ।। १ ॥ | | 
( यतो 3स्यु० 2 यस्याचरणादभ्युदयः सांसारिकमिष्टय़ुखं सम्यक श्री | 
भवति, येन च निश्रेयसं पारमार्थिक मोक्षसुखं च, स एव धर्मो विज्ञेयः । अत | 
विपरीतो झघमरच । इदमपि वेदानामेव व्याख्यानमस्ति । २ । | | 


` हृत्यनेकमन्त्रममाणसाकष्यादिघर्मोपदेशो वेदेप्वीश्वरेण सर्वमजुप्यार्थगुपदिशौ" | 
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वेदोक्तधमंविषयः ११५ 





he [oS च 
[न एक एवाय सर्वेपां धर्पो5स्ति, नव चास्मादू द्वितीयो5स्तीति वेदितव्यम्‌ । 
इति वेदोक्तघमंविषयः संक्षैपतः समाप्त: 

भाषार्थ--( चोदना० ) ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिये जिसके करने की श्राज्ञा दी है, 
.बही धर्म भौर जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है, वह अधमं कहाता है । परन्तु वह घमं अर्थयुक्त, 
भर्थात्‌ अधमे का आचरण जो ग्रन्थं है उससे अलग होता है । इससे धर्म का ही जो आचरण करना 
है, वही मनुष्यों में मनुष्यपन है ॥ १॥ 

( यतोण्म्यु०) जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख भ्रौर निःश्रेयस अर्थात्‌ 
मोक्षसुख की प्राप्ति होती है, उसी का नाम धमं है । यह भी वेदों की व्याख्या है ॥२॥ 

. इत्यादि भ्रनेक मन्त्रों के प्रमाणों और ऋषि मुनियों की साक्षियों से यह धर्म का उपदेश 

किया है, कि सब मनुष्यों को इसी धर्म के काम करना उचित है। इससे विदित हुआ कि सब 
मनुष्यों के लिये धर्म और श्रमं एक ही हैं, दो नहीं । जो कोई इसमें भेद करे तो उसको भ्रज्ञानी 
और मिथ्यावादी ही समभना चाहिये । 


इति वेदोक्तधर्मविषय: संक्षैपत; 
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अथ सृष्टिविद्याविषयः संक्षेपतः 

नासदासीन्ो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमाऽपरो यत्‌ । 
किमावरीवः कुहकस्य शम्मज्नम्म! किर्मासी द्ृइन गभीरम्‌ ॥ १॥ 
न्‌ मत्युरासीदसृत न तहिं न राशर्या अह आसीत्प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः कि चनासं ॥ २॥ 
तम॑ आसीत्तमसा मूढमग्रेऽप्रकेतं संलिलं सबैमा इदम्‌। . 
तुच्छयिनास्वपिंहितं यदासीत्तप॑सस्तन्म॑डिना जायतैकम्‌ ॥ ३ ॥ 
कामस्तदग्रे समंवत्तताधि मनसो रेत॑ः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धमसति निरविन्दन्हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ ४ । 
तिरश्रीनो विततो रदिमरेषामधःस्विदासी ३दुर्पारँ स्विदासी ३त्‌ । 
रेतोधा आसन्महिमान आंसन्स्व॒धा अवस्तात््रयंति। परस्तात्‌ ॥ ५ ॥ 
को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्कुत आजांता कुतं इयं विसृष्टि। । 
अर्बाग्देवा अस्य विसजनेनाथा को बेंद यत॑ आब॒भूव॑ ॥ ६ ॥ 
इयं विसृष्टियत आबभूव यदि वा दवे यदि वा न। 

यो अस्याध्यक्ष: परमे व्यॉमन्त्सो अङ्ग वैद यदि वा न वेद॑ ॥ ७॥ 


क न लक ऋण अ० ८1 ग्र ७। व० १७ । [ मं० १-७]॥ । 
के भाः्यमु--एतेपामभिप्रायाथः--यादिदं सकलं जगद्‌ इश्यते, तत्‌ परमे- | 
' अरणब सम्यग्रचयित्वा, संरक्ष्य, प्रलयावसरे वियोज्य च विनाश्यते । पुनः पुनः ८ 


२ रेबमेव सदा क्रियत इति । 


( नासदाप्ती० ) यदा कार्य जगन्नतपन्नमासीतदाऽसत्‌ सृष्टेः प्राक्‌ शयः | 
माकाशमपि नासीत्‌ । इतः १ तद्च्यवहारस्य वर्तमानाभावात । ( नो सदातीत- | 


दानीं ) तस्मिन्काले सत ्रकृत्यात्मकमव्यक्तं, सत्संज्ञक यज्जगत्कारणं, तदापि 


आशीन्नावचत । ( नाध्षीद्र० ) परमाणबोऽपि नासन्‌ । ( नो न्योमापरो यत ) व्योमा | 
व्य ३ ( यूत्‌ ) व्यामा | 
काशमपर॑ यस्मिन विराडाख्ये सोऽपि नो आसीत । किन्तु परत्रह्मणः सामर्थ्याख्य | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





4 ® 





सृष्टिविद्या विषय; संक्षेपतः 


१७ 


तीव सक्षम सवस्यास्य परमकारणसंज्ञकमेव तदानीं समवर्तत । ( किमावरीवः० ) 

य्मातः इुहकस्यावर्षाकाले' धूमाकारेण वृष्टं किञ्चिज्जलं वर्तमानं भवति, यथा 
नैतज्जलेन प्रथिव्यावरणं भवति, नदीप्रवाहादिकं च चलति, अत एबोक्तं तज्जलं 
गहनं गभीरं किं भवति १ नेत्याह । किंत्वावरीचः, आवरकमाच्छादकं भवति ? यैत 
कदाचित्‌, तस्यातीवाल्पत्वात्‌, तथेव सर्वे जगत्‌ तत्सामथ्याुत्पधास्ति तच्छणि 
द्रे अराणि | किं गहनं गभीरमधिक भवति १ नेत्याह । अतस्तदूज्नह्ञणः 
कदांचिन्नवावरक भवति। कुतः? जगतः किश्चिन्मात्रत्वाद्‌ ब्रह्मणोऽनन्तत्वाच्च || १।। 


न मृत्युरासीदित्यादिक सव सुगमार्थमेषामर्थ भाष्ये वक्ष्यामि || [ २-३] || 


( इयं विसृष्टिः ) यतः परमेश्वरादियं प्रत्यक्षा विसृष्टिर्वितरिधा सृष्टिराबभूवो- 
तन्नासीदस्ति | तां स एव दधे धारयति रचयति; यदि वा बिनाशयति, यदि वा 
न रचयति | योऽस्याध्यक्षः स्वामी, ( परमे व्योमन्‌) तस्मिन्परमाकाशात्मनि 
परम पृष्ट व्योमवद्व्यापके परमेश्वर एवेदानीमपि सर्वा सृष्टिवत्तते | प्रलयावसरे 
सवस्यादिकारणे परत्रह्मसामधथ्ये प्रलीना च भवति । ( सोऽध्यक्षः ) स सर्वाध्यक्षः 
परमेश्वरो ऽस्ति । (अङ्ग वेद ) हे अङ्ग मित्र जीव ! तं यो वेद स विद्वान्‌ परमा- 
नन्दमाप्नोति | यदि तं सर्वेषां मनुष्याणां परमिष्टं सबिदानन्दादिलक्षणं नित्यं 


#९ उरे 


कश्चिन्नव वेद, वा निश्चयार्थे, स परमं सुखमपि नाप्नोति || ७ || 


| भाषाथ ( नासदासीत्‌ ) जब यह कार्येसृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, तब एक सर्वशक्तिमान्‌ 
9 परमेश्वर और दुसरा जगत्‌ का कारण अर्थात्‌ जगत्‌ बनाने की सामग्री विराजमान थी । उस समय 
112 असत्‌ शुन्य नाम आकाश भर्थात्‌ जो नेत्रो से देखने में नहीं आता, सो भी नहीं था, क्योंकि उस 
; वै समय उसका व्यवहार नहीं था । ( नो सदासीत्तदानीं ) उस काल में 'सत्‌' अर्थात्‌ सतोगुण रजो- 
| ( प श्रौर ह यण मिला के जो प्रधान कहाता है, वह भी नहीं था.। ( नासीद्रज: ) उस समय 
| है हा नहीं थे। तथा ( नो व्यो० ) विराट्‌ अर्थात्‌ जो सब स्थूल जगत्‌ के निवास का स्थान 
1 | 1 हु था । ( किमा० ) जो यह वत्तंमान जगत्‌ है, वह भी अनन्त शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढाक 
| को ह र उससे अधिक वा अथाह भी नहीं हो सकता, जैसे कोहरा का जल पृथिवी को नहीं 
| ता है, उस जल से नदी में प्रवाह भी नहीं चल सकता, और न वह कभी गहरा वा उथला: 
| है य है । इससे क्या जाना जाता है कि परमेश्वर अनन्त है, और जो यह उसका बनाया जगत्‌ 
1100 ईश्वर की अपेक्षा से कुछ भी नहीं है ॥ १ ॥ 
- | _ (नमृत्यु०) जब जगत्‌ नहीं था, तब मृत्यु भी नहीं था, क्योंकि जब स्थूल जगत्‌ संयोग 
A "ma SE TE ०० स पपपये 
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१. शताब्दी संस्करण सें--कुहकस्य वर्षाकाले ॥ सं ॥ 
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9 र राडार 1 
से उत्पन्न होके वत्तमान हो, पुनः उसका रौर शरीर आदि का वियोग हो तव मृत्यु कहावे, | 
शरीर आदि पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुए थे । 

न मृत्यु०” इत्यादि पांच भन्त्र सुगमार्थ हैं, इसलिये इनकी व्याख्या भी यहां नहीं करते, 
किन्तु वेदभाष्य में करेंगे ॥ [ २-६ ] ॥ 

( इयं विसृष्टिः ) जिस परमेश्वर के रचने से जो यह नाना प्रकार का जगत्‌ 
हमा है, वही इस जगत्‌ को घारण करता नाश करता आर मालिक भी है। हे मित्र लोगो! जो 
मनुष्य उस परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जानता है, वही परमेश्वर को प्राप्त होता है, भोर जो 
उसको नहीं जानता वही दुःख में पड़ता है। जो ग्राकाश के समान व्यापक है, उसी ईश्वर में सय 
जगत्‌ निवास करता है । भोर जब प्रलय होता है, तब भी सब जगत्‌ कारण रूप होके ईश्वर के 
सामथ्यं में रहता है, और फिर भी उसी से उत्पन्न होता हे ॥७॥ 


हिरण्यगभः सर्मवत्तताग्रे भतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दांधार परथिवी द्यामतेमां कस्मै देवाय हविष विधेम ॥ १ ॥ 
ऋ० ग्र ८। प्र ७। व० ३ मं० १॥ 
भाष्यम्‌ हिरण्यगर्भः ) अग्रे सृष्टेः प्राग्विरण्यगभः परमेश्वरो जातस्या- 
स्योत्पन्नस्य जगत एकोऽद्वितीयः पतिरेव समवत्तेत । स एथिवीमारभ्य द्रुपय्येत्त | 
संकरं जगद्रचयित्वा ( दाधार ) धारितवानस्ति । तस्मे सुखस्वरूपाय देवाय हविषा | 
वयं विधेमेति || १ ॥ | 


भाषार्थ- ( हिरण्यगर्भ: ) हिरण्यगर्भ जो परमेश्वर है, वही एक सृष्टि के पहिले वत्तमान 
था । जो इस सव जगत्‌ का स्वामी है, और वही पृथिवी से लेके सूर्थपर्यंन्त सब जगत्‌ को रच के 
धारण कंर रहा हे । इसलिये उसी सुखस्वरूप परमेश्वर देव की ही हम लोग उपासना करे, अय | 
की नहीं ॥ १॥ EE 





सहसशीपा पुरुषः सइस्राक्षः सहस्तपात्‌ । 
स भूमिषट सवेत स्पत्वा5स्यतिष्टदशाङ्गुकम्‌ ॥ १ ॥ 





य० अ० ३१ । मं० १. | 


पला सहसशीर्पा० ) अत्र मन्त्रे पुरुष इति पदं विरोष्यमसिं। | 
हस्ीतयदीनि विशेषणानि च । अत्र पदार्थ प्रमाणानि- | 


(पुरुष पुरिशय इत्याचक्षीरन्‌ ||? निर, श्र» १। खं० १३॥ | 
(पुरि० ) संसारे शेते सबमभिव्याप्य वत्तते, स पुरुषः परमेश्वरः । | 
'पुरुषः पुरिषादः पुरिशयः, पूरयते । पूरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषमभिप्रेत्य | 
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सृष्टिविद्याविषय: संक्षेपतः ११६ 


न 
र नापरमरित किञ्चियस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किचित्‌' | वृक्ष इव 


लब्यो दिवि तिषठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरेण सर्वमित्यपि निगमो मतरति ||? 
FR निरु० अ० २। खं ३ ॥ 

( पुरुष:० ) पुरि सवस्मिन्संसारेऽभिव्याप्य सीदति वर्चत इति, ( पूरयतेर्वा ) 
यः स्वयं परमंथर इद्‌ सव जगत्‌ स्वस्वरूपेण पूरयति व्याप्नोति तस्मात्स पुरुषः । 
( अत्तरिति० ) यो जीवस्याप्यन्तमध्येऽभिव्याप्य पूरयति तिष्ठति स पुरुपः । तम- 
्तरपुरुषमन्तर्यामिनं परमेश्वरमभिप्रत्येयसृक्‌ प्रवृत्तास्ति-- 

( यस्मात्परं० `) यस्मात्‌ पूरणात्परमेश्वरात्युरुषाख्यात्पर प्रकृष्टमुत्तम॑ किचिदपि 
वस्तु नास्त्येव, पूव वा) ( नापरमस्ति ) यस्मादपरमर्वाचीनं, ततल्यमुच्तमे वा 
` किचिदपि वस्तु नास्त्येव । तथा य्स्मादणीयः सूक्ष्म, ज्यायः स्थूलं महद्वा 
किचिदपि द्रव्यं न भूतं, न भवति, नेव च भविष्यतीत्यवधेयम्‌ । यः स्तब्धो 
` निष्कम्पः सवस्यास्थिरतां कुवन्सन स्थिरोऽस्ति । क इव ? ( वृक्ष इब ) यथा वृक्ष! 
 शाखापत्रपुष्पफलादिक थारयनः तिष्ठति, तथेव पथिवीदर्यादिकं सर्व जगद्वारयन्पर- 
मेखरो5भिव्याप्य स्थितो5स्तीति । यश्चेकोऽद्वितीयोऽस्ति, नास्य कश्चित्सजातीयो 
बिजातीयो वा द्वितीय इंथरो5स्तीति । तेन पुरिपेण पुरुषेण परमात्मना यत द्‌ 


ति पू ९ €> एवोच्यते ७ र 
सब जगत्‌ पूण कतमास्ति, तस्मात्पुरुषः परमेश्वर एवोच्यते । इत्ययं मन्त्रो निगमो 


निगमनं, परं प्रमाणं भवतीति वेदितव्यम्‌ | 

ON ९ 

सव वे सहस्त९ सवस्य दातासी'त्यादि ।। 

ु ८ श० कां० ७। अ० ५। [ ब्रा० २। कं० १३ ] ॥ 

( सव० ) सवमिद्‌ जगत्सहस्ननामकमस्तीति विज्ञेयम्‌ । 

( सहस्रशी० ) सहस्राण्यंख्यातान्यस्मदादीनां शिरांसि यस्मिन्पूर्ण पुरुषे 
परमात्मनि, स सहस्रशीर्षा पुरुषः, ( सहस्राक्षः स० ) अस्मदादीनां सहस्लाष्यक्षीणि 

यस्मिन्‌, एवभेव सहस्राण्यसंख्याताः पादाश्च यस्मिन्वर्चन्ते, स सहस्राक्षः सहस्रः 
) पाच । (स भूमि सवत स्त्वा) स पुरुषः परमेश्वरः स्वतः सम्यो बाह्यन्तदेशेभ्यो- 
| भिरिति भूतानामुपलक्षणं, भूमिमारम्य प्रकृतिपर्यन्त सर्व जगत्स्पत्वामिव्याप्य 


्चते | ( अत्य० ) पिप | ( अस्य० ) दशाङ्गुलमिति ब्रह्माण्डहृदयोरुपलक्षणम्‌ । अड्गुलमित्यवयवो- 


. १. निरुक्त में तथा तै० झा० प्रपा० १० झनु० १० में उपलब्ध पाठ-कश्चितु ॥ सं० ॥ 
२. निरुक्त में तथा ते० झा० प्रपा० १० अनु० १० में उपलब्ध पाठ-पुरुषेण ॥ सं० ॥ 
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१२० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


१७0 ह क > पण्य 

पलक्षणेन मितस्य जगतोअत्र ग्रहणे भवति । पञ्च स्थूलभूतानि, पञ्च ष्णि 
तदुभयं मिलित्वा दशावयवारूय सकलं जगदस्ति । अन्यच) पश्च प्राणाः, सेट 
चतुष्टयमन्तःकरणं। दशमो जीवश्च । एवमेवान्यदपि जीवस्य हृदयं डे 
परिमित च तृतीये गृह्यते । एतत्त्रयं स्पृत्वा व्याप्यात्यतिष्ठत्‌ । एतस्मात्त्रयादूबहिरपि 
व्याप्त सन्नवस्थितः । अर्थाद्बहिरन्तशच पूर्णो भूवा परमेश्वरो ऽवतिष्ठत इति. | 
वेद्यम्‌ ॥ [ १ ] ॥ 


भाषार्थ-( सहस्रशी० ) इस मन्त्र में पुरुष शब्द विशेष्य रौर श्रन्य सव पद उसळे 
विशेषण हैं। 'पुरुष' उसको हैं कि जो इस सब जगत्‌ में पूर्ण हो रहा है, अर्थात्‌ जिसने अपनी | 
व्यापकता से इस जगत्‌ को पूणं कर रवखा है। पुर कहते हैं ब्रह्माण्ड और शरीर को। उसमें जो 
स्त्र व्याप्त, और जो जीव के भीतर भी व्यापक अर्थात्‌ भ्रन्तर्यामी है । इस अर्थ में निरुषत ग्राद | 
का प्रमाण संस्कृत भाष्य में लिखा है, सो देख लेना । 


[ ( सहस्र्षी० ) ] सहस्न नाम है संपूर्ण जगत्‌ का, और श्रसंख्यात का भी नाम है, सो 
जिस के बीच में सब जगत्‌ के भ्रसंख्यात शिर, म्रांख ग्रौर पग ठहर रहे हैं, उसको सहन्नशीर्पा, . 
सहस्राक्ष और सहरूपात्‌ भी कहते हैं, क्योंकि वह अनन्त हे । जैसे भ्राका के बीच में सब पदा 
रहते और आकाश सबसे अलग रहता है, प्रर्थात्‌ किसी के साथ बघता नहीं है, इसी प्रकार परमेश्वर 
को भी जानो । ( स भूमिसवंत स्पृत्वा ) सो पुरुष सब जगह से पूणां होके पृथिवी को तथा सब ' 


लोकों को धारण कर रहा है। ( अत्यतिष्ठद० ) दशाङ गुल शब्द ब्रह्माण्ड भौर हृदय का वाची 

है । भ्रङगुलि शब्द अङ्ग का अवयववाची है। पांच स्थूल भूत झौर पांच सूक्ष्म ये दोनों मिल के जगत्‌ | 

के दश भ्रवयव होते हँ । तथा पांच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त ग्रौर भ्रहंकार ये चार, शौर दसमा जीव, 

और शरीर में जो हृदयदेश है, सो भी दश अङ गुल के प्रमाण से लिया जाता है । जो इन तीनों | 

मेँ व्यापक हो के इनके चारों भोर भी परिपूणं हो रहा है, इससे वह पुरुष कहाता है। क्योंकिजो | 
उस दशाङ गुल स्थान का भी उल्लड्डन करके सवंत्र स्थिर है, वही सब जगत्‌ कां बनाने | 

वाला है ॥ १॥ 5 





“ पुरुष एवेद सब यद्भूतं यब्च भाव्यम्‌ । | 
उतामृतत्वस्येश्ञांनो यदन्नेनातिरोइति ॥ २ ॥ 


भाष्यम्‌--( पुरुष एवे० ) एतद्विशेषणयुक्तः पुरुषः परमेश्वरः ( यदूभत ) | 
यज्जगदुत्पन्नमभूत्‌ यद्वाव्ययुत्मत्स्यमानं चकाराइत्तमानं च, तत्त्रिकालस्थं सव विर | 
_ पुरुष एव ऊतवानस्ति, नान्यः | नेवातो हि परः कश्चिज्जगद्रचयितास्तीति निरः | 
व्यम्‌ | उतापि स एवेशान ईषणशीलः, सर्वस्येश्वरो 5मतत्वस्य मोक्षभावस्य स्वामी | 
दातास्ति । नेवेतदाने कस्यापयन्यस्य सामथ्यंमस्तीति। पुरुषो यधस्मादनेन एथिव्य | 
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दिना जगता सहातिरोहति व्यतिरिक्तः सन्‌ जन्मादिरहितो ऽस्ति, तस्मात्खयमजः 
सन्‌ सर्व जनयति) स्वसामथ या दिकारणात्काय्यं जगदुत्पादयति । नास्यांदिकारणे 
किश्चिदास्ति किश्व, सर्वस्यादिनिमिचकारणं पुरुष एवास्तीति वेद्यम्‌ । 


भाषार्थं -- ( पुरुष एवे० ) जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुरुष-ग्र्थात्‌ं परमेश्वर है, सों जो 
जगत्‌ उत्पन्न: हुआ था, जो होगा, और जो इस समय में है इस तीन प्रकार के जगत्‌ को बही रचता 
है । उससे भिन्न कोई दूसरा जगत्‌ रचने वाला नहीं है, क्योंकि व ह्‌ ( ईशान ) ग्र्थात्‌ सर्वशक्ति- 
माव है । ( अमृत ) जो मोक्ष है, उसका देने वाला एंक वही है, दूसरा कोई नहीं । सों परमेश्वर 
( ग्रज्न० )३प्रर्थात्‌ पृथिव्यादि जगत्‌ के साथ व्यापक होके स्थित है, श्रौर इससे अलग भी हैं । क्योंकि 
उसमें जन्मःंग्रादि व्यवहार नहीं है, और अपनी ; साम्यं से सब जगत्‌ को उत्पन्न भी करता है, 
और आप 'कभी जन्म नहीं लेता ॥ २ ॥ 








एतावानस्य महिमातो ज्यार्याश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वां भृतानि त्रिपादस्यासृतं दिवि ॥ ३ ॥ 





भाष्यम्‌ --( एतावानंस्य० ) अस्य पुरुपस्प भूतभविष्यइः्तमानस्थो 
यातवान्‌ संसारो ऽस्त, तावान्महिमा वेदितव्यः । एतावानस्य महिमास्ति चेत्तहिं तस्य 
महिम्नः परिच्छेद इयत्ता जातेति गम्यः ? अत्र ब्रते---( अतो ज्यायांश्च पूरुषः ) 
HE NRE Pat) (0 a गीति 

नंतावन्मात्र एव महिश्षेति । कि तहि ? अतो5प्य5धिकतमो महिमानन्तस्तस्यास्त 
C_ SI | “२.. [नि ७ 
“गम्पते । अत्राह--( पादोऽस्य ) अस्यानन्तसामथ्यस्येश्वरस्य : ( विश्वा ) विश्वानि 
० 53 Ne Oe Pa ~ &> ~ पन्देश्ञाँशे - ५0७७० ७ 
्रृत्यादिएथिवीपय्यन्तांनि सर्वाणि भूतान्येकः .पादोऽस्ति, एकासिमन्देशांशे संव 
#९ ७ ९ ae ~ “> = ल ७ | ७० 
विरवं वत्तते, (त्रिपादस्या०) अस्प दिवि द्रोतनात्मके-खस्वरूपे5मृत मोक्षसुखमास्त, 
तथाऽस्य दिवि द्योतके संसारे : त्रिपाञ्जगदस्ति । प्रकाश्यमानं जगदेकशुणमस्ति, 
प्रकाशक च तस्मात्रिगुणमिति । स्वयं च भोक्षस्वरूपः, संवाधिषठातां, स्व पारंयंः, 
७ ह 
सानन्दः, सवप्रकाशको5स्ति ॥ ३ ॥ 

. भषार्थ- ( एतावानस्य०१) तीनों काल मेंड जितना संसार है,सो;सब इस पुरुष का ही 
महिमा है.। प्र--जब उसके महिमा का परिमाण है तो अन्त भी होगा 040 उ०--( अंतो ज्यायॉश्व 
पुरुष: )|उस पुरुष का अनन्त महिमा है.:क्योंकि ( पादो$स्ये विश्वाभुतानि ) जो यह सम्पूणं जगत 
प्रकाशित हो, रहा है, सो इस पुरुष के एकदेश में वसता हे । ( त्रिपादस्यामृत | दिवि ) और जो 
भकार गुरावाला जगत्‌ है, सो उससे तिगुना है । तथा 'मोक्षसुख भी उसी ज्ञानस्वरूप प्रकाश में है, 

थोर वह पुरुष सब प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला है ॥ ३ ॥ 


१६ 
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त्रिपादुष्वे उदेत्युरुषः पादो$स्येहामंबत्पुरनः । 
ततो बिष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने आमि ॥ ४ ॥ 
भाष्यमु--( त्रिपाद० ) अयं पुरुषः परमेश्वरः पूर्वोक्तस्य त्रि | 
५ ~ 5 
`तस्य सकाशाद्ध्वय्रुपरिभागे 5्थात्पथग्भूतो5स्त्येवेत्यथः । एकपादुपलक्षितँ यत्नो 
जगदस्ति, तस्मादपीहास्मिन्संसारे स पुरुषः एथगभवत्‌, व्यतिरिक्त एवास्ति | सच: 
त्रिपात्संसार एकपाच्च मिलित्वा सवथतुष्पाद्ववति । अयं सब; संसार इहास्मिन्पर- 
७ ॥ ) 0७ (a 
मात्मन्येव वत्तते | पुनल॑यसमये तत्सामथ्यकारणे प्रलीनश्च भवति । तत्रापि स 
¢ [a 0 > ०५ 
पुरुषी 5बिद्यान्धकाराज्ञानजन्ममरणज्वरादिदु'खाद्ध्व! परः (उदत्‌) उदितः प्रकाशितो . 
बत्तते | ( ततो वि० ) ततस्तत्सामर्थ्यात्‌ सवमिदं विश्वम॒त्पध्ते । किंच तत्‌ | 
च च ल च ७ ७ ७ 
( साशनानशने० ) यदेकमशनेन भोजनकरणेन सह वत्तमानं जङ्गमं जीवचेतनादि,: 
सहित जगत्‌) द्वितीयमनशनमविद्यमानमशनं भोजन यस्सिस्तत्पृथिव्यादिक च 
यज्जडं जीवसम्बन्धरहितं जगद्रचते, तदुभयं तस्मात्पुरुषस्य सामथ्यकारणादेव 
जायते । यतः स॒ पुरुष एतद्‌ द्विविधं जगत्‌ विविधतया सुष्ठरीत्या सर्वात्मतयाऽ 
अति, तस्मात्‌ सब द्विविधं जगदुत्पाद्य (अभिव्यक्रामत्‌) सर्वतो व्याप्तवानास्त ॥४॥ 
भाषार्थे ( त्रिपादूध्वे उदेत्पु० ) पुरुष जो परमेश्वर है, सो पूर्वोबत त्रिपाद जगत्‌ से उपर 
भी व्यापकःहो रहा है । तथा सदा भ्रकाशस्वरूप, सब में भीतर व्यापक, आर सबसे अलग भी है। 
( पादोऽभ्येहाभवत्युनः ) इस पुरुष की अपेक्षा से यह सब जगतु किचित्‌ मात्र देश में है। और जो 
इस ससार के चार पाद होते हैं वे सब परमेश्वर के बीच में ही रहते हें । इस स्थूल जगत्‌ का 
जन्म झोर विनाश सदा होता रहता है, और पुरुष तो जन्म विनाश झादि घमं से अलग और सदा | 
3 अल आ है । ( ततो विष्वङ व्यक्रामत्‌ ) अर्थात्‌ यह नाना प्रकार का जगत्‌ उसी पुरुष के सामथ्यं 
कटा करण Fo । ( साशनान० ) सो दो प्रकार का है--एक चेतन, जो कि भोजनादि के तिये | 
है, क्योंकि उसमें जीव संयुक्त है, झोर दुसरा अनशन, अर्थात्‌ जो जड़, और भोजन के लिये बना _ 
वल जान ही नहीं है, भोर अपने आप चेष्टा भी नहीं कर सकता । परन्तु उस पुरुष का 
सो पुरुष र्थ्य ही इस जगत्‌ के बनाने की सामग्री है, कि जिससे यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता दै। | 
रस ह व दन a के जगत्‌ को अनेक प्रकार से भ्रानन्दित करता है | बह | 
वाला, ' सवंत्र व्यापक होके, सब | | 
जगत्‌ का सब प्रकार से झाकषेर कर रहा है ॥ ४ | होक, धारण करके देख रहा, भ्रौर वही / 


ततो बिराइंजायत विराजो अघि पूरुषः । 
स जातो अत्यारिच्यत पथ्ादभूमिमथों पुरः ॥ ५॥ ` | 
माष्यम्‌- ( ततो बिराइजायत ) ततस्तस्माद्‌ ब्रह्ाण्डशरीरः ध्रय्यंचन्द्रनेत्रों । द 
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सृष्टिविद्याविषयः संक्षेपतः १२३ 
E ०००००० नशा _ 
.वापुप्राणः प॒थिवीपाद इत्याथलङ्कारठक्षणठक्षितो हि सर्वशरीराणां समषटिदेहो, 
Sr ~ 

बिबिध; पदार्थ राजमानः सन्‌, विराट्‌ अजायतोत्यन्नोऽस्ति ( विराजो अधिपूरुषः ) 
तस्मादिराजो5घि उपरि पथाद्‌ त्रह्माण्डतत्त्वावयवेः पुरुषः, सर्वप्राणिनां जीवाधि- 
करणो देहः, एयकू एथक्‌ अजायतोत्यन्नोऽभूत्‌ ( स जातो अ० ) स देहो 
बरह्माण्डावयवरेव वधते, नष्टः संस्तस्मिन्नेव प्रलीयत इति । परमेश्वरस्तु स्वेभ्यो 
भूतेम्यो5त्यरिच्यतातिरिक्तः पृथग्भूतो ऽस्ति ( पश्चाद भूमिमथो पुरः ) पुरः पूर्व 
भूमिपुत्पाथ घारितवाँस्ततः पुरुषस्य सामथ्योतस जीवोऽपि देइ धारितवानस्ति | स 
च पुरुषः परमात्मा ततस्तस्माज्जीचादप्यत्यरिच्यत पृथग्भूतो ऽस्ति || ५ ।। 

भाषार्थ--(ततो विराडजायत) विराट्‌ जिसका ब्रह्माण्ड के अलङ्कार से वर्णन किया है, 
जो उती पुरुष के सामथ्यं से उत्पन्न हुआ है, जिसको मूलप्रकृति कहते हैं, जिसका शरीर ब्रह्माण्ड के 
समतुल्य, जिसके सुय्ये चन्द्रमा नेत्रस्थानी हैं, वायु जिसका प्राण और पृथिवी जिसका पग है, इत्यादि 
लक्षणवाला जो यह आकाश है, सो विराट्‌ कहाता है । वह प्रथम कलारूप परमेश्वर के सामथ्य से 
उन्न होके प्रकाशमान हो रहा है । (विराजो अधि०) उस विराट्‌ के तत्त्वों के पूर्वभागों से सब 
बप्राणी और प्राणियों का देह पृथक्‌ पृथक उत्पन्न हुआ है । जिसमें सब जीव वास करते हैं, और 
जो देह उसी पृथिवी आदि के श्रवयव भ्रन्न आदि ग्रोषधियों से वृद्धि को प्राप्त होता है, (स जातो 
अ्त्यरिच्यत) सो विराट्‌, परमेश्वर से अलग और परमेश्वर भी इस संसाररूप देह से सदा अलग 
रहता है । (पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः) फिर भूमि आदि जगत्‌ को प्रथम उत्पन्न करके पश्चात्‌ जो धारण 
कर रहा है॥ ५॥ 

तस्माद्यज्ञात्संबेहुत! संस्रृंतं पषदाज्यस्‌ । 

पशस्ताँशचक्रे बायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ ६॥ 


भाष्यम्‌ तस्माग्र० ) अस्पार्थो वेदोत्पत्तिप्रकरणे कश्चिदुक्तः । तस्मात्‌ 
परमेश्वरात्‌ ( संभृतं पपदाज्पम्‌ ) “पु सेचने’ धातुः, पन्ति सिञ्चन्ति सुनिवृ- 
क्‍ त्यादिकारंकमन्नादि वस्तु यस्मिस्तत्पषत, आज्यं घतं मधु दुग्धादिक च । पृषदिति 
भह्यात्ोपलक्षणमू% , आज्यमिति व्यञ्जनोपलक्षणम्‌ । यावद्रस्तु जगति वत्तते 
तावत्स पुरुषात्परमेश्वरसामर्थ्यादेव जातमिति बोध्यम्‌ । तत्सवंमीश्वरेण स्वल्पं 
सत्य जीवेश्च सम्यण्धारितमस्ति । अतः सवैरनन्यचिचेनायं परमेश्वरो एवोपास्यो , 
गान्य्‌रचेति | ( पशुस्तांश्चक्रे० ) य आरण्या वनस्थाः प॒शवो, ये च ग्राम्या 
गामस्थास्तान्सवीन्‌ स॒ एव चक्रे कृतवानस्ति। स च परमेश्वरो वाथव्यान्‌ 
शि... 2 
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` ® पृषदिति कवचिदन्त्येष्टि सामग्र्या श्रपि नामास्ति ॥ 
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वाधसहचरितात. पक्षिणशचक्रे । चकारादन्यन्छ$मदेहघारिणः न 
कृतवानस्ति || ६ || | | 
[ साषार्थ--(तस्माचज्ञात्स०) इस मन्त्र का अर्थ वेदोत्पत्तिप्रकरणा में कुछ कर दिया | 
पूर्वोक्त पुरुष से ही (संभृतं पृषदाज्यम्‌) सब भोजन, वस्त्र, अन्न, जल आदि पदार्थो को सब भनष्य | 
लोगो ने घारण अर्थात्‌ प्राप्त किया है । क्योंकि उसी के सामथ्यं से ये सब पदार्थ उत्पन्न हुए, ओर | 
उन्हीं से सबका जीवन भी होता है । इससे सब मनुष्य लोगों को उचित है कि उसको छोड़ के £ 
किसी दूसरे की उपासना न करें ! (पशूं तांश्चक्रे ०) ग्राम और वन के सब पशुओं को भी उसी न 
उत्पन्न किया है तथा सब पक्षियों को भी बनाया है । और भी सूक्ष्मवेहधारी कीट, पतङ्ग आदि म 
जीवों के देह भी उसी ने उत्पन्न किये हैं॥ ९ ॥ 
तर्स्माधयक्षात्संवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 


छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ ७ ॥ 


माष्यम्‌=-अस्यार्थ उक्तो वेदोत्पत्तिप्रंकरणे ।। ७ ॥। 

भाषाथं--(तस्मादज्ञात्सवंहुत ऋच:०) इस मन्त्र का अर्थ वेदोत्पत्ति विषय में कर दिया 
हैं॥ ७॥ ५ १ 
तस्मादश्वा अजायन्त॒ ये के चोभयादतः । 
गावों ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ॥ ८ ॥ 


भाष्यम्‌--( तस्मादश्चा० ) तस्मात्परमेश्वरसाम्या देवाश्चास्तुरङ्गा. अजा- 
यन्त । ग्राम्पारण्पपशून। प्रध्येऽश्वादीनामन्तमावादेषागचुत्तमगुणवत्त्वप्रकाशनार्थोऽ- 
यमारम्भः । ( ये के चोमयादतः ) उभयतो दन्तो येषां त उभयादतो, पै 
९ 
, केचिदृभयादत उष्टगर माइप्रस्ते इप्यजायन्त । ( गावो ह ज० ) तथा तस्मात्पुरू- 
साप्रथ्यांदेच गावो घेनवः किरणाश्चेन्द्रियाणि च जज्ञिरे जातानि । ( तस्माञ्जाता ` 
अजा० ) एवमेव चाजारळागा अवयश्च जाता उत्पन्ना इति विज्ञेयस || ८ ॥ 
भाषार्थ--(तस्मादशवा अजायन्त) उसी पुरुष के समार्थ्यं से भ्रश्‍व अर्थात्‌ घोड़े और बिजुली । | 
यादि सब पदाये उत्पन्न हुए हैं। (ये के चोभयादतः) जिनके मुख में दोनों और दांत होते हँ, उ | 
पशुओं को. 'उभयदत' कहते हैं, वे ऊंट गधा रादि उसी से उत्पन्न हुए हैं । (गावो ह ज ०) उसी > | | 
गोजाति अर्थात्‌ गाय, पृथिवी, किरण ओर इन्द्रिय उत्पन्न हुई हँ । (तस्माज्जाता अ०) इसी प्रकार | 
छेरी ओर भेड भी उसी कारण से उत्पन्न हुई हैं ॥ ८॥ 


तं यज्ञं बहिषि प्रौद्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः । 
NT 


तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ & ॥ 
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सृष्टिविद्याविषय: संक्षेपतः ११३ 
>: व्र ७ क 
आष्यम्‌-( ते यज्ञं ब° ) यमग्रतो जातं प्रादुभू तं जगत्कर्तारं, पुरुष पूर्ण, 
यह सर्वपूज्यं, परमेश्वरं बहिषि हद यान्तरिक्षे, प्रौश्षन्मरकृष्टतया यस्येवाभिपेक 
Ce a ~ लक य्‌ च च 
कृतवन्तः, झवन्ति) करिष्यन्ति चेत्युपदिश्यत ईश्वरेण, ( तेन देवा० ) तेन परमेश्च- 
रेण पुरुषेण वेदद्वारोपदिश्टास्ते सर्वे देवा विद्वांसः, साध्या ज्ञानिन, ऋषयो सन्त्र 
दृष्टरश्च, ये चान्ये मलुष्यास्ते परभेश्वरमयजन्तापूजयन्त । अनेन किं सिद्धं, सवे 
~ श्वर [पु र: सरस ७ १७ A 
ुष्याःपरमेश्वरस्य स्तुतिप्राथनोपासनापुरःसरमेव सबकर्मानुष्ठान कुय्थु रित्यर्थः; || ९।। 
भाषार्थे--(तं यज्ञं बहि०) जो सबसे प्रथम प्रकट था, जो सब जगत्‌ का बनाने वाला है, 
और सब जगत्‌ में पूर्ण होरहा है, उस यज्ञ अर्थात्‌ पूजने के योग्य परमेश्वर को, जो मनुष्य हृदय रूप 
आकाश में ग्र्छे प्रकार से प्रेमभक्ति सत्य आचरण करके पूजन करता है, वही उत्तम मनुष्य है । 
ईश्वर का यह “उपदेश सबके लिये है । (तेन देवा श्रयजन्त सा०) उसी परमेश्वर के वेदोक्त उपदेशों 
से, (देबा) जो विद्वान्‌ (साध्याः) जो ज्ञानी लोग, (ऋषयश्च ये) ऋषि लोग जो वेदमन्त्रों के अर्थ 
जानने वाले, और अन्य भी मनुष्य जो परमेश्वर के सत्कारपूवंक सब उत्तम ही काम करते हैं, वे ही 


सुखी होते हैं । क्योंकि सब श्रेष्ठ कमों के करने के पुवे ही उसका स्मरण और प्रार्थना अवश्य करनी 
चाहिये, और दुष्ट कमं करना तो किसी को उचित ही नहीं 18 ॥ 


यत्पुरुषं व्यदघुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुखं किर्मस्यासीरिक बाहू किमुरू पार्दा उच्येते ॥ १०॥ 
भाष्यम्‌--( यत्पुरुषं व्य० ) यद्यस्मादेतं पूर्वोक्तलक्षणं पुरुषं परमेश्वर, 
० © ७ 
कतिधा कियत्मकारेः! ( व्यकल्पयन्‌) तस्य सामथ्यगुणकल्पनं कुवन्तीत्यर्थः, 
> ® Q ~ [a ° NEN ७ ha क विधं 
( व्यदधुः ) तं सवशक्तिपन्तमीश्चरं विविधतापथ्यंकथनेनादधुरथादनेकविधे तस्य 
i ७ ७ ७ 
व्याख्याने क्रृतवन्तः, कुवन्ति, करिष्यन्ति च | ( मुखे कि० ) अस्य पुरुषस्य 
मुख युख्यगुणेभ्यः किप्रुत्पन्नमासीत्‌ ? (कि बाहू) बढगीर्य्यादिणुणेम्य; 
नि क्यु 4७, बै Ox 
्सुत्पन्नमासीत्‌ १ ( किमूरू ) व्यापारादिमध्यमशु णः क्मुत्पनमासीत्‌ ! 
मूखत्वादि ® 
( पादा उच्येते ) पादाबर्थान्मू्त्वादिनीचणुणेः किसृत्पन्नं . बचते ! 
अस्यात्तरमाह ॥ १० ॥ 
भाषार्थ- (यत्पुरुष०) पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर कहता है । 
(कतिधा ब्य० ) जिसक्रे सामर्थ्यं का अनेक प्रकार से ऽतिपादन करते हूँ । क्योंकि उसमें चित्र विचित्र 
बहुत प्रकार का सामथ्यं है। नेक कल्पनाम्रों से जिसका कथन करते हैं . (मुखं किमस्यासीत्‌) इस 
पष के मुख भर्थात्‌ मुख्य गुणों से इस संसार में क्या उत्पन्न हुआ है ! (कि बाहू) बल, वीये, 
भुरता ग्रौर युद्ध आदि विद्यागुणों से इस संसार में कौन पदार्थ उत्पन्न हुआ है? (किमूरू) व्यापार 








वासना अवक 


| ० $ भारि मध्यम गुणों से किस की उत्पत्ति हुई है ? (पादा उच्येते) मुखेपन आदि नीच गुणों से किसकी 
| र उत्पत्ति होती है? इन चारों प्रश्‍न के उत्तर ये हैं कि १०॥ 
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न >“ भ पिया या पा 

ब्राह्मणोऽस्य सुख॑मासीद्‌ बाहू राजन्य कृतः । 

उरू स्प यहैश्प! पद्भयां श्रो अंजायत ॥ ११ । ।' 

माप्यम्‌- ( आक्षणो 5रप० ) प अस्य पुरुषस्य सुखं, ये वियादयो ॥ 
गुणाः सत्यमाषणोपदेशादीनि कर्माणि च सन्ति, तेभ्यो ब्राह्मण आसीदत ` 
भवतीति । ( बाहू राजन्यः कृतः ) ब॒लवीय्यादिलक्षणान्वितो राजन्य! क्षत्रियस्तेन 
कृत आइन आसीदुत्पक्षा' भवति | ( उरू तदरुय० ) कृषिव्यापारादयो गुणा मध्य- 
स्तेभ्यो वैश्यो वणिग्जनो5स्य पुरुषस्योपदेशादुत्पनो भतरतीति वेधम्‌ । ( पङ्गघा 
शहो०) प्रां पादेनरियनीचस्मर्थाज्जडबुद्वित्वादिगुणेभ्यः शुद्द; सेवागुणविशिष! 
पराधीनतया प्रवर्तमानो ऽजायत जायत इति वेद्यम्‌ । अस्योपरि प्रमाणानि वर्णा- 
श्रपप्रकरणे बकष्यन्ते । 'अन्दसि लुङ्लङ्लिटः | अष्टाष्या० प्र ३ । पा० ४। सु०६॥ 
इति पत्रेण सामान्यकाले त्रयो लकारा विधीयन्ते ॥ ११ ।। 

भाषार्थ-(ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌) इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार जो विद्या, सत्पभाषः 

णादि उत्तमः गुण और श्रेष्ठ कर्मो से ब्राह्मणव उत्पन्न होता है, वह मुख्य कमं और गुणों के 
सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहाता है । (बाहू राजन्यः कृतः) और ईश्वर ने बल, पराक्रम आदि | 
पूर्वोक्त गुणों से युक्त कषत्रिय वणं को उत्पन्न किया है । (ऊरू तदस्य०) खेती, व्यापार भौर सब | 


देशों की भाषाओं को जानना तथा पशुपालन भ्रादि मध्यम गुणों से वेश्यवणं सिद्ध होता है। 
(पद्भ्या<ुद्रो) जैसे पग सबसे नीच अङ्ग है, वंसे मुखता आदि नीच गुणों से ,शुद्र वर्ण सिद 


होता है । इस विषय के प्रमाण वर्णाश्रम की व्याख्या में लिखेंगे ॥ ११ ॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षो) छय्यों अजायत । 
भ्रोत्राद्वायुइच प्राणच मुखादमिरजायत ॥ १२ ॥ 


भष्यम्‌ चन्द्रमा मनसो० ) तस्यास्य पुरुषस्य मनसो मननशीलाः 
तसामथ्यांचद्रमा जात उत्पन्नोऽस्ति, तथा चक्षो्योतिमयात्दर्यो अजायत 
उत्पन्नोउस्ि, ( श्रोत्राद्वा० ) श्रोत्राकाशमयादाकाशे नम उत्पन्नमस्ति, वागा | 
द्वायुकुपन्नो5 स्ति प्राणश्च, सर्वेन्द्रियाणि चोत्पन्नानि सन्ति । मुखान्युख्य ज्योतिर्भमा \ 
दग्निरजायतोत्यन्नोउस्ति || १२ ॥ | 


थं ज्य $ 1: | 
भाषाथ- (चन्द्रमा०) उस पुरुष के मनन अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप सामर्थ्यं से चन्द्रमा, ^ || 
तेजस्वरूप से सुर्यं उत्पन्न हुआ है। (श्रोत्राद्वा० ) श्रोत्र अर्थात्‌ अवकाशरूप सामर्थ्यं से ग्राका?। | 


१२६ 


२..आकय आम. 








बला” 
` इ क 





| छ 55 आः“ दाया क 





१ झआसोदुत्पन्नो भवतीत्यस्य स्याने “'ग्रासीदास्ते” इति हस्तलिखितसूमिकायां पाठ ॥सं०॥ | ; 
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नुन | 2 
पौर वायुरूप सामथ्यं से वायु उत्पन्न हुआ है तथा सब इन्द्रियां भी श्रपने अपने कारण से उत्पन्न हुई 
हैं। और मुख्य ज्योतिरूप साम्थ्यं से श्रग्नि उत्पन्न हुआ है ॥ १२॥ 


नाभ्यां आसीदन्तरिक्षश शीष्णों द्योः सम॑बत्तत । 
पद्यां भूमिदिशः ओत्रात्तथां लोकॉर अंकल्पयन्‌ ॥ १३ ॥ 


भाष्यस्‌--( नाभ्या० ) अस्य पुरुषस्य नाभ्या अवकाशमयातसामर्थ्या- 
दन्तरिक्षयुत्पनमासीत्‌ । एवं शीष्णः शिरोवदुत्तमसामर्थ्यात्रकाशमयात ( द्यौः ) 
'पूर्य्यादिलोकः प्रकाशात्मकः समवत्तत सम्युत्पन्नः सन्‌ वर्तते, ( पद्भ्यां भृमिः ) 

मथ ७५ A Ce ७ २” ° । 
पृथिवीकारणमयात्सामथ्यात्परमेश्वरेण भूमिधरणिरुत्पादितास्त, जलं च, ( दिशः 
श्रो० ) शब्दाकाशकारणमयात्तन दिश उत्पादिताः सन्ति, ( तथा लोकां २॥ 
ha ९ 

अकल्पयन्‌ ) तथा तेनव प्रकारेण सवलोककारणमयात्साम्थ्यादन्यान्सर्वान्‌ लोकां- 
तत्रस्थान्‌ स्थावरजज्गमान्पदार्थानकल्पयस्परमेश्वर उत्पादितवानस्ति || १३ || 

भाषार्थ-(नाभ्या भ्रासीदन्त०) इस पुरुष के भ्रत्यन्त सूक्ष्म सामथ्यं से श्रन्त रिक्ष, अर्थात्‌ 
जो भूमि भर सूर्य श्रादि लोकों के वीच में पोल है, सो भी नियत किया हुग्रा है । (शीर्ष्णो द्योः) 
और जिसके सर्वोत्तम सामर्थ्यं से सब लोकों के प्रकाश करने वाले सूय्यं ञ्रादि लोक उत्पन हुए हैं। 
(पद्भ्यां भूमिः) पृथिवी के परमाण कारणरूप सामथ्यं से परमेश्वर ने पृथिवी उत्पन्न की है, तथा 
जल को भी उसके कारण से उत्पन्न किया है । (दिशः श्रोत्रात्‌) उसने श्रोत्ररूप साम्यं से दिशाओं 
को उत्पन्न किया है । (तथा लोकाँ २ ॥ अकल्पयन्‌) इसी प्रकार सब सोकों के कारणरूप सामर्थ्यं 
क्‍ से परमेश्‍वर ने सब लोक ओर”उनमें वसने वाले सब पदार्थो को उत्पन्न किया है ॥ १३॥ 
यत्पुरुषेण हृबिषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वस॒न्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इष्मः शरद्धविः ॥ १४ ॥ 


_ भाष्यम्‌--( यत्पुरुषेण० ) देवा विद्वांसः पूर्वोक्तेन पुरुषेण हृषिषा गृहीतेन ` 
दसन 2 चाग्निहोत्राधः्वमेधान्तं शिल्पविद्यामयं च यद्‌ यं *यज्ञ प्रकाणितमतन्वत : 
| "स्तं कृतवन्तः, कुवन्ति, करिष्यन्ति, च । इदानीं जगदुत्पत्तौ कालस्यावयाख्या 
9 ` पामग्रयू च्यते--( वसन्तो० ) यस्य यज्ञस्य `पुरुषादुत्पन्नस्य वा ब्रक्लाण्डमयस्यः 
| पन्त आज्यं घृतवदास्ति । ( ग्रीष्म इष्मः ) ग्रीष्मचु रिध्म इन्धनान्यरिनर्वास्ति । 
| (भद्विः ) गरतु:: पुरोडाशादिवद्धविईवनीयमस्ति ॥ १४॥ 
| भाषाथं--( यत्युरुषेण० ). देव अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ लोग, होते हैं, उनको भी ईश्वर ने भ्रपने 


| | ह के अनुसार उत्पन्न किया,है, और वे६ईवर के दिये पदार्थों का ग्रहण करके पूर्वोक्त यज्ञ 
|| |: ह क अनुष्ठान करते हैं। झौर जो ब्रह्माण्ड का रचन, पालन और प्रलय करना रूप 
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१२८ क्रग्वेदादि भाष्यभूमिक! 


नू Woe h व हा 0001. 
ज है, उसी को जगत्‌ बनाने की सामग्री कहते हैं। ( वसन्तो० ) पुरुष ने उत्पन्न किया जो | 
ब्रह्माण्डरूप यज्ञ है, इसमें वसन्त ऋतु अर्थात्‌ चैत्र शौर वैशाख, छत के समान है । ( ग्रोष्म डे 
ग्रीष्म क्रतु जो ज्येष्ठ और आपाढ़, इन्धन है । श्रावण र भाद्रपद वर्षा ऋतु । भिवन रा 
कात्तिक शरद ऋतु । मागेशीष और पौष हिम ऋतु । और माघ ग्रौर फाल्गुन शिशिर ऋतु | 
है, यह इस यज्ञ में आहुति है! सो यहाँ ल्पकानङ्कार से सब ब्रह्माण्ड का व्याख्यान जानन | 
चाहिये ॥ १४॥ | 
~ ~ ~ | 
सप्तास्यांसन्‌ परिधयख्निः सप्त समिध; कृता; । 


देखा यद्यज्ञे त॑न्वादा अबध्नन्‌ एरुपं पशुम्‌ ॥ १५ ॥ 


माष्पम्‌- ( सप्तास्पा० ) अस्य ब्रह्माण्डस्य सप परिधयः सन्ति। 
परिधि गोठस्योपरिभागस्म यावता सत्रेण परिवेष्टनं भवति स परिधिज्ञयः;। अस्य 
ब्रह्माण्डस्य ब्रह्मण्डान्तर्गतलोकानां वा सप्त सस्त परिधयो भवन्ति--- समुद्र एकसः, 
दुपार: त्रसरेयुसहितो त्रागु्वितीयः, .मेधमण्डलं तत्रस्थो वायुस्तृतीयः, बृष्टिजहः | 
चतुथस्तदुपरिवा !; पञ्चमः, अत्यन्तस्क्ष्मो धनञ्जपष्पष्ठ;, सन्रात्मा सर्वत्र व्याहः 
सप्तमश्र । एवमेकेकस्योपरि सप्त सप्तावरणानि स्थितानि सन्ति, तस्पात्त परिधयो | 
विज्ञेयाः | ( त्रिः सप्त समिधः कृताः ) एकविंशतिः पदार्थाः सामाग्रयस्य चास्ति।, 
- प्रकृतिमहत्‌, बुद्धा उन्‍्तःकरणं, जोवश्यपेका सामग्री परमत्नःमत्वात्‌ । दशेन्द्रः | 
याणि --श्ोत्रं. लक, स्वतुः, जिह्वा, नासिका; वाकू, पादो, हस्तो, पाशः, उपस | 
घेति । शब्दस्पशरूपरसगन्था; पश्चतन्मात्राः. । .प्रथिव्यापस्तेजोबा ,राकारमित | 
पश्चभृतानि च मिलित्वा दश भवन्ति | एवं सत्री मिठिबेकर्विंतीमंवनत्यस | 
.ब्रक्माण्डरचनस्य समिधः कारणानि विज्ञेयानि । एतेपामवयवरूपाणि तु तत्वार | 
बहुनि सन्तीति बोध्यम्‌ । ( देवा य° ) तदिदं येन पुरुषेण रचितं तं यशु | 
पशु सवद्ष्टार सबै; पूजनीयं देवा विद्वांसः .( अबध्नन, ) ध्यानेन बध्नन्ति ।1| 
विहायेश्वरत्वेन कस्यापि ध्यानं नेव बध्नन्ति, नेव कुर्वन्तीत्यर्थ: || १५ ॥ . | 
भाषार्थ- ( सप्तास्या० ) ईश्वर ने एक एक लोक के चारो ओर मात सःत परिषि # | 

. *ठपर रची है । जो गोल चीज के चारों ओर एक सूत से नाप के जितना परिमाणा होता है. उसै | 
“परिधि कहते हैं । सो जितने ब्रह्माण्ड में लोक हैं, ईश्वर ने उन एक एक के उपर मात सात ग्रा! 
बनाये । एक समुद्र, दूसरा त्रसरेणु, तीसरा मेघमण्डल का वायु, चौथा वृष्टि न के ऊपर एक प्र 


on, 5" य्य A DSSS MRNAS 3 साफ, 
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1 
जोकि यह अत्यन्त सुक्ष्म पदार्थ हे, दूसरा थोत्र, तीसरा त्वचा, चोथा नेत्र, पाँचमी जिह्वा, छरी 
नासिका, सातमी वाक्‌, आठमा पग, नवमा हाथ, दशमी गुदा, ग्यारहमा उपस्थ, जिसको लिङ्ग 
 डुद्धिय कहते हैं, बारहमा शब्द, तेरहमा स्पशं, चोदहमा रूप, पन्द्रहमा रस, सोलहमा गन्ध, सत्रहमी 
थिबि, श्रठारहमा जल, उन्नीसमा भ्रस्ति, बीसमा वायु, 'इक्कीसमा श्वाकाश, ये इक्कीस समिधा 
हाती हैं । ( देवा य° ) जो परमेश्वर पुरुष इस सब जगत्‌ का रचने वाला, सबका देखने वाला 
और पुज्य है, उसको विद्वान्‌ लोग सुन के ओर उसी के उपदेश से उसी के कर्म और गुणों का कथन, 
प्रकाश और घ्यान करते हैं। उसको छोड़ के दूसरे को ईश्वर किसी ने नहीं माना । और उसी के 
ध्यान में भ्रपने प्रात्माओ को हढ़ बांधने से कल्याण जानते हैं ।' १५ ॥ 

यज्ञेन यज्ञमंयजन्त देवास्तानि धर्मणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह मार्क महिमानः सचन्त यत्र पूरे साध्याः सान्ति देवाः ॥ १६ ॥ 


| भाष्यम्‌--( यज्ञेन यज्ञम० ) ये विद्वांसो, यज्ञं यजनीय पूजनीयं परः । 
| मेर, यज्ञेन तत्स्तुतिग्रार्थनोपासनरीत्या पूजनेन, तमेवायजन्त, यजन्ते, यक्ष्यन्ति 
| च | तान्येव धर्माणि प्रथप्रानि सर्वकम भ्य आदौ स्ैमनुष्येः कर्चव्यान्यासन्‌। न 
च तैः पूर्व कृतेर्िना केनापि किंचित्कर्म कत्तव्यमिति । ( ते हृ ना० ) त ईश्वरोपा- 
सका, हेति प्रसिद्धं नाकं सर्वदुःखरहितम्‌ परमेश्वरं मोक्ष च, महिमानः पूज्याः सन्तः 
सचन्त समवेता भवान्ति । कोशं तत्‌ १ ( यत्र पूर्वे साध्याः० ) साध्याः साधनवन्तः 
कृतसाधनाश्च देवा विद्वांसः पूवं अतीता यत्र मोक्षाख्ये परमे पदे सुखिनः सन्ति । 
त तस्माद्‌ ब्रह्मणश्शतवपसंख्यातात्‌ कालात कदाचित्पुनरावरतन्त इति, किन्तु तमेव 
समसेवन्त |. ही | | 
अत्राहुनिरुक्तकारा यास्काचाय्याः-- रॉ | 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, अग्निनाग्विमयजन्त देवाः', अग्निः पञुरासीततमाल- 
| ऽ भत तेनायजन्तेति च ब्राह्मणम्‌ । तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌, ते ह नाक 
` माहमानः समसेवन्त, यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः, साधनाः, दुस्थानो देवगण 
| इति गरुक्ताः || निरु० ग्र १२ । खं० ४१ ॥ | 
। अग्निना जीचेनान्तःकरणेनः वाग्नि परमेश्वरमयजन्त |. अग्निः पशुरासीत्तमेव 
| 4 देवा आलभन्त । सर्वोपकारकम ग्निहोत्राथ धमेधान्तं भोतिकाग्निनापि यज्ञ देवा 
| _पमसेवन्तेति वा । साध्याः साधनवन्तो, यत्र पूर्व पूर्व भूता मोक्षाख्यानन्दे पदे 
१. ऐ० ब्रा» पच्चिका १ ध्याय ३ खण्ड ५ ॥सँग्॥ हु 
१७ 
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१३०" ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिकां 
= ककि ` 
न्त । तमया ए बुस्थानी दवण ह यहा इब्, 
प्रकाशमयः परमेश्वरः, स्थानं स्थित्यथ॑ यस्य सः । यद्वा छय्यप्राणस्थाना: 
विज्ञानकिरणास्तत्रैव देवगणो देवसमूहो वचत इति ॥ १९ ॥ | 
भाषार्थ-( यज्ञेन यज्ञमं० ) विद्वानों को देव कहते हैं, और वे सब के पूज्य होते हैं, क्योंकि 
वे सब दिन परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना, उपासना और आज्ञापालन आदि विधान से' पुजा!करते 
हैं । इससे सव मनुष्यों को उचित है कि वेदमन्त्रों से प्रथम ईरवर की स्तुति, प्रार्थना करके पुर 
कर्मों का प्रारम्भ करें । ( ते हं नाकं” ) जो जो ईश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं, वे वे सद 
दुःखों से छूट के सब मनुष्यों में अत्यन्त पूज्य, होते टॅ ।, ( यत्र पूर्वे सा० ) .जहां विद्वान्‌ लोग परम 
पुरुषार्थ से जिस पद को प्राप्त होके नित्य आनन्द में रहते हैं उसी को मोक्ष कहते हैं, क्योंकि उससे 
निवृत्त होके संसार के दुःखों में कभी नहीं गिरते । इस ग्रथ में निरुक्तकार का भी यही अभिप्राय 
है जो परमेश्वर के ग्रनन्त प्रकाश में मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वे परमेश्‍वर ही के प्रकाश में सदा रहते | 


है, उनको अज्ञान रूप अन्धकार कभी नहीं होता ॥ १६ ॥ 
अद्म्यः संसृतः प॒थिव्यै रसाच्च बिश्वर्कमेण; समंवत्तताओं । 
तश्य तवष्ट विदघद्रपमैति तन्मच्यैस्य देवत्वमाजानमग्रे ॥ १७ ॥ 

. « भाष्यम--( अदूम्यः, संसृतः० ) तेन पुरुषेण प्रथिव्ये प्रथिव्युत्पत्त्यथमद्भ्यो 
रस संभृतः संगह्य तेन प्रथिवी रचिता । एवमग्निरसेनाग्ने; सकाशादाप उत्पा- 
दिता! । अग्निश्च वायोः सकाशाद्वायुराकाशादुत्पादितः । आकाशः प्रकृतेः,. प्रकृति) 
स्वसामर्थ्यांच । विश्वं सर्व कम क्रियमाणमस्य स विश्वकर्मा, तस्य परमेश्वरस्य 

. सामथ्यमध्ये कारणाख्येञ्ग्रे सृष्टेः प्राग्जगत्समवत्तत वत्तमानमासीत्‌ । तदान 
सरवमिदं जगत्कारणभूतमेव नेदृशमिति । तस्य साम्य स्यांशान गरहीत्वा तश 
रचनकतदै सक्छ जगद्विद्घत्‌ | पुनश्‍चेदं विश्वं रूपवत्त्वमेति । तदेव मत्यस 
मरणधमकस्य विश्वस्य मनुष्यस्यापि च रूपवत्त्व भवति । ( आजानमग्र ) 
वेदाज्ञापनसमये परमात्माजप्तवान्‌., वेदरूपामाज्ञां दत्तवान्‌ मनुष्याय---धर्मयुक्‍्तेनव) | 
संकामेन कर्मणा, क्मदेवत्वयुक्तं शरीर इत्वा, ` विषयेन्द्रियसंयोगजन्यमिष्ट सुख | 
भवतु, तथा निष्कामेन विज्ञानपरमं मोक्षाख्यं चेति || १७॥ | L 

' ` भाषार्थ- ( अदम्य: संभृत:० -) उस परमेंदवर पुरुष ने पृथिवी की उत्पत्ति के लिये जल हे || 
सासंद् रस को ग्रहण करके पृंथिवी और अग्नि के परमाणुग्रों को मिला के पृथिवी रची है । हती | 
प्रकार झान के परमाणु के.साय जल के प्रमाणुओं को मिला के जल को, वायु के परमाणुभो केस | 

मति के परमाणुओं को मिला के भर्न को भोर वायु के परमाणुझ्रों से वायु को रचा है। वंग री | 

प्रपने सामथ्यं से झाकाश को भी रचा है, जो कि सब तत्वों के ठहरने का स्थान है । ईश्वर ग] ;. 
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सृष्टिविद्याविषयः संक्षेपतः १३१ 


E से लेके घास पर्यन्त जगत्‌ को रचा : है । इससे ये सबं पदार्थ ईश्वर के रचे होने से उत्तका 


नाम विश्वकर्मा है । जब जगत्‌ उत्पन्न, नहीं हुआ था, तब बह ईश्वर के सामर्थ्य में काररारूप “से 
बर्तमान था ( तस्य० ) जब 'जब ईश्वर अपने सामधथ्ये से इस कार्य्यर€ूप जगत्‌ को रचता है, तव 
तब कार्य्येजगत्‌ रूपगुणवाला होके स्थूल वन के देखने में भ्राता है। ( तन्मत्यंस्य देवत्वमा? ,) जब 
परमेश्‍वर ने मनुष्यशरीर आदि को रचा है, तब मनुष्य भी दिव्य कमे करके देव कहाते हैं, भौर जब 
ईश्वर की उपासना से विद्या; विज्ञान आदि अत्युत्तम गुणों को प्राप्त होते हैं, तब भी उन मनुष्यों 
का नास देव होता है, क्योंकि कर्म-से उपासना और ज्ञान उत्तम हैं। इसमें ईश्वर की यह आज्ञा है 
कि जो मनुष्य उत्तम कंमं में शरीर ग्रादि पदार्थों को चलाता है, वह मंसार में उत्तम “सुख पाता है, 
और जो परमेश्वर. ही को प्राप्तिरूप मोक्ष की. इच्छा करके उत्तम .कर्म, उपासना और 
ज्ञान में पुरुषार्थ करता है, वह उत्तम देव होता है ॥ १७ ॥ | ७, 


वेदाहमेत पुरुष मन्त पादित्यबंखे तम॑सः परस्तात्‌। . ` | 

- तमेव विंदित्वातिं मृत्युमेति नान्यः पर्न्था विद्यतेञ्यनाय ॥ १८ ॥ ` | 

-भाष्यस्‌--( वेदाहमेतं पु० ) किं विदित्वा त्वं ज्ञानी भवसीति एच्छंथते.! 
तदुच्रमाह--यतः पूर्वोक्तलक्षणविशिष्ट) सर्वेभ्यो महान्तं,  बृद्धतममादित्यण 
सग्रकाशविज्ञानस्वरूपं, तमसोऽज्ञानाविधान्धकारात्परस्तात्प्रथंग्‌ वत्तेमानं परमेश्वर 
पुरुषमहं वेद जानास्यतोऽहं ज्ञान्यस्मीति निश्चयः । नेव. तमविदित्वां कंश्रिज्ज्ञानी 

भवितुम ~ विदि मनुष्यंस्तमेव i " १7७४”; 2००८७ 

बेतुमहंतीति । कुतः १ ( तमेव विदित्वा० ) मचुष्यस्तमेव पुरुष परमात्मानं 
बिदित्वा5तिमृत्यु मृत्युमतिक्रान्त मृत्योः परथग्भूतं मोक्षाख्यमानन्दमेति प्राप्नोति, 
च्छ चम्मीधर > RR 
नेवातोऽन्यथेति । एवकारा विहाय नव कस्यचिदन्यस्य लेशमात्रात्युपासना 
केनचित्कदाचित्काय्येति गम्यते । कथमिदं विज्ञायते5न्यस्योपासना नव काय्येति ! 
( नान्यः पन्था विधते5यनाय ) इति वचनात्‌ । अयनाय 'व्यावहारिकपारमार्थिक- 

-- [aN पीय ४ ७ | hie! मी) » ब 
सुखायाऽन्यो द्वितीयः पन्था मार्गों न विद्यते । किन्तु तस्यबोपासनमेव सुखस्य 
मागोऽतो भिन्नस्येश्वरगणनोपासनाम्यां मनुष्यस्य दुःखमेव भवतीति निश्चयः | 
अतः कारणादेष एव पुरुषः सर्वेरुपासनीय इति सिद्धान्तः || १८ ॥ ` 

भाषार्थ-(वेदाहमेतं पु०) प्र०-किस पदार्थ को जान के मनुष्य ज्ञानी होता हैं? उ०--उस 

पर्वोक्त लक्षण सहित परमेश्वर ही को यथावत्‌ जान के ठीक ठीक ज्ञानी होता है, अन्यथा नहीं । जो 
सत से बड़ा, सबका प्रकाश करनेवाला, और अविद्या.अन्धकार अर्थात्‌ अज्ञान आदि दोषों से अलग 
है, उसी पुरुष को मैं परभेइवर और इष्टदेव जानता हूं । उसको जाने विना कोई मनुष्य यथावत्‌ 
गानवान्‌ नहीं हो सकता । क्योंकि ( तमेव विदित्वा० ) उसी परमात्मा को जान के आर प्राप्त: होके 


| भ्म मरण आदि क्लेशो के समुद्र समान दुःख से छूट के परमानन्दस्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है, 


भरन्यया- किसी प्रकार से मोक्षसुख नहीं हो सकता । इससे क्या सिद्ध हुआ कि.उसी की उपासना 
पेव मनुष्य लोगों को करनी उचित है । उससे भिन्न की उपासना करना किसी. मनुष्य को न चाहिये, 
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क्योंकि मोक्ष का देने वाला एक परमेश्वर के विना दूसरा कोई भी नहीं है। इसमें यह | भी नहीं है। इसमें यह्‌ प्रमाण | 
कि ( नान्यः पन्या० ) व्यवहार झर परमार्थं के दोनों सुख का मार्ग एक परमेश्वर की 
और उसका जानना ही है, क्योंकि इसके विना मनुष्य को किसी प्रकार से सुख नहीं हो 


सकता ॥ १८ ॥ 
४९ a ज्यन || र्क ~~ का 
प्रजाप॑तिश्चराति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा हि जायते । 
) ¢ | ' TE 
तस्य योनि परिं पश्यन्ति भीरास्तरिंमन्ह तस्थुश्चुवनाने विश्वा ॥ १६॥ 


मनम Re 
भाष्यम्‌--( प्रजापति० ) स एव प्रजापतिः सवस्य स्वामी, जीवस्यान्यस्य 
च जडस्य जगतोऽन्तगमे मध्येऽन्तरय्यामिरूपेणाजायमानोऽचुत्पन्नो ऽजः सन्नित्यं | 
चरति । तत्सामर्थ्यादेवेद सकलं जगद्‌ बहुधा बहुप्रकारं विजायते विशिष्टतयोत्यद्यते | | 
( तस्य योनि० ) तस्य परब्रह्मणो योनिं सत्यधमोनुष्ठानं वेद विज्ञानमेव प्राप्तिकारणं, | 
€ > [a ९ ७१ २० इ स्म 
धीरा ध्यानवन्तः ( परिपश्यन्ति ) परितः सवतः प्रेक्षन्ते । ( तस्मिन्ह तस्थुञ्चु ०) | 
यस्मिन्धुवनानि विश्वानि सर्वाणि सर्व छोकास्तस्थुः स्थिति चक्रिरे । हेत. 
निश्रयाथे, तस्मिन्नेव परमे पुरुपे धीरा ज्ञानिनो मनुष्या मोक्षानन्द प्राप्य तस्थुः | 
स्थिरा भवन्तीत्यर्थः ॥ १९ ॥ | 
भाषाथे- ( प्रजापति ) जो प्रजा का पति अर्थात्‌ सब जगत्‌ का स्वामी है, वही जइ 
ओर चेतन के भीतर और बाहर अन्तर्यामिरूप से सवंत्र व्याप्त हो रहा है । जो सब जगत्‌ को | 
उत्पन्न करके अपने आप सदा अजन्मा रहता है। ( तस्य योनि० ) जो उस परब्रह्म की प्राप्ति का | 
कारण, सत्य का आचरण और सत्यविद्या है, उसको विद्वान्‌ लोग ध्यान से देख के परमेश्वरको | 
सब प्रकार से प्राप्त होते हैं । ( तस्मिन्ह त० ) जिसमें ये सब भुवन अर्थात्‌ लोक ठहर रहे हैं, उसी | 
परमेश्‍वर में ज्ञानी लोग भी सत्य निश्चय से मोक्षसुख को प्राप्त होके, जन्म मरण भ्रादि श्राने जाने | 
से छूट के, आनन्द में सदा रहते हैं॥ १९.॥ | च्या 
थो देवेभ्य आतपति गरो देवानां. पुरोहित १ | 
पूर्वा यो देवेभ्यों जातो नमों रुचाय ब्राह्मये ॥ २० ॥) 


भाष्यमु--( यो देवेम्य० ) यः पूर्ण पुरुषों देवेम्यो बिद्वङ्वयस्तठाकागर्थ | 
मातपाते आसमन्तात्तदन्तःकरशे प्रकाशयति, नान्येभ्यश्च। यश्च देवानां बिहा 
पुरोहित; सरः सुख सह मोते विदुषो दधाति । ( पूर्वो यो देवेभ्यो जातो) | 
देवेम्यो विभ्यो यः पूर्व; पूवमेव सनातनत्वेन वर्तमानः सन्‌ जातः परसिद्धोऽसि! | 
( नमो रुचाय० ) तस्मे रुचाय रुचिकराय ब्रह्मणे नमोऽस्तु । यश्च देवे | 











पछ फा कारका डु > 
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सृष्टिविद्याविषय ` सक्षेपत' 
सृ विषयः संक्षेपतः १३३ 


आ 
बिद्ङयो ब्रह्मपदं प्राप्य बह्मरुचित्राक्षित्र ह्मणो5पत्यमिव वर्तमानो ऽस्ति, तस्मा 
अपि ब्राह्मये ब्रह्मसेवकाय नमोऽस्तु || २० ॥ | 


. भाषाथ--( यो देवेभ्य० ) जो परमात्मा विद्वानों के लिये सदा प्रकाशस्वरूप है. अर्थात्‌ 
उनके भात्माग्रों को प्रकाश में कर देता, शोर वही “उनका पुरोहित; प्रर्धात्‌-अत्यन्त सुखों से धारण 
आर पोषण करनेवाला है, इससे वे फिर दु:खसागर में कभी नहीं गिरते । ( पूर्वो यो देवेभ्यो 
जातो ) जो.सब विद्वानों से आदि विद्वान्‌ भोर जो विद्वानों के ही ज्ञान से प्रसिद्ध अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
होता है, ( नमो रुचाय० ) उस अत्यन्त आनन्दस्वरूप और सत्य में रुचि करानेवाले ब्रह्म को हमारा 
नमस्कार हो । और जो विद्वानों से वेदविद्यादि को यथावत्‌ पढ़ के धर्मात्मा भ्रर्थात्‌ ब्रह्म को.. पिता 
के समान मान के, सत्यभाव से प्रेम प्रीति करके सेवा करनेवाला जो विद्वान्‌ मनुष्य है, उसको भी 
हम लोग नमस्कार करते हैँ॥ २० ।। ै 


रिच श्राह्मं जनयन्तो देवा अग्ने तदब्रुवन्‌ । 
यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा अंसन्बज्ञे ॥ २१ ॥' 


भाष्यम्‌--( रुचं ब्राह्म ० ) रुच प्रीतिकरं ब्राह्म ब्रह्मणोऽपत्यमिव ब्रह्मणः 
सकाशाज्जातं ज्ञानं जनयन्त उत्पादयन्तो देवा बिद्वांसोऽन्येषामग्रं तज्ज्ञानं तज्ज्ञान- 
साधनं बाउन्न बन्‌ तरू वन्तूपदिशन्तु च । ( यस्त्वैवं) यस्त्वैवमशुना प्रकारेण 
तदूब्ह्मत्राह्मणो घिद्यात्‌, ( तु) पश्चाचस्येव ब्रह्मविदो त्राहमणस्य देवा इन्द्रियाणि 
वशे असन्‌ भवन्ति नान्यस्येति ।। २१ ॥ 
भाषार्थ- ( रुचं ब्राह्म ० ) जो ब्रह्म का ज्ञान है, वही अत्यन्त आनन्द करनेवाला भौर उस 
मनुष्य की उसमें रुचि का बढ़ाने वाला है । जिस ज्ञान को विद्वान्‌ लोग ग्रन्य मनुष्यों के भागे 
' उपदेश करके उनको झानन्दित कर देते हैं। ( यस्त्वैवं ब्राह्मणो० ) जो मनुष्य इस प्रकार से ब्रह्म 
- को जानता है, उसी विद्वान्‌ के सब मन आदि इन्द्रिय वश में हो जाते हैं, भ्रन्य के नहीं ॥ २१ ॥ 
'श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पन्त्याबहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्चिनों व्यात्तम्‌ । 
इष्णन्षिपाणासुं मं इषाण सबलोक म॑ इषाण ॥२२॥।? य अध्याय ३१ ॥ 
भाष्यम्‌--( श्रीश्च ते) हे परमेश्वरं ! ते तव (श्रीः ) सर्वां शोमा 
` ( लक्ष्मी; ) शुभलक्षणवती घनादिश्च हे प्रिये पत्न्यौ पत्न्नीवत्सेवमाने स्तः | तथा- 
|' दात्रे द्वे ते तत्र पाश्वे पाश्‍वेवत्स्तः । ये कालचक्रस्य कारणभूतस्यापि कक्षावयव- 
| तेते दर्थ्याचन्द्रमसो नेत्रे वा, तथैव : नक्षत्राणि तवैव सामथ्यंस्यादिकारणस्या- . 
| यवाः सन्ति, तत्त्वयि रूपवदस्ति | अश्विनी द्ावाएथिव्यों तवेब व्यात्त विकाशितं 
| ऐेखमिव वर्तेंते । तथैव यत्किचितसौन्दर्यगुणपुक्त वस्तु जगति बचे तदपि सपं 
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१३४ कासदादिमाल्यसिका 


ES 5" | 
तैव सामंध्याज्जातमिति जानीमः दे विराडधिकरशेश्वर ! मे ममाश्च॒ः परो, 
मोक्षाख्य पदं पाकटात्तेण ( इष्णन्‌ ) इच्डन्सन्‌ ( इषाण ) स्वेच्छया निष्पादय म 
तथा सर्वठोक सर्वलोकसुखं सर्बकोकराज्य वा मदर्थ कृपया त्वमिारेच्छ, सवरत 
सिद्ध कुछ । एवमेव सवाः शोभा लक्ष्मीथ शुमठक्षणवतीः सर्वाः क्रिया में मश. | 
मिषाण । हे भगवन्‌! पुरुष ! पूणपरमेश्वर ! सवशक्तिमन्‌ ! कृपया सर्वान्‌ गुम 
गुणान्‌ मद्य देहि । दुष्टानशुमदोषांश् विनाशय । सथः स्वाउुग्रहेण सर्वोत्तमगुण. | 

भाजनं मां भवान्करोत्विति । अत्र प्रमाणानि-- ` 
'श्रीहि प॒शवः ||! श० कां० १। अ० ८ | [ ब्रा० १। कं० २६ | ॥ 
'श्रीवें सोमः ॥' श० कां० ४-। अ० १ [ब्रा० २। कं० & ] ॥ 
रीच राष्ट्र ॥? 'श्रीवे राष्ट्रस्य भारः ॥' _ मत 
| - शु० कां० १३। ग्र २। [ ब्रा० & । कं०२,३]॥ 
'लक्ष्मीलोमाद्दा, लक्षणाद्वा, लप्स्यनादवा, लाज्छनाद्वा) लषतेवा स्यात्रेप्सा- 
कर्षणो,* 'लज्जतेर्वा स्यादरलाघाकर्मणः, शिप्रे इत्युपरिष्टादयाख्यास्याम; ॥) | 
निए० अ० ४ खं० '१३॥ £ 


' अत्र भ्रीठक्षम्योः पूर्वोक्तयोरथसंगतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥ २२ || 


इति पुरुषसुक्तव्याख्या समाप्ता 








आषार्थ- ( श्रीश्व ते० ) हे परमेश्वर ! जो आपकी ग्रनन्त शोभारूप श्री भौर जो अनन | 
शुभलक्षणयुक्त लक्ष्मी है, वे दोनों स्त्री के समान हैं। अर्थात्‌ जैसे स्त्री पति की सेवा करती है, इता 
प्रकार आपकी सेवा भ्रापही को प्राप्त होती है, क्योंकि आपने ही सब जगत्‌ को शोभा और शुभ- | 
लक्षणों से युक्त कर रक्खा है । , परन्तु ये. सब शोभा और सत्यभाषणादि धमं के लक्षणों से लाग, | 
ये दोनों आापकी ही सेवा.के लिये हैं । सब पदार्थ ईश्वर के आधीन होने से उसके विषय में यह पली | 
शब्द रूपकालंड्कारं सेःवणांन किया है। वैसे ही जो दिन झौर रात्रि ये दोनों बगल के समान ह | 
तथा सूर्यं भोर चन्द्र भी दोनों प्रापके बगल के समान वा नेत्रस्थानी हैं । और जितने ये नक्षत | | 
हर आपके रूपस्थानी हैं। और दयौ: जो सूर्य झादि का प्रकाश और विद्युत्‌ अर्थात्‌ बिजुली व.» 
|| मुखस्थानी हैं । तथा श्रोठ के तुल्य और जँसा खुला मुख होता है, इसीं प्रकार पृथिवी भो | । 
सुय्यंलोक के बीच में जो पोल है, सो मुख के.सहद्य है। ( इष्णन्‌० ) हे परमेश्वर ! पारख | 
से ( अमु ) परलोक जो मोक्षसुख है, उसको हम लोग प्राप्त'होते हैं। इस प्रकार की छपा री. 
हमारे लिये इच्छा करो । तथा में सव संसार में सब गुणों से युक्त होके सब लोकों के सुख * | 


॥ 1 

१ 

0 
त क्ली अं ~ 





ल 








१. अत “लग्यतेर्वा स्यादास्तेषकभेरो” इत्यधिकः पाठो निरक्ते ॥ सं० ॥ 
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सृष्टिविद्याविषयः संक्षेपत: १३ 
F जैसे होऊं, वैसी कृपा प ब होळ बंशी छपा ओर इस जगत्‌ में मको सर्वोत्तम शोभा ओर नी से द उ इस जगत्‌ में मुझको सर्वोत्तम शोभा भर लक्ष्मी से युक्त सदा 
क्षीजिये | यह ग्रापसे हमारी प्रार्थना है, सो श्राप कृपा, से पुरी कीजिये ॥ २२ ।। दन 
इति पुरुषसूक्तव्याख्या सम्राप्ता 
यत्प॑र॑ममंवर्म यच्च मध्यम प्रजापति! ससजे विश्वरूपम्‌ । 
कियता स्कम्भः प्र बिषेश तत्र यन्न प्राविशत्‌ कियत्तद्वभूव ॥ 
: अथर्वे० कां १० । | प्रपा० २३. ] । ग्रनु०४। म॑ं० ८ ॥-[ १०। ७। ८ ] 


देवाः पितरों मनुष्यां गन्धर्वाप्स्रसश्च ये । . 


NNN || 


' उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सबै दिवि देवा दिँविश्रित॑ः.॥ २ ॥ 
, अथवें० काँ० ११ । | प्रपा० २५ ]। प्रजु० ४.। मं० २७ ॥-[.११ । ७ । २७ ] 
भाष्यम--(यत्परम ०) यत्परमं सर्वोत्कृष्ट प्रकृत्यादिक जगत्‌ यच्च ( अवमं ) 
निकृष्ट तृणमृत्तिका ु्रकमिकीटादिक 'चास्ति, ( यश्च म० ) यन्मनुष्यदेहाद्याकाश- 
यन्तं मध्यमं च, तत्त्रिविधं सव जगत्‌ प्रजापतिरेव, ( सस॒जे वि० ) खसाम- 
थ्यरुपकारणादुत्पादितवानस्ति । योऽस्य जगतो विविधं रूपं सृष्टवानस्ति, 
( कियता० ) 'एतस्मिस्त्रिविधे जगति स्कम्भः प्रजापतिः स परमेश्वरः कियता 
सम्बन्धेन प्रविवश, न चेतत्‌ परमेश्वरे, ( यन्न० ) यत्त्रिविधं जगन्न प्राविशत्‌, 
तत्कियद्बभूव । तदिदं जगत्‌ परमेश्वरापेक्षयाल्पमेवास्तीति ॥ १ ।। 

( देवाः० ) देवा विद्वांसः दर्य्यादयो लोकाश्च, पितरो ज्ञानिनः, मनुष्या 
मननशीलाः गन्धर्वा गानविद्याविद्‌ः द्र्थ्यादयो वा, अप्सरस एतेषां ख्रियञ्च, ये 
चापि जगति मनुष्यादिजातिगणा वर्चन्ते, [ ( उच्छिष्टाः ) ] ते सर्व 
उच्िषटारस्स्मदृ््वंरिषटात्परमेश्वराचस्साम्थ्याचच जज्ञिरे जाता सन्ति । ये ( दिवि 
देवा दिविश्रितः ) दिवि देवाः दर्यादयो लोका ये च दिविश्रिताश्रन्द्रप्रथिव्यादयो' 

पि सर्वे तस्मादेवोत्पन्ना इति । २ ॥ 
इत्यादयो मन्त्रा एतद्विषया वेदेषु बहवः सन्ति । 


इति संक्षेपतः सृष्टिविद्याविषयः समाप्तः 

| १. एतस्मिन्तित्यारम्य कियदबभुवेतिपर्यन्तसन्द्भस्याने “सृष्ट्वा, , लिविधे जगति स्कम्भः 
| "जापतिः परमेश्वर: स कियता सम्बन्येन प्रविवेश, तव परमेशवरे यत्लिविधं जगत्न प्राविशत्‌; 
| द्‌ बुबेति” हस्तलिखितभुमिकायां पाठः ॥ सं० ॥ 

२, दिविभितइचन्द्रपुथिव्यादयो ॥ सं० ॥ 
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9: ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
१३६ 
जो उत्तम मध्यम च स्वभाव से तीन प्रकार 0 0 नीच स्वभाव से तीन प्रकार का जे 


भाषार्थ--(यत्परम०) र ह 
उस सबको परमेश्वर ने ही रचा है । उसने इस जगत्‌ में नाना प्रकार की रचना कौ है। र है, 


बही इस सब रचना को यथावत्‌ जानता है । और इस जगत्‌ में जो कोई विद्वान्‌ होते हैं, ३ भी 
कुछ कुघ परमेश्‍वर वी रचना के गुणो को जानते हैं । वह परमेश्वर सबको रचता है और ग्रा 
रचना में कभी नहीं प्राता ॥ १॥ ` आ i 
(देवा:०) विद्वान्‌ अर्थात्‌ पण्डित लोग ओर मुय्येलोक भी, (पितरः) [ज्ञानी] प्र्थात्‌ यथाच 

को जानने वाले, (मनुष्याः) अर्थात्‌ विचार करने वाले, (गन्धर्वाः ) अर्थात्‌ गानविद्या के जानने वे 
सुर्यादि लोक और (अप्सरसः) प्रर्थात्‌ इनः सब कीं स्त्रियां, ये सब लोग और दूसरे लोग गी 
(उच्छि०) उसी ईश्वर के सामर्थ्यं से उत्पन्न हुए है । (दिवि देवाः) अर्यात्‌ जो प्रकाश करने वाले भर 
प्रकाशस्वरूप सुर्ययदि लोक और (दिविश्विताः) ग्रर्थात्‌ चन्द्र और पृथिवी ग्रादि प्रकाशरहित लोक 
वे भी उसी के सामथ्यं से उत्पन्न हुए हैं ॥२॥ 
- वेदों में इस प्रकार के सृष्टिविधान करने वाले मन्त्र बहुत हैं, परन्तु बहुत ग्रधिक न हो जाय, 
इसलिये सृष्टिविषय संक्षेप से लिखा है ॥ 
घा इति सृष्टिविद्याविषय: 


१. (दिविशितः) ॥ सं० ॥ | 
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अर्थ पृथिव्यादिलोकभ्चसणविषयं; 


£ विचार्यते एथिव्यादथो लोका भ्रमन्त्याहोखिन्नेति ! अत्रोच्यतै-- 
वेदादिशाखोक्तरीत्या एथिव्यादयो लोका; सर्वे भ्रमन्त्येव । तत्र प्रथिव्यादिभ्रमण- 


विषये प्रमाणस्‌-- | 
~ हु 1 
आपं गो! एिरक्रमीदसंदन्मात्तरे प्र; । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ १॥ 





आप्यस्‌--अस्यामिप्रायः--'आयं गो' रित्यादिमन्त्रेपे प्रथिव्यादयों हि 
सर्वे ठोका भ्रमन्त्येवेति विज्ञयम्‌ । 

( आयं गौः ) अयं गोः एथिवीगोठः, शयश्रन्द्रोडन्यों लोको वा, परिन- 
मन्तरिक्षमाक्रमीदाकसर्ण कुर्वन्‌ सन्‌ गच्छतीति, तथान्ये5पि । तत्र प॒थिवी मातरं 
ुद्रजलमसदत्‌ समुद्रजछ प्राप्ता सती, तथा ( स्वः ) हे पितरमग्निमयं च पुर! 
पूर्व पूर्व प्रयन्सन्‌ सस्यस्य परितो याति । एवभेव सरय्यो वायु पितरमाकाशं मातरं 
च, तथा चन्द्रोडर्ग्न पितरसपो मातरं प्रति चेति योजनीयम्‌ । अत्र प्रमाणानि-- 

गोः, ग्मा, ज्येत्याधकर्विशतिपु प्रथिवीनामसु गोरिति पठितं, यास्कङ्ृते 
निघण्टौ [ग्र १ । खं १ ] ॥ 

तथा च-- 

स्वः, पृश्निः, नाक इति पट्सु साधारणनामसु || [ निघण्टु अ० १ । खं ४ ] ॥ 

परिनरित्यन्तरिक्षस्य नामोक्तं निरुक्ते | [ २। १४] ॥ 

(गोरिति पृथिव्या नामधेयं, यद्‌ दूरं गता भवति, यच्चास्यां भृतानि 
गष्छात्त || निए० प्र २। खं० ५॥ 

'गोरादित्यो भवति, गमयति रसान्‌, गच्छत्यन्तरिक्षे, अथ धोयत्‌ पथिव्या 
अधि दूरं गता भवति, यच्चास्यां ज्योतीषिगच्डन्ति। 100 १४॥ 

परग्यररिमअन्द्रमा गन्धर्व इत्यपि निगमो भवति, सोऽपि गौरुच्यते ॥ 


निरु०्ग्र २। ख० ६ ॥ 


'खरादित्यो भवति || १ नरु० ग्र २ । खं० १४ ॥ 
१८ 
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य० अ० ३।मं० ६॥ | 





ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


गच्छति प्रतिक्षणं प्रमति या सा गोः पृथिवी | अडूयःप्थिवी'ति : | 
पनिषदि [ ब्र० व° भनु० १ ]। यस्माधज्जायते सो5थस्तस्य मातापितवद्‌ भवति, तथा 
स्व/वब्देनादित्यस्य ग्रहणात्‌ पितुबिशेषणत्वादादित्यो ऽस्याः पितृवदिति निश्चीयते| 
® ~~ ए च 
यद दूरं गता, दरदं र््याद्‌ गच्छतीति विजयम्‌ । वमेव सर्वे लोकाः सरस 
जस्य कक्षायां वाय्बात्मनेश्वरसत्चया च धारिताः सन्तो भ्रमन्तीति सिद्धानो 
बोघ्यः ॥ १ ॥ 
भाषार्थ--ग्रब सृष्टिविद्याविषय के पश्चात्‌ डा आदि लोक घूमते हैं वा नहीं, इस विषय 
में लिखा जाता है। इसमें यह सिद्धान्त है कि वेदशास्त्रों के प्रमाण ओर युक्ति से भी पृथिवी ओर 
सूर्य आदि सव लोक घूमते हैं। इस विषय में यह प्रमाण है-- | 
( गायं गौः० ) गौ नाम है, पृथिवी, सुय्यं, चन्द्रमादि लोकों का। वे सब अपनी-अपनी 
परिधि में, भ्रन्तरिक्ष के मध्य में, सदा घूमते रहते हूँ। परन्तु जो जल है, सो पृथिवी की माता के 
समान है । क्योंकि पृथिवी, जल के परमाणुओं के साथ अपने परमाणुझों के .संयोग से ही उत्पल 
हुई है और मेघमण्डल के जल के बीच में गर्भे के समान सदा रहती है । भौर सूर्य्ये उसके पिता के 


समान है, इससे सूयं के चारों भ्रोर घूमती है । इसी प्रकार सूर्ये का पिता वायु और आकाश माता 
तथा चन्रमा का अग्नि पिता और जल माता । उनके प्रति वे घूमते हैं । इसी प्रकार से सब लोक 
अपनी-अपनी कक्षा में सदा घूमते हे । _ 
इस विषय का संस्कृत में निघण्टु और निरुक्त का प्रमाण लिखा है, उसको देख लेना । इसी 
प्रकार सूत्रात्मा जो वायु है, उसके ग्राधार और आकषण से सब लोकों का धारण और भ्रमण 
होता है । तथा परमेश्वर अपने सामथ्यं से पृथिवी आदि सब लोकों का घारणा, : भ्रमण और पालन 
कर रहा है ॥ १॥ 
या गोवत्तनि पर्थ्येति निप्कृतं पयो दुहाना व्रतनीरवारत; । 
सा परत्रुवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते ॥ २॥ 
ऋण अ० ८ | अ० २। व० १०। मं० १॥ 
म्‌ तेचि SR 
भाष्यम्‌--( या गँच्चेनि० ) या पूर्वोक्ता गौव॑त्तनि स्वकीयमागं (अवाः 
° eS जक भ्रमत है विवस्वते 
रतः ) निरन्तर मती सती, पर्येति बस्चते' ऽथात्र्यस्य परितः सर्वतः खख- | 
र गच्छांत । ( निष्कृतं ) कर्थभूत माग १ तचद्रमनाथमीशरेण निष्कृत निया . | 
तय्‌ ( पयो दुहाना ) अवारतो निरन्तरं पयो दुहाना ऽनेकरसफलादिभिः प्राणिन 
ह अ / तथा ( ब्रतनीः ) व्रत सकोयञ्जमणादिसत्यनियमं प्रापयन्ती । ( सा ग? 
उ गाय भारे देवेस्यो विपथ, इविषा इ 


१ सुपां सुलुगिति' सुत्रेण विवस्वत इति प्राप्ते विवस्वते चेति पदं जायते । 


१३८ 
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पृथिव्यादिलोकभ्रमराविषय: १३९ 








दाशत ददाति । किं कुर्वती ! प्रतर वाणा सर्वप्राणिनां व्यक्तवाण्या 
| यतीयं वर्चत इति ॥ २ ॥ 
भाषार्थ--( या गौदं० ) जिस जिस का नाम “गौ कह आये हैं, सो सो लोक अपने ्रपने 
1 भै घूमता, और पृथिवी अपनी कक्षा में सुय्ये के चारों भोर घूमती है । अर्थात्‌ परमेश्वर ने 
न जिस के घूमने के लिये जो जो मार्ग निष्कृत अर्थात्‌ निश्चय किया है, उस उस मार्ग में सब 
कर हैं। ( पयो दुहाना० ) वह गौ अनेक प्रकार के रस, फल, फुल, तृण और अन्नादि 
पदार्थों से सब प्राणियों को निरन्तर पूणं करती है । तथा अपने अपने घूमने के मागे में सब लोक 
सदा घूमते घूमते. नियम ही से प्रास हो रहे हैं। (सा प्रब्रुवाणा० ) जो विद्यादि उत्तम गुणों का 
देनेवाला परमेश्वर है, उसी के जानने के लिये सब जगत्‌ दृष्टान्त है । ग्रौर जो विद्वान्‌ लोग हैँ 
उनको उत्तम पदायों के दान से अनेक सुखों को भूमि देती, और पृथिवी, सूय्ये, वायु और चद्धादि 
गौ ही सब प्राणियों की वाणी का निमित्त भी है ॥२॥ 


त्वं सोम पिवरर्भि; संविदानोइन दयावाप्र्थिवी आ ततन्थ । 
तस्मै त इन्दो हविषां विधेम वये स्याम पतयो रयौणाम्‌ ॥ ३॥ 
ऋ० ग्र ६। ग्र ४। व० १३ | मं० ३ ॥ 
भाष्यम्‌--( त्वं सोम० ) । अस्याभिम्रायः--अस्मिन्मन्रे चन्द्रलोकः 
' पुथिवीमनुभ्रमतीत्ययं विशेषो ऽस्ति । 
a चै ON र Ta के 
अयं सोमश्चन्द्रलोक; पितृमिः पितवत्पालकगु णः सह संविदानः सम्यक्‌ 
वातः सन्‌ भूमिमतुञ्रमति । कदाचित पूथिव्योमध्ये$पि श्मन्सन्नागच्छतीत्यथः । 
अस्यार्थ भाष्यकरणसमयै स्पष्टतया वक्ष्यामि । र 
तथा 'द्यावाप्रथिवी एजते' इतिमन्त्रवर्णाथा धीः श्यः, प्रथिवी च्‌ भ्रमतश्वलत 
त्यर्थ; । अर्थात स्वस्यां स्वस्यां कक्षायां सर्वे ठोका भ्रमन्तीति सिद्धम्‌ ॥ [३] || 
इति पृथिव्यादिलोकभ्रमणविषय: संक्षेपत: 
भाषार्थ--( त्वं सोम० ) इस मन्त्र में यह बात है कि चन्द्रलोक पृथ्वी के चारों होडी 
धुमता है । कभी कभी सूर्यं और पृथिवी के बीच में भी आ जाता है । इस मन्त्र का अर्थ अच्छ 
तरह से भाष्य में करेंगे । न न 
मन्त्रों में द्यौः नाम प्रकाश करने वाले सूर्य 
तथा ( द्यावापृथिवी ) यह बहुत मन्त्रं में पाठ है कि है 
आदि लोक, और जो प्रकाशरहित पृथिवी आदि लोक हैं, वे सब अपनी अपनी कक्षा में सदा घूमते 
हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि सब लोक भ्रमण करते हैं॥ २ ॥ 
इति संक्षैपतः पृथिव्यादिलोकञ्जमणविषय 2 


RS] 
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अथाकर्षणानकर्षणविषयः 


यदा ते इयता हरीं वावृधाते दिवेदिवे 


आदित्ते विश्वा वनानि येमिरे ॥ १ ॥ 
' न्क्रशओ अ० ६।श्रo १ । व० ६ । मं० 





३॥ 

भाष्यम--( यदा ते? ) अस्यामिप्रायः-प्रर्यण सह सबंषां लोकानामा- | 
कर्षणमस्ति, ईश्वरेण सह दर्य्यादिलोकानां चेति । 

हे इन्द्रेश्वर वा वायो स्यं ! यदा यस्मिन्काले ते हरी आक्कर्षणप्रकागन 
हरणशीलों बलपराक्रमगुणावश्चौ किरणौ वा हय्पती प्रकाशवन्तावत्यन्ते वर्धमाने 
भवतस्ताभ्यां ( आदित्‌ ) तदनन्तरं ( दिवेदिवे ) प्रतिदिनं प्रतिक्षणं च (ते) 
तव गुणाः प्रकाशाकपणादयो ( विश्वा) विश्वान सर्वाणि श्ुवनानि सर्वान्‌ | 
लोकानाकषणेन ( येमिरे) नियमेन थारयान्त । अतः कारणात्सवे लोकाः सां 
सां कक्षां विहायेतस्ततो नेव विचलन्तीति ॥ १ ॥ 


भाषाथ्‌-( यदा ते० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि सब लोकों के साथ सूय्यं का 
कषरा ग्रौर सुय्यं आदि लोकों के साथ परमेश्‍वर का आकर्षण है । 


( यदा ते० ) हे इन्द्र परमेश्वर | आपके अनन्त वल और पराक्रम गुणों से सब संसार का 
धारण, भ्राकषण ग्रौर पालन होता है। आपके ही सव गुण सूर्य्यादि लोकों को धारण करते हैं 
इस कारणा से सब लोक भ्रपत्ती अपनी कक्षा और स्थान से इधर उधर चलायमान नहीं होते । 


` इसरा अर्थ इन्द्र जो वायु, सुर्‍्य है, इसमें ईदवर के रचे झाकर्षण, प्रकाश और बल आदि | 
बई बड़े गुरा हैं। उनसे सव लोकों का दिन दिन और क्षण क्षण के प्रति धारणा, झाकषण ग्रोर | 


प्रकाश होता है । इस हेतु से सब लोक अपनी अपनी ही कक्षा में चलते रहते हैं, इधर उधर विचत | 
भो नहीं सकते ॥ १॥ 


य॒दा त मारुतीविशस्तुम्य॑मिन्द्र नियेशिरे । 
आदित्ते विश्वा शुवनानि थेमिरे ॥ २ ॥ 


ऋण अ० ६। ग्र १। व०६। 


भाष्यम्‌ -_( यदा ते मारुती” ) अस्याभिप्रायः--अत्रापि पूर्वमन्तरद 
षणविद्यास्तीति । 


हे पूरवो्तेन्द्र यदा ते तव माहतीमरित्यों मरणधर्माणो मरुस्रधाना वा विर | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र EN 








मं०४॥ | 











| 


eS ०७, 
“EF 


श्राकर्षरणानुकषंणविषयः १४१ 


डर येमिरे तवाकषणधारणनियम प्राप्लुवन्ति तदेव सर्वाणि विश्वानि भुवनानि 
स्थिति मन्ते | तथा तवत गुणनियेमिरे आकपणनियमं प्राप्तवान्त सन्ति । अत 
एव सर्वाणि थुवनानि यथाकक्षं रमन्ति बसन्ति च || २ ॥ 

भाषार्थः ( यदा ते मारुती० ) श्रभिप्रायः-इस मन्त्र में भी झाकपंण विद्या है।हे 
परमेश्वर ! आपकी जो प्रजा, उत्पत्ति स्थिति और प्रलयधमंवाली प्रौर जिसमें वायु प्रधान है, वह 
अ'पके झाकर्षणादि नियमों से, तथा सूर्य्येलोक के आकर्षण करके भी स्थिर हो रही है। जब इन 
प्रजाओं को ग्रापके गुण नियम में रखते हैं, तभी भुवन अर्थात्‌ सब लोक भ्रपनी भ्रपनी कक्षा में 
घुमते और स्थान में बस रहे हैं॥ २॥ 

यदा पुय्यमम्मु दिवि शक्र ज्योतिरधारय; । 

आदित्ते बिश्वा श्ुवनानि येमिरे ॥ ३ ॥ 

त्र० ग्र ६। अ० १। व० ६ | मं० ५ ॥ 

भाष्ययू--( यदा सय० ) । अभिप्राय;--अत्रापि पूववद्मिप्रायः । हे 
परमेश्वरास ण्य भवान राचतवानस्त । याहिवि द्योतनात्मके त्वयि शुक्रमनन्त 
साप्रथ्य ज्योतिः प्रकाशमय वत्तते, तेन त्वं सूर्ग्यांदिलोकानधा एयो धारितवानसि । 
( आदित्त ) तदनन्तर ( विश्वा ) विधानि सर्वाणि भुवनानि पर्य्यादयो लोका अपि 
( येमिरे ) तदाकषणनियमेनेव स्थिराणि सन्ति | अर्थायथा एरयस्याकर्षणेन पृथि- 
व्यादयो लोकारितिष्ठान्ति, तथा परमेश्वरस्याकषणेनेव ब्रर्यादयः सर्वे लोका नियमेन 
सह वचन्त इति ॥ ३ ॥ 


भाषाथ- (यदा सूय्ये ०) अभिप्रायः--इस मन्त्र में भी भ्राकषंणविचार है । हे परमेश्वर ! 
जब उन सूर्य्यादि लोकों को आपने रचा, और आपके ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, और झाप 


| । अपने अनन्त सामर्थ्यं से उनका धारण कर रहे हो, इसी कारण से सूये और पृथिवी आदि; लोकों 


शौर भ्रपने स्वरूप को धारणा कर रहे हैं। इन सूय्यं आदि लोकों का सब लोकों के साथ आकर्षण 


| षे ह होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर सब लोकों का आकर्षण भोर धारण कर 
| रहाहे॥३॥ 


- व्यस्तस्नाद्रोदसी मित्रो अद्भुतो 5न्तर्वावदकुणोज्ज्योतिषा तम; । 
वि चमेणीव घिपणे अवच्ेयद्ेश्वानरी विश्वमधत्त दृष्ण्यय्‌ ॥ ४॥ 

ऋ० झ० ४ । अ० ५ । व० १०। म० ३ ॥ 
भाष्यम--( च्यस्तम्नाद्रोदसी० ) अभिप्राय/ः--परमेश्वरक्ष्यलोकों सर्वा 
प्रकाशाभ्यां घारयत इति । 2 - 
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न ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
>= लता वज 
च्य रु क 
हे परमेश्वर ! तव सामथ्थनंव वानर” पूर्वोक्तः सय्योदिछोको | 
यावापथिव्यौ मूमिप्रकाशौ व्यस्तभ्नात्स्तम्मितवानस्ति । अतो भवान्‌ भित्र 
सषा लोकानां व्यवस्थापको5स्ति । अदूशुत आशय्यस्वरूप; स सविता 
ज्योतिषा तमोऽन्तरक्रणोतिरोहितं निवारितं तमः करोति । वावत्तथव धिषे धा 
| थिव्यौ Ow र विद ७ | 
कयौं बावापथिव्यो धारणाकरषणेन व्यवत्तयत्‌ । विविधतयतयोवत्तमानं कार्यात । 
कस्मिन्निव ! चर्मण्याकर्षितानि छोमानीव । यथा त्वचि छोमानि स्थितान्याकरितान 
भवन्ति, तथैव पग्योदिबलाकपंणेन सर्वे लोकाः स्थापिताः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । ऋ 
द्विर्व © 
किमागत॑ १ वृष्ण्यं वीर्यवद्विशवं सव जगच ण्या दिळोको धारयति । शया दिधरण, 
मीश्वरः करोतीति ॥ ४ ॥ | 
भाषार्थ- ( व्यस्तभ्वाद्रोदसी० ) अभिप्राय:--इस मन्त्र में भी आकर्षेणविचार है !8 
परमेश्वर ! प्रापके प्रकाश से ही वैश्वानर सूर्य आदि लोकों का धारण और प्रकाश होता है। झ 
हेतु से सूर्य ग्रादि लोक भी अपने अपने भ्राकर्षण से अपना और प्रथिवी आदि लोकों का भी घार | 
करने में समर्थ होते हैं। इस कारण से आप सब लोकों के परम मित्र और स्थापन करने वाहे है| 
थोर आपका सामर्थ्य अत्यन्त ग्राश्चयेरुप है । सो सविता आदि लोक अपने प्रकाश से अन्धकार ग्रे 
निवृत्त कर देते हैं। तथा प्रकाशरूप 'झोर अप्रकाशरूप इन दोनों लोकों का समुदाय धारण प्रो 
आकर्षण व्यवहार में वत्तेते हैं । इस हेतु से इससे नाना प्रकार का व्यवहार सिद्ध होता है। व्र 
आकर्षण किस प्रकार से है, कि जँसै त्वचा में लोमों का आकर्षण हो रहा है, वैसे ही सूये प्रारि| 
लोकों के आकर्षण के साथ सब लोकों का ग्राकषण हो रहा है, और परमेश्वर भी इन सूर्य गि | 
लोकों का भ्राकषंण कर रहा है ॥४॥ 
आकृष्णेन रज॑सा वतमानो निवेशयन्नमृतं मत्यै च । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति भुव॑नानि पश्यम्‌ ॥ ५॥ |= 
क य० अ० ३३ | मं ४११ 
७ वि गीति || 
भाष्यम्‌--( आक्रृष्शेन० ) । अमिप्रायः--अत्राष्याकपणविद्यास त | 
सविता परमात्मा प्रय्यलोको वा रजसा सर्वेलोके; सहाकृष्णेनाकपणगुरोन सह छट. 
नोऽस्ति । कथंभूतेन गुणेन ! हिरण्ययेन ज्योतिर्मयेन | पुनः कथंभूतेन ! र | 
चो च a] ७ पढीकीी। है 
न्दादिव्यवहारसाधकन्ञानतेजोरुपेण रथेन । कि कुवन्‌ सन्‌ १ सत्य मठ छ| 
सत्यबिज्ञाने किरणसमूहं वा खस्वकक्षायां निवेशयन्व्यवस्थापयन्सन तथा १ । | 
पथिव्यात्मक लोक प्रत्यम्षत मोक्षमोषध्यात्मक वृष्टचादिक रसं च परवेशयन्सर्करश किक | 
बत्तमानो5स्ति | स च व्र्य्यो देवो घोतनात्मको शुवनानि सर्वान्‌ लोको | 
दिक विभक्तं 6 1 ॥ 
तथा पश्यन्दशयन्सन्‌ रूपादिक विभक्तं याति प्रापयतीत्यथः । 


|| 
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न्न 
अस्मान्पूर्वमन्जाद युमिरक्तुभिरिति पदानुवत्तनात््य्यो धुभिः सैव 


आकर्षणानुकर्षणविषय: | १४३ 


ति 


# ७ रात्रिरि त्सर्वा ति 2 ००? UR 
खतुमिः सर्वामी मेार्थातसर्वाल्लोकान्प्रतिक्षणमाकर्षतीति गम्यते । एवं सर्वेषु 


होकेशात्मिका स्वा खाप्याकपणशक्तिरस्त्येव । तथानन्ताकर्पणशक्तिस्तु खल 
परमेथरेःस्तीति मन्तव्यस्‌ । रजो लोकानां नामास्ति। अत्राहुमिरुक्तकारा 


१ क 


१ 


(लोका रजांस्युच्यन्ते || निरु० अ० ४। खं० १९॥ 'रथो रहतेर्गतिकर्मणः 
स्थिरतेर्वा स्याद्विपरीतस्य, रममाणोऽस्मिस्तिष्ठतीति वा, रपतेर्वा, रसतेवा | 


तिरु० ग्र ६ । खं० ११ ॥ 'विश्वानरस्यादित्यस्य | | 3 निरु्‌० भ्र० १२ । खं० २१ ॥ 


अतो रथशब्देन रमणानन्दकर ज्ञानं तेजो गृह्यते । इत्यादयो मन्त्रा वेदेपु 
धारणाकर्षणविधायका बहवः सन्तीति बोध्यम्‌ ।। ५ || 
इति धारणाकषंणविद्याविषयः संक्षेपत: | 
भाषार्थ--( आकृष्णेन० ) अभिप्राय:--इस मन्त्र में भी आकर्षणविद्या है । सविता जो 


परमात्मा, वायु ग्रौर सूर्ये लोक हैं, वे सब लोकों के साथ ग्राकर्षण, धारण गुण से सहित वत्तंते हैं । 


सो हिरण्यय अर्थात्‌ ग्रनन्त बल, ज्ञान झौर तेज से सहित 'रथेन” आनन्दपूर्वक क्रीडा करने के योग्य 
ञान भ्रौर तेज से युक्त हैं। इसमें परमेश्वर सब जीवों के हृदयों में अमृत अर्थात्‌ सत्य विज्ञान को 
सदव प्रकाश करता है। भोर सुयंलोक भी रस आदि पदार्थों को मत्यं अर्थात्‌ मनुष्य लोक में प्रवेशा 
करता, ग्रोर सब लोकों को व्यवस्था से झपने अपने स्थान में रखता है । वैसे ही परमेश्‍वर धर्मात्मा 


ज्ञानी लोगों को भ्रमृतरूप मोक्ष देता, और सुर्यलोक भी रसयुक्त जो भ्रोषधि भर वृष्टि का श्रमृत- 
- रुप जल को पृथिवी में प्रविष्ट करता है । सो परमेश्वर सत्य भ्रसत्य का प्रकाश भ्रोर सब लोकों कए 
| भाश करके सबको जनाता है । तथा सूर्यलोक भी रूपांदि का विभाग दिखलाता है । 


इस मन्त्र से पहिले मन्त्र में 'द्युभिरवतुभिः' इस पद से यही गर्थे आता है कि दिन रात 


' भर्षौत्‌ सव समय में सब लोकों के साथ सूर्यलोक का, और सूर्य आदि लोकों के साथ परमेश्वर का 
न आकषण हो रहा है । तथा सब लोकों में ईश्वर ही की रचना से अपना अपना आकर्षण है, भ्रोर 
न परमेश्वर की तो आाकर्षणरूप शक्ति अनन्त है । यहां लोकों का नाम 'रज' है । झौर रथ शब्द के 


अनेक ग्रथ हैं, इस कारण से कि जिससे रमणा भ्रौर आनन्द की प्राप्ति होती है, उसको “रथ कहते 


| ; हे स विषय में निरुक्त का प्रमाण इसी मन्त्र के भाष्य में लिखा है, सो देख लेना । ऐसे धारण 
(|. ¦ भ्राकषंणविद्या के सिद्ध करने वाले मन्त्र वेदों में बहुत हैं ॥ ५ ॥ 


इति धारणाकर्षणविषयः संक्षेपतः 
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अथ प्रकाश्यप्रेकाशक विषयः संक्षेपतः 


पर्येण चन्द्रादयः प्रकाशिता भवन तीत्यत्र विषये विचारः-- 


सत्पेनोत्त॑मिता भूमिः घर्य्यणोत्तमिता धाः 
ऋतेन[दित्यास्तिष्ठानेत दिवि सोमो आ श्रुतः ॥ श ॥। 


सोमेनादित्या बलिन? सोमॅन पाथना महा । 
अथो न्षंत्राणामेषामपस्थे सोम आदत; ॥ ९ ॥| 
अथवँ० कां० १४। [ प्रपा० २६ ] अनु० १ । मं० १-२॥ 
' कु; सिंदेकाकी च॑रति क उ स्विज्जायते पुन! । 
किर्थखिद्धिमस्यं भेषज कि वा वपन महत ॥ है ॥ 


व्ये एकाकी च॑रति चन्द्रमा जायते पुन; 

अग्नि्िमस्यं भेषजं भूमिरावरपनं महत्‌ ॥ ४ ॥ | 
| य० ग्र० २३ । मं० ९-१०॥ 

भाष्यम्‌--( सत्येनो ) । एपामभिग्रायः--अत्र चन्द्रपृथिव्यादिलोकानां 

प्रकाशको ऽस्तीति । 

इयं भूमिः सत्येन नित्यस्वरूपेण ब्रह्मणोचमितोध्यमाकाशमध्ये घारितासि 
वायुना प्रयोण च | ( द्रस्यंण° ) तथा दः सवः प्रकाशः द्य णोचमितो धारित! | 
_( ऋतेन० ) कालेन र्ये वायुना वा55दित्या द्वादश मासाः किरणास्रसरेणो 
बवन्तः सन्तो बा तिष्ठन्ति । ( दिवि सोमो अधिश्रितः ) एवं दिवि धोतनातमके 
्र्प्रकाते सोमधन्द्रमा अधिश्रित आश्रितः सन्प्रकाशितो भवति । अर्थाच्च 
ढोकादिपु स्वकीयः प्रकाशो नास्ति, सब चन्द्रादयो लोकाः खर्य प्रकाशेनंव प्रकाशित | 
भवन्तीति वेधम्‌ ।। १ ॥ | - 
( सोमेनादित्या० ) सोमेन चन्द्रछोकेन सहादित्याः किरणाः संगुज्य ती / 
निवृत्य च भूमि प्राप्य बलिनो बढे कत्त शीला भवन्ति, तेषां पापरी 
त्था, यावन्तो [ ( यावाति १) ] ऽन्तरिश्षदेशे द्यग्रकाश्स्याबरणं परथिवी क 
ताबति देरेऽधिकं शीतर भवति । तत्र र्य किरणपतनामावाचदमावे चो 
भावाचे बलकारिणो बलवन्तो भवन्ति । सोमेन चन्द्रमसः प्रकाशन सोमाथ 
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E 
दिना च एथिवी मही बलवती पुष्टा भवति | अथो इत्यनन्तरमेषां नक्षत्राणाप्पस्थ 
समीपे चन्द्रमा आहितः स्थापितः सन्वच॑त इति विज्ञेयम्‌ || २ ॥ 


( कः स्वि० ) । कोद्य काकी ब्रह्माण्डे चरति कोऽत्र स्वेनेव स्वयं प्रकाशितः 
सन्‌ भवतीति १ क; पुनः प्रकाशितो जायते १ हिमस्य शीतस्य भेषजमोपधं 
कस्ति ! तथा बीजारीपणाथ महत्तेत््रमिव किमत्र भवतीति प्रश्नाथत्वारः ॥३॥ 

एषां क्रमेणोत्तराणि--( दृय्ये एकाकी० ) । आस्मिन्संसारे हय्ये एकाकी 
चरति, स्वयं प्रकाशमान; सन्नन्यान्सर्वान्‌ लोकान्‌ प्रकाशयति । तस्येव प्रकाशेन 
चद्रमाः पुनः प्रकाशितो जायते, नहि चन्द्रमसि स्वतः प्रकाशः कश्चिदस्तीति । 
अर्निहिमस्य शीतस्य भेपजमोषघमरतीति । भूमिमहृदावपनं बीजारोपणादेरधिकरणं 
त्रं चेति ॥ ४ ॥ ८ 


ेदेष्वेतद्विषयप्रतिपादका एवंभूता मन्त्रा बहवः सन्ति । 


इति प्रकार्य प्रकाशकविषयः 
भाषार्थ- ( सत्येनो० ) इन मन्त्रों में यही विषय और उनका यही प्रयोजन है कि लोक दो 
प्रकार के होते है--एक तो प्रकाश करने वाले, और दूसरे वे जो प्रकाश किये जाते हैं । 


भर्थातु सत्यस्वरूप परमेश्वर ने ही अपने सामथ्यं से सूर्य्य आदि सब लोकों को धारण किया 
है। उसी के सामर्थ्यं से सूर्य्यलोक ने भी अन्य लोकों का धारण और प्रकाश किया है । तथा ऋत 
र्थात्‌ काल महिने) सूर्यं किरण और वायु ने भी सूक्ष्म स्थूल त्रसरेणु आदि पदार्थों का यथावत्‌ 
धारण किया है: । ( दिवि सोमो० ) इसी प्रकार दिवि अर्थात्‌ सुर्यं के प्रकाश में चन्द्रमा प्रकाशित 
. होता है । उसमें जितना प्रकाश है सो सूर्यं आदि लोक वा ही है। और ईश्वर का प्रकाश तो सब 
में है। परन्तु चन्द्र आदि लोकों में अपना प्रकाश नहीं है, किन्तु सुय भ्र दि लोकों से ही चन्द्र और 
पथिव्यादि लोक प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १॥ 


( सोमेन।दित्या० ) जब आदित्य की किरणा चन्द्रमा के साथ युक्त होके, उससे उलट कर 
` भूमिको प्राप्त होके बलवाली होती हैं, तभी वे शीतल भी होती हैं । क्योंकि आकाश के जिस जिस 
देश में सूर्य के प्रकाश को पृथिवी की छाया रोकती है, उस उस देश में शीत भी भ्रधिक होता है । 
जिस जिस देश में सूर्य की. किरण तिरछी पड़ती है, उस उस देश में गर्मी भी कमती होती है । 
फिर गर्मी के कम होने और शीतलता के भ्रधिक होने से सब मृत्तिमान्‌ पदार्थों के परमाणु जम जाते 
है। उनको जमने से पुष्टि होती है । भौर जब उनके बीच में सूर्य्यं की तेजोरूप किरण पड़ती है, 


| | १. महोने--सं० २॥ सं०॥ | 
२. तथा ऋत अर्थात्‌ काल ने.महि ने सुय्यं ने किरण और वायु ने मी यथायोग्य झर . 
सुक्ष्म स्थुल त्रसरेणु झादि पदार्थों का घारण किया है । हस्तलेख ॥ स० ॥ 
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१४६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ` 
तब उनमें से भाफ जक योग से किरण भी बलवाली होती हैं। जैसे या है। उनके योग से किरण भी बलवाली होती हैं। जैसे जल नुक 


अत्यन्त चमकता है, भौर चन्द्रमा के प्रकाश और वायु से सोमलता भादि न 
री हैं, भौर उनसे पृथिवी पुष्ट होती है । इसीलिये ईश्वर ने नक्षत्रलोकों के र 
को स्थापित किया है ॥ २ ॥ ङ 

( कः स्वि० ) । इस मन्त्र में चार प्रश्न हैं। उनके बीच में से पहिला ( प्रश्न ++ 
एकाकी अर्थात्‌ अकेला विचरता, और भपने प्रकाश से प्रकाशवाला है ? ( दूसरा )--कोन ठ 
प्रकाश से प्रकाशित होता है? ( तीसरा )--शीत का औषध क्या है ? ओर ( चोथा ~ 
बड़ क्षेत्र प्रर्थात्‌ स्थुलपदार्थ रखने का स्थान है॥ ३॥ | 
इन चारों प्रइनों का क्रम से उत्तर देते हैं--( सूर्य एकाकी० ) । (१) इस संसार में यं 
ही एकाकी भ्रर्थात्‌ अकेला विचरता, और अपनी ही कोल पर घूमता है, तथा ध्रकाशस्वर्प होर 
सब लोकों का प्रकाश कस्ने वाला है। ( २ ) उसी सूयं के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकाशित होता है। 
` (३) शीत का औषध अग्नि है । (४) ओर चौथा यह है--पृथिवी साकार चीजों के रखने का त्या 
श्या सब बीज बोने का बड़ा खेत है । 5 
वेदों में इस विषय के सिद्ध करने वाले मन्त्र बहुत हैं। उनमें से यहां एकदेशमात्र हिर | 

दिया है । वेदभाष्य में सब विषय विस्तारपूवंक श्रा जावंगे ।। ४॥ 
इति संक्षेपतः प्रकाश्यप्रकाशकविषयः 
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. अथ गरितविद्याविषय: 
एका च में तिख मे तिल मे पञ्च च मे पश्च॑ च मे सप्त च॑ मे सप्त 


| च॑ मे नवं च मे नवं च म॒ एकादश च म एकादश च मे त्रयोदश च मे 


प्रयादश च मे पञ्चंदश च मे पञ्च॑दश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे 


` नर्वदश च मे नवंदश च म॒ एर्कविदशतिश्च म एकविश्शतिश्र मे त्रयोविशतिश्च 


भे त्रयोविश्शतिश्व मे पञ्चबिशशतिश्च मे पञ्चंविश्शातिश्च मे सप्तर्विश्शतिश्र मे 


परविशति मे नव॑विश्शतिश्र मे नरबबिश्शतिश् म एकत्रिश्शच्च म॒ एकत्रिश- 


' शन्च मे त्रयंस्त्रिशशच्च मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌ ॥ १॥ 


चत॑सश्च मेऽष्टौ चं मेऽष्टौ च मे दवार्दश्ञ च मे द्वादश च मे षोडश च म 
पोर्डश च मे विश्शतिश्चं मे विशतिश्च मे चतुबिश्शतिश्व मे चतुविश्शतिश्र 
मेऽ्टाबिंशञतिश्च भेऽष्टाविंश्शतिश्च मे द्वात्रिश्शच्च मे द्वात्रिश्शच्च मे षट्त्रि- 


` शच्च मे पट्त्रिंशशच्च मे चत्वारिश्शच्च मे चस्वारिश्शच्चं मे चतुश्चत्वारिई- 
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` शृच्च मे चतुंशत्बारिश्शच्च मेऽष्टाचत्वारिश्शच्च मे यक्षेने कल्पन्तास्‌ ॥ २॥ 


य० अ० १८। मं० २४, २५॥ 


भाष्यम्‌-अभिग्रायः--अनयोमन्त्रयोर्म ध्ये सल्वीश्वरेणाङ्कबीजरेखागणितं 


| | प्रकाशितमिति । ( एका० ) एकार्थस्य या वाचिका संख्याति (१), सेकेन रक्ता 
| हो भवतः (२), यत्र द्वावेकेन युक्ती सा त्रित्ववाचिका (३) ॥ १ ॥ 


स्यां दो युक्तौ चत्वारः (४), एवं तिसमिश्लित्व संख्यायुक्ता षट्‌ (६) 
एवमेव चतस्र मे पञ्च च मे इत्यादिषु परस्परं संयोगादिक्रियया ऽनेकविधाङ्क- 
गणितविद्या सिध्यति । अन्यत्खल्वत्रानेकचकाराणां पाठान्मनुष्येरनेकविधा गणित- 
विद्या! सन्तीति वेद्यम्‌ । 

सेयं गणितविद्या वेदाङ्ग ज्योतिषशास्त्रे ग्रसिद्धास्त्यतो नात्र लिख्यते । 


| '्लीहशा मन्त्रा ज्योतिषशास्रस्थगणितविधाया मूलमिति विज्ञायते | इयमङ्कसंख्या 





सर्यातपदाथषु प्रवत्तते । 


[ | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














कऋग्वेदा दिभाष्यभूमिकां 


A रे. mI - रो 


१४६ 





RNS ... 





° (%- ९ ~ a 5 

गे चाज्ञातमंख्याः पदाथास्तेषां पिज्ञानाथ बीजगणिते प्रवत्तते । दि 
२ 3 देसंके लि कवी 

विधानम्‌ एका चेति | अक इस्थादिसंकेतेनेतन्मन्त्रादिस्यो बीजगणितं निःसर 


त्यवधेयम्‌ || २ || 


१ २ ३ १२ ३२ 3 १ २ “र्‌ न्र्‌, २ १२ 

अग्न आ याहि वीतये ग्रणानो इव्यदातये । नि होता सत्सि बहिषि ॥ 

साम० छं० प्र १। खं० १। [ मं० १ 1 

यैका क्रिया दवचर्थकरी प्रसिद्धेति न्यायेन स्वरसङ्फेताइकेचीजगणितम | 

साध्यत इति वोध्यम्‌ । „एवं गणितविधाया रेखागणितं तृतीयो भाग; 
सोऽप्यत्रोच्यते । 


भाषार्थ- ( एका च मे० ) इन मन्त्रों में यही प्रयोजन है कि अङ्कू, बीज भ्रौर रेखा भेद 
से जो तीन प्रकार की गणितविद्या सिद्ध की है, उनमें से प्रथम अद्ध (१) जो सख्या है, सो दो वार | 
गणने से दो की वाचक होती है । जसे १1-१२ । ऐसे ही एक के आगे एक, तथा एक के ग्रागे 
दो, वा दो के आगे एक आदि जोड्ने से भी समझ लेना । इसी प्रकार एक के साथ तीन जोड़ने से. 
चार (४), तथा तीन (३) को तीन (३) के साथ जोड़ने से (६), अ्रथवा तीन को तीन से गुणने 
से ३५३६ हुए॥ १॥ | 
इसी प्रकार चार के साथ चार, पांच के साथ पांच, छः के साथ छः, श्राठ के साथ ग्राठ 
इत्यादि जोड़ने वा गुणने तथा सब मन्त्रों के आशय को फँजञाने से सब गरितविद्या निकलती है। 
जैसे पांच के साथ पाँच ( ५५), वसे ही पांच पांच चः छः ( ५५ ) ( ६६ ) इत्यादि" जान लेता | 
चाहिये। ऐसे ही इन मन्त्रों के अर्थों को प्रागे योजना करने से अर्को से अनेक प्रकार की गणित- | 
विद्या सिद्ध होती है । क्योंकि इन मन्त्रों के अर्थ और अनेक प्रकार के प्रयोगों से मनुष्यों को अनेक | 
प्रकार की गणितविद्या भ्रवश्य जाननी चाहिये । | 
ग्रौर जो कि वेदों का अङ्ग ज्योतिषशास्त्र कहाता है, उसमें भी इसी प्रकार के मन्त्रों के | 
ग्रमिप्राय से गणितविद्या सिद्ध को है । और अक्को से जो गरिएतविद्या निकलती है, वह निश्चित | 
और संख्यात पदार्थों में युक्त होती है । | 
अर अज्ञात पदार्थों की संख्या जानने के लिये जो बीजगणित होता है, सो भी एकात्र | 
मे० इत्यादि मन्त्रो ही से सिद्ध होता है। जैसे (अ + क) (अ--क) (क-:-प्र) इत्यादि संकेत मे | 


निकलता है । यह भी वेदों ही से ऋषि मुनियों ने निकाला है। ( ग्न श्रा० ) इस मन्त्र के क्त 
सेभी बीजगरिएत निकलता है । ' और इसी प्रकार से तीसरा भाग जो रेखागणित है सो भी वैद | 
ही से सिद्ध होता है ॥ २॥ | 
१--वेसे ही छः छः (६६) सात सात (७७) झाठ झाठ (८८) इत्यादि । इस शर 

होना चाहिये ॥ सं० ॥ क 


२--असंख्यात-ह० ले० च सं० १-२ ॥ सं० ॥ 












> 
डि 
र्‌ । | 
॥ | 
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गणितविद्याविषय: ve 
E य बेदिः परो अन्त; पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नामिंः । 
अयश्सोमी इष्णो अश्वस्य रेतों ब्रह्मायं वाचः प॑र॒मं व्योम ॥ ३ ॥ 
टु ॒ य० अ० २३। मं० ६२ ॥ 
वासीत्‌ प्रमा प्रतिमा किं निदानमाज्यं किमार्साव्‌ परिधिः क आसीत्‌ । 
बन्दः किमासीत्‌ प्रडंगं किमुक्थं यद्देवा देवमर्यजन्त॒ विश्वे ॥ ४॥ 
| ऋण ग्र ८ | अ० ७। व० १८ | मं. ३ ॥ 
भाष्यम--( इयं वेदि!० ) । अभिप्राय;- अत्र मन्त्रयो रेखागणितं 
प्रकाश्यत इति । 
इथं या वेदिखरिकोणा, चतुरस्रा, सेनाकारा, वतु लाकारादियुक्ता क्रियते5स्या 
बेदेराक्र्या रेखागणितोपदेशठक्षणं विज्ञायते । एवं पृथिव्या; परोऽन्तो यो भागो- 
ऽथात्सर्व7ः सननवेष्टनरदस्ति स परिधिरित्युच्यते । यश्चायं यज्ञो हि संगपनीयो 
रेखागणिते मध्यो व्यासार्यो मध्यरेखार्यश्च सोऽयं भुवनस्य भूगोलस्य ब्रह्माण्डस्य 
वा नामिरस्ति । ( अय९ सो० ) सोमलोकोप्येवमेव परिध्यादियुक्तोऽस्ति । 
( कृणो अश्व०ः) वृष्टिकत्‌ः सयंस्याग्नेर्वायोर्वा वेगहेतोरपि परिध्यादिकं 
तथास्ति । ( रेतः ) तेषां वोर्यमोषविरूपेग सामर्थ्या विस्तुतमभ्यस्तोति वेगम्‌ । 
( ब्रह्मायं वा० ) यद्‌ ब्रह्मास्ति तद्वाण्याः ( परमं व्योम ) अर्थात्परिधिरूपेणान्तबहिः 
स्थितमस्ति । ३ ॥ 


( कासीत्‌ प्रमा ) यथार्थज्ञानं यथार्थङ्ञानवान्‌ तत्साधिका बुद्धि! कासीत्‌ ? 
स्येति शेषः । एवम्‌ ( प्रतिमा ) प्रतिमीयतेऽनया सा प्रतिमा, यया परिमाणं 
क्रियते, सा कासीत्‌ १ एवमेवास्य ( [किं] निदानम्‌ ) कारणं किमस्ति ! 
( आज्यम्‌० ) ज्ञातव्यं घ्रृतवत्सारभूतं चास्मिन्‌. जगति किमासीत्‌ ? सवदुः- 
सनिवारकमानन्देन स्निग्धं सारभूतं च ? ( परिधिः क० ) तथास्य सस्य 
विश्वस्य .पृष्ठावरण क आमोत ? गोलस्य. `पदार्थस्योपरि स्वतः पूत्रवेष्टने कृत्वा 
यावती रेखा लभ्यते स. परिधिरित्युच्यते | ( छन्दः ) स्वच्छन्दं स्वतन्त्र वस्तु 
| किमासीत्‌ ? ( प्रउगं० ) ग्रहोक्थं स्तोतव्यं किमासीत्‌ ! इति प्ररनाः । 
|  पपात्तराणि-( यदूदेवा दे० ) यत्‌ य॑ देवं परमेश्वरं विश्वेदेवाः सर्वे विद्वांस 
| (अयजन्त ) समपूजयन्त, पूजयन्ति, पूजयिष्यन्ति च, स एव सवस्य ( प्रमा ) 
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न ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


२ ययार्थतया बाता स्ति, ( प्रतिमा ) 'परिमाणऊर्चा एवमेत्राग्र ऽपि पूर्वोक्तोज्यो 

योजनीयः '। ट 

अत्रापि 'परिधि' शब्देन रेखागणितोपदेशक्षणं विज्ञायते । सेयं विद्या 

ज्योतिषशास्त्रे विस्तरश उक्तास्ति। एवमेतद्विषयप्रतिपादका अपि बेदेपु षहो 
मन्त्राः मान्त ॥ [४] ॥ | 

इति संक्षैपतो गणितविद्याविषय: 

भाषार्थ--( इयं वेदि:० ) । ग्रभिप्राय--इन मन्त्रों में रेखागरित का प्रकाश किया है। 

क्योंकि वेदी की रचना में रेखागणित का मी उपदेश है । जैसे तिकोन, चौकोन, सेनपक्षी के भ्राकार 

और गोल आदि जो वेदी का प्राकार किया जाता है, सो आयो ने रेखागणित ही का इष्टान्त माना 

था । क्योंकि ( परो झन्तः पृ० ) पृथिवी का जो चारों ओर घेरा है, उसको परिधि, और ऊपर से 

अन्त तक जो पृथिवी की रेखा है उसको व्यास कहते हँ । इसी प्रकार से इन मन्त्रों में आदि मध्य 


गौर अन्त प्रादि रेखाओं को भी जानना चाहिये, और इसी रीति से तियंक विषुवत्‌ रेखा ग्रा 
भी निकलती हैं ॥ ३॥ । 


( कासीत्म० ) अर्थात्‌ यर्थात्‌ ज्ञान क्या है? ( प्रतिमा ) जिससे पदार्थों का तोल किया 
जाय सो क्या चीज़ है ? ( निदानम्‌ ) ` ग्रर्थात्‌ कारण जिससे कार्ये उत्पन्न होता है, वह क्या चीज़ 
है ( आज्यं ) जगत्‌ में जानने के योग्य सारभूत क्या है? ( परिधि:० ) परिधि किसको कहते हैं! 
( छन्द:० ) स्वतन्त्र वस्तु क्या है ! ( प्रउ० ) प्रयोग और शब्दों से स्तुति करने के योग्य क्या है? . 
इन सात प्रश्नों का उत्तर यथावत्‌ दिया जाता है ( यद्देवा देव० ) जिसको सब विद्वान्‌ लोग पृजते 
हैं, वही परमेरवर प्रमा मादि नाम वाला है । ? 

इन मन्त्रों में भी 'प्रमा' और 'परिधि' आदि शब्दों से रेखागरिणत साधने का उपदेश | 
परमात्मा ने किया है । सो यह तीन प्रकार की गणितविद्या भ्रायो ने वेदों से ही सिद्ध की है और | 
इसी झरार्य्यावत्त देश से सत्र भुगोल में गई है॥ [ ४ ] ॥ | 


इति संक्षैपतो गणितविद्याविषयः 
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स्तुतिविषयस्तु यो भृतं च' इत्यारभ्योक्तो, वक्ष्यते च । अथेदानीं प्रार्थना 
F उच्यते 

तेजोऽसि तेजो मयं घेहि वीय्यमसि वीये मयि घेहि बलमासे बलं मविं 
प्रहि । ओजोऽस्योजो मयि धेहि मन्युरसि मन्युं मयिं घेहि सहोऽसि सहो 
मयि घेहिः ॥ १ || य० अ० १९ । मं &॥ 

मयीदमिन्द्र इन्द्रिय दघात्वस्मान्‌ रायों मघवा न!” सचन्ताम्‌ । 

अस्माकं सन्त्वाशिर्षः सत्या नं; सन्त्वाशिर्ष!० || २॥ य° 9० २ । मं० १०॥ 

यां मेघां देवगणाः पितरश्चोपासंते । 

तया माम॒द्य मेथयाग्नें मेथाबिंनं कुरु स्वाहा || ३ ॥ 

य० ग्र» ३२ | मं० १४॥। 
भाष्यम-- अभिम्रायः--“तेजोऽसी' त्यादिमन्त्रेषु परमेश्वरस्य स्तुतिप्रार्थनादि- 
विषयाः प्रकाश्यन्त इति बोध्यस्‌ । 

( तेजोऽसि० ) हे परमेश्वर ! त्वं तेजोऽस्यनन्तविद्यादिगुणेः प्रकाशमयो- 
ऽसि, मय्यप्यसंख्यातं तेजो विज्ञानं घेहि । ( वीय्यमसि० ) हे परमेश्वर ! त्वं वीय- 
मस्यनन्तपराक्रमवानसि, कृपया मय्यपि शरीरबुद्धिशौर्य्यसफूर्त्यादिवीय्य पराक्रमं 
स्थिरं निघेहि । ( बलस० ) हे महाबलेश्वर ! त्वमनन्तबलमसि, मय्यप्यचुग्रहत 
उत्तमं बलं धेहि स्थापय । ( ओजो० ) हे परमेश्वर ! त्वमोजोऽसि, मय्यप्योजः 
सत्य विद्याबलं धेहि । ( मन्युरसि० ) हे परमेश्वर ! त्वं मन्युदु छ्टान्प्रति क्रोधकृद्सि, 
मय्यपि स्वसत्तया दृष्टान्प्रति मन्युं घेहि । ( सहो5सि० ) हे सहनशीलेश्वर ! त्वं 
सहो5सि, मय्यपि सुखदुःखयुद्धादिसहनं घेहि । एवं कृपयेतदादिशुमान्गुणान्मझ 
देहीत्यथः || १॥। | | 

( मयीदभिन्द्र० ) हे इन्द्र परेश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌! मयि मदात्मनि श्ीत्रा 
-िक मत सर्वोत्तम मवान्‌ दभु तथाउस्माब योषयतु । भथा स्वः पा 
१--मुल में--०समपंशोपासनाविद्याविषयः ॥ स० 0 
२- संहिता सें उपलब्ध पाठ--मघबानः ॥ सं० ॥ 
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नारा? 1 1 /ऋअ ऊचच्म्जथ क 
सह वरत्तमानानस्मान्सदा कृपया करोतु पालयतु च । ( अस्मान्‌ रायो० ) त 


भी शरीर और आत्मा में पूर्ण बल दीजिये। ( ग्रोजो० ) हे 


१५२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


नोऽस्मस्यं मघं परमं विज्ञानादिधनं बिद्यते यास्मन्‌ स मघवा भवान्‌ स | 
राज्यादिधनमस्मदर्थ दघातु । ( सचन्ताम्‌ ) सचता तत्र चास्मान्‌ | 
तथा भवन्त उत्तमेषु गणेषु सचन्तां समवेता भवन्त्वितीश्वरा55ज्ञास्ति । ( अस्माकर | 
स० ) तथा हे भगवान्‌! त्वत्कृपया5स्माकं सर्वा आशिष इच्छा; सवदा सत्या. 
भवन्तु । भा काश्रिदस्माकं चक्रवतिराज्यानुशासनादय आशिष इच्छा मोषा | 
भवेयुः ॥ २ ॥ 

( यां मेधां ) हे अग्ने परमेश्वर ! परमोत्तमया मेथया धारणावत्या बुद्धा 
सह (मा) मां मेधाविनं सवदा कुरु । का सेघेत्यूच्ते--( देवगणा!० ) 
बिद्वत्समूहाः, पितरो बिज्ञानिनश्च याग्नुपासते | ( तया० ) तया मेधया (अग्र) | 
वर्तमानदिने मां सर्वदा युक्तं कुरु संपादय । ( स्वाहा )--- 

अत्र स्वाहाशब्दार्थे प्रमाणे निरुक्तकारा आहुः | 

'स्वाहाकृतयः, स्वाहेत्येतत्सु आहेति वा, स्वा वागाहेति वा, स्वं प्राहेति बा, | 
स्वाइतं हबिजु होतीति वा । तासामेषा भवति ||, निइ० अ० ५। खं०२०॥ । 

स्वाहाशब्दस्यायमर्थः--( सु आहेति वा ) सु सुष्ठु कोमलं मधुरं कल्याणकं | 
प्रिये वचनं संवैमंनुष्येः सदा वक्तव्यम्‌ | ( स्वा वागहेति वा ) या ज्ञानमधे | 
स्वकीया वाखत्तते, सा यदाह तदेव वाशिन्द्रियेण सर्वदा वाच्यस्‌ ( खे प्राहेति | 
बा ) स्तर स्वकीयपदाथ प्रत्येव स्तत्वं वाच्यं, न परपदाथ प्रति चेति ( स्वां | 

हविजु होतीति बा ) सुष्ठु रीत्या संस्कृत्य संस्कृत्य हविः सदा होतव्यमित | 
स्वाहाशब्दपय्यायार्थाः ।। ३ ॥ | 

भाषाथ--अब गणितविद्याविषय के पश्चात्‌ 'तेजोऽसी'त्यादि मन्त्रों में केवल ईश्वर की । 
प्रार्थना, याचना समर्पण और उपासना विषय) है सो आगे लिखा जाता है । परन्तु जानना चार | 
कि स्तुतिविषय तो “यो भुतं च०” इत्यादि मन्त्रो में कुछ कुछ लिख दिया है, भौर आगे भी 3 | 
लिखेंगे । यहां पहिले प्राथंनाविषय लिखते हैं-- | |? 

( तेजोऽसि० ) भ्र्थात्‌ हे परमेश्वर ! आप प्रकाशरूप हैं, मेरे हृदय में भी कृपा से हि | 
रूप प्रकाश कीजिये । ( वीयंमसि० ) हे जगदीश्वर ! श्राप अनन्त पराक्रम वाले हैं मुआ गु | 
पुर्ण पराक्रम दीजिये। ( वलमसि०) हे अनन्त बलवाले महेश्वर ! आप अपने अनुग्रह से 9... 












१--उपासना विषय “युते मन उत०' इत्यादि मन्त्र से झारम्म किया है ॥ सं० | 


. (0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





धाथंनायाचनासमपणविषयः १५३ 


त. हैं, भपनी करुणा से यथोचित सामथ्यं का निवासस्थान मुझको भी कीजिये । 
० ) है दुष्टों पर क्रोध करनेहारे ! आप दुष्ट कामों और दुष्ट जीवों पर क्रोध करने का 


! पक में भी रखिये ( सहोऽसि० ) हे सबके सहन करनेहारे ईदवर ! झाप जैसे पृथिवी आदि 
लोकां के धारण और नास्तिकों के दुष्टव्यवहारों को सहते हैं, वसे ही सुख, दुःख, हानि, लाभ, 
गरदी, गरमी, भूख, प्यास भौर युद्ध प्रादि का सहने वाला मुझको भी कीजिये। अर्थात्‌ सब शुभ 
हे मुमको देके प्रशुभ गुणों से सदा अलग रखिये ॥ १ ॥ 
गप (मयीदमिद्ध० ) हे उत्तम ऐश्वयंयुक्त परमेश्वर | आप अपनी कृपा से श्रोत्र आदि उत्तम 
प्री श्रेष्ठ स्वमाबवाले मन को सुमे स्थिर. कौजिये। अर्थात्‌ हमको उत्तम गुण ओर पदार्थो 
के सहित सब दिन के लिये कीजिये । (अस्मान्‌ रा०) हे परमधन वाले ईश्वर | आप उत्तम राज्य 
गदि घन वाले हमको सदा के लिये कीजिये । (सचन्तां०) मनुष्यों के लिये ईश्वर की यह आज्ञा है 
कि हे मतुष्यो ! तुम लोग सब काल में सब प्रकार से उत्तम गुणों का ग्रहण झौर उत्तम ही कर्मों 
'का सेवन सदा करते रहो । (अस्माक€स०) हे भगवनु ! झ्रापकी कृपा से हम लोगों की सब इच्छा 
सवदा सत्य ही होती रहें, तथा सदा सत्य ही कर्म करने की इच्छा हो, किन्तु चक्रवर्ती राज्य आदि 
बड़े बड़े काम करने की योग्यता हमारे बीच में स्थिर कीजिये ॥ २॥ 

| (यां मेघां०) इस मन्त्र का यह्‌ अभिप्राय दै कि--हे परमात्मन्‌ | आप श्रपनी कृपा से, जो 
रतयन्त उत्तम सत्यविद्यादि शुभगुणों को धारण करने के योग्य बुद्धि है, उससे युक्त हम लोगों को 
कीजिये, कि जिसके प्रताप से देव भ्रर्थात्‌ विद्वानु और पितर भर्थात्‌ ज्ञानी होके हम लोग श्रापको 
उपासना सब दिन करते रहें (स्वाहा०) इस शब्द का अर्थ निरुक्तकार यास्कमुनिजी ने अनेक प्रकार 
से कहा है, सो लिखते हैं कि-- र 

(उ आहेति वा) सब मनुस्यो को अच्छा मीठा, कल्याण कलो बाना धीर शय शज च्या 

बोलना चाहिये । (स्वा वागाहेति वा) भर्थात्‌ मनुष्यों को यह्‌ निश्चय करके जानना चाहिये, कि 
जैसी वात उनके ज्ञान के बीच में वत्तंमान हो, जीम से भी सदा वसा ही बोल बोलं, उससे विपरीत 
ही । (स्वं प्राहेति वा) सब मनुष्य अपने ही पदार्थ को पना कहे, दूसरे के पदार्थ को कभी नहीं । 
रथात्‌ जितना जितना घमंयुक्त पुरुषार्थ से उनको पदार्थ प्राप्त हो, उतने ही में सदा सन्तोष करे। 
(स्वाहुत ह०) अर्थात्‌ सर्वे दिन भ्रच्छी प्रकार सुगन्धादि द्रव्यों का संस्कार करके सब जगत्‌ कै उपकार 
करने वाले होम को किया करें । भौर 'स्वाहा' शब्द का यह भी र्थं है कि सब दिन_मिथ्यावाद को 
छोड के सत्य ही बोलना चाहिये ॥ ३ ॥ RT 
स्थिरा वः सन्त्वायुंचा पराणुदे वाढू उत प्रतिष्कष । 


० हक | 
युष्माकमस्त तविषी पनीयसी मा मत्येस्य मायिन; ॥ ४ ॥ 
॥ र ट कर ह ऋ० प्र १ । प्र ३ । व० १८ । मं० २॥ 
| झे पिन्वस्वोजे पिन्वस्व ह्मणे पिन्वस्व त्रयं पिन्वस्व दयावाएिवीर्म्या दिन्वस्व । 


) ७ भं 
| भमोसि सघमामेत्यस्मे नम्णानिं घारय ब्रह्मं घारय क्षत्रं धारय॒ विश धारय ॥ 
॥ न स्मे 9 य० प्र ३८ । मं० १४॥ 


२० 
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| ङ 


शवसङ्कण्पमस्तु ॥ ६॥ 


य० ग्र० ३४। मठ १ | | | 


वाश्च मे प्रसव में प्रयतिश्र मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च भे ऋतुश्च मे० । 
[ यजु:० १८। १ || 


भाष्यस्‌-( स्थिरा १० ) अभिग्रायः-ईश्वरो जीवेम्य आशीद्ददातीति | 
विज्ञयम्‌-- 


हे मनुष्या वो युष्माकं ( आयुधा ) आगुधान्याग्नेया्रादीनि, झतश्नी- | 
शुशुण्डीधचुर्वाणास्यादीनि शख्राणि च ( स्थिरा ) मदनुग्रहेण स्थिराणि सन्तु | | 
, ( पराणुदे ) दुष्टानां शत्रणां पराजयाय युष्माकं विजयाय च सन्तु । तथा (वीर ) | 
अत्यन्तहहानि प्रशंसितानि च ( उत ) एवं शन्नुसेनाया अपि ( प्रतिष्कभे ) प्रतिष्ठः | 
म्भनाय पराइब्रुखतया पराजयकरणाय च सन्तु । तथा ( युष्माकमस्तु तबिषी० ) 
युष्माकं तविषि सेना 5त्यन्तप्रशंसनीया बलं चास्तु । येन युष्माकं चक्रविराज्यं 
स्थिर स्यादूदुष्टकमकारिणां युष्मद्विरोधिनां शत्रणां पराजयश्च सदा भवेत्‌ | (मा | 
त्यस्य मा० ) परन्त्वयमाशीर्वादः सत्यकर्मानुष्ठानिस्यो हि ददामि, किन्तु | 
मायिनोऽन्यायकारिणो म्यस्य मनुष्यस्य च कदाचिन्‌ मास्तु । अर्थान | 
दृष्टकमकारिभ्यो मनुष्येभ्योऽहमाशीर्वादं कदाचिइदामीत्यभिप्रायः || ४॥ | 





( इषे पिन्वस्ब० ) हे भगवन. ! इषे उत्तमेच्छायै, परमोत्कृशयात्राय चस्मा 
वं पिन्वस्व, स्वतन्त्रतया सदेव पुष्टिमतः प्रसन्नान कुरु ( उ ) वेदविधाविज्ञन | 
ग्रहणाय परमग्रयत्नकारिणां त्राह्मणवणयोग्यान्‌ कृत्वा सदा पिन्वस्व, चढोत्साहयुक्ता | 
नस्मान्‌ कुरु । ( क्षत्रा० ) क्षत्राय साम्राज्याय पिन्वस्व, परमवीर [ब] तः | 
सखमावयुक्तान चक्रवत्तिराज्यसहितानस्मान्‌ कुरु । ( द्यावापएृ० ) एवं यथा 

धावाएथिवीभ्यां वर्य्याग्निश्म्यादिम्यः पदार्थेभ्यः सर्वजगते प्रकाशोषकारों भवत 
7 कठाकोशल्यानचालनादिविद्यां गृहीत्वा सवमचुष्योपकारं वर्यं उम" | 
 एतदथमस्मान पिन्वखोत्तमप्रयंत्नवतः कुरु.। ( धर्मासि० ) हे सुधर्म परमेश! | 
: त्व धर्मासि न्यायकार्यसि अस्मानपि न्यायधमयुक्तानं कुरु । ( अमेनि० ) द्‌ : 
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| १५५ 
ट 
एहितकारकेधर ! यथा त्वममेनिनिवेरो5सि, तथा5स्मानपि सर्वमित्रानरिवेरान कुरु 
तथा ( अस्मे ) अस्मद ( नृम्णानि ) कृपया सुराज्यसुनियमसुरत्नादीनि धारय, ` 

¦ (ब्रहम ) वेदविद्या ब्राह्मणवरणं च धारय, ( क्षत्रं० ) राज्यं 
पत्रियर्ण च धारय, ( विशं ही. वेश्यवण प्रजा च धारय । अर्थात्सवोत्तमान 
गुणानस्मन्रिष्ठान. कुविति प्राथ्यते याच्यते च भवान । तस्मात सर्वामस्मदिच्छां 
सम्पूर्णा संपादयेति || ४ ॥ | झी 


( यज्जाग्रतो दू० ) यन्‌ मनो जाग्रतो मनुष्यस्य दूरसुंदेति, सर्वेपामिन्द्रि- 
याणाधुपरि वच॑मानत्वादिष्टातत्वेन व्याप्नोति, ( देवम्‌ ) ज्ञानादि दिव्यगुणयुक्तं 
(तहु१ ) तत्‌) उ इति वित, सुप्तस्य पुरुषस्य ( तथैव ) तेनेव प्रकारेण स्वप्ने 
दिव्यपदार्थद्रष्ट ( एति ) प्राप्नोति, एवं सुपुप्ती च दिव्यानन्दयुक्ततां चेति, तथा 
( दूरंगमम्‌ ) अथाद्दूरगमनशीरमस्ति, ( ज्योतिषां ज्योति० ) ज्योतिपामिन्द्रयांणां 
यादीनां च ज्योतिः सर्वपदाथप्रकाशकम्‌, ( एकस्‌ ) असहायं यन्मनोऽस्ति, हे 
ईश्वर ! भवत्कृपया ( तन्भे० ) तन्‌ मे मम मनो मननशील सत्‌, शिवसंकल्प 
कल्याशेष्टधमशुभगुणग्रियमस्तु । ६ ॥ 


eT or sn Dp) App dae केने “fe ऐ ७७७० %..... Flv oes वनकाली 


एवमेव “वाजश्च मः इस्यष्टादशाध्यायस्थेमन्त ¦ सर्वस्त्रसमर्पणं परमेश्वराय 
OC AE वेदे AN भ्यान्नपानादिपय्यन्तमी 6 
कत्तव्यभिति वेदे विहितम्‌ । अतः परमोत्तमपदाथ मोक्षमारम्यान्नपानादिपय्यन्तमी- 
श्राधाचितव्यमिति सिद्धम्‌ । 


| भाषार्थ--( स्थिरा वः० ) इस मन्त्र में ईश्वर सब जीवों को आशीर्वाद देता है कि--हे 

| मनुष्यो! तुम लोग सव काल में उत्तम बल बाले हो । किन्तु तुम्हारे ( आयुधा ) अर्थात्‌ आग्नेयादि ` 

| स्त्र भर शतघ्नी= तोप, भुशुन्डी = बन्दूक, धनुषबारा भौर तलवार आदि शस्त्र सब स्थिर हों। 

तथा ( पराणुदे ) मेरी कृपा से तुम्हारे अस्त्र भ्रौर शस्त्र सब दुष्ट शत्रुओं के पराजय 

| करे के योग्य होवें । ( बीळ, ) तथा वे अत्यन्त व्ह और प्रशंसा करने के योग्य होवें । ( उत प्रति- 

| घ्कमे० ) अर्थात्‌ तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र सब दुष्ट शत्रुओं की सेना के वेग थांभने के लिये प्रबल हों । 

} ` तषा ( युष्माकमस्तु त० ) हे मनुष्यो ! तुम्हारी ( तविषी० ) अर्थात्‌ सेना अत्यन्त प्रशंसा के योग्य 
त हो । जिससे तुम्हारा अखण्डित बल और चक्रवत्ति राज्य स्थिर होकर दुष्ट शत्रुओं का सदा पराजय 

रः होता रहे । ( मा मत्येस्य० ) परन्तु यह मेरा आशीर्वाद केवल धर्मात्मा, त्यायकारी और श्रेष्ठ 

| भगुप्यो के लिये है, और जो ( मायि० ) अर्थात्‌ कपटी, छली, अन्यायका री और दुष्ट मनुष्य हैं उनके 

| ये नही । किन्तु ऐसे मनुष्यों का तो सदा पराजय ही होता रहेगा । इसलिये तुम लोग सदा घमं 

| भयो ही को करते रहो ॥ ४॥ . 


|’ 
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० ) । हे भगवन्‌ ! ( इषे० ) दूदा द्ध! ( ऽ ) हमारी शुभ कर्म करने हो को इच्छ पे शुभ कर्म करने ही की इच्छा 

हमारे डे का से सदा पुष्टियुक्त रखिये । ( ऊजे ) श्रर्थात्‌ श्रपनी कृपा से वद 
उत्तम पराक्रमयुक्त भौर हढ़ प्रयत्न वाले कीजिये । ( ब्रह्मगो ० ) सत्यशास्त्र अर्थात्‌ वेदविद्या के पनन 
पढ़ाने भौर उससे यथावत्‌ उपकार लेने में हमको अत्यन्त समर्थ कीजिये । अर्थात्‌ जिससे हम लो 
उत्तम विद्यादि गुणों भौर कर्मों करके ब्राह्मणवरां हों । ( क्षत्राय० ) हे परमेश्वर | आपके भु 
से हम लोग चक्रवत्तिराज्य ग्रौर शुरवीर पुरुषों की सेना से युक्त हों, कि क्षत्रियवणं के | 
हमको कीजिये । ( चावापृ० ) जैसे पृथिवी, सूयं, रग्नि, जल और वायु आदि पदार्थों से सब बाद [ 
का प्रकाश और उपकार होता है, वैसे ही कला कोशल, विमान आदि यान चलाने के लिये इनन 
उत्तम सुखसहित कीजिये, कि जिससे हम लोग सब सृष्टि के उपकार करने वाले हों, ( घर्मासि, | 
हे सुधमंन्‌ न्यायकरने हारे ईश्वर ! आप न्यायकारी हैं, वेसे हमको भी न्यायकारी कीजिये । ( पमे) 
हे भगवन्‌ | जैसे भाप निर्वेर होके सबसे वत्तंते हो, वसे ही सबसे वररहित हमको भी कीजिये। 
( अस्मे ) हे परमकारुणिक ! हमारे लिये ( तृम्णानि० ) उत्तम राज्य, उत्तम धन शोर 
दीजिये। ( ब्रह्म० ) हे परमेश्वर ! आप ब्राह्मणों को हमारे बीच में उत्तमविद्या युक्त कीजिये। 
( क्षत्रं० ) हमको अत्यन्त चतुर, शुरवीर और क्षत्रियवर्ण का अधिकारी कोजिये। ( विश”) 
अर्थात्‌ वैष्यवणे और हमारी प्रजा का रक्षण सदा कीजिये, कि जिससे हम शुभ गुण वाले होकर | 
अत्यन्त पुरुषार्थ हों ॥ ५ ॥ 


१५६ 


( यज्जाग्रतो ) हे सवंव्यापक जगदीश्वर ! जंसे जाग्रत भ्रंवस्था में मेरा मन दूर दूर घूमने | 
वाला, सब इन्द्रियों का स्वामी, तथा ( देवं० ) ज्ञान प्रादि दिव्यगुण वाला और प्रकाशस्वरूप रहता 
है, वैसे ही ( तदु सु० ) निद्रा घ्रवस्था में भी शुद्ध और ग्रानन्दयुक्त रहे ( ज्योतिषां० ) जो प्रकाश | 
का भी प्रकाश करने वाला, भौर एक है, ( तन्मे ) हे परमेश्वर | ऐसा जो मेरा मन है; यो | 
झापकी कृपा से ( शिवसं० ) कल्याण करने वाला और शुद्धस्वभावयुक्त हो । जिससे अधर्म कामों में | 
कभी प्रवृत्त न हो ॥ ६ ॥ | 






टं इसी प्रकार से (वाजश्च मे०) इत्यादि शुक्ल यजुर्वेद के भ्रठारह्वें अध्याय में मन्त्र, ईवर' | 

के अर्थ सवंस्व समपंण करने के ही विधान में हैं। अर्थात्‌ सबसे उत्तम मोक्षसुख से लेके पन्न जत | 

पर्यन्त सब पदार्थों की याचना मनुष्यों को केवल ईश्वर ही से करनी चाहिये । 
यज्ञेन ७ = | छे यज्ञ प्रो त्र यगन 

आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणी यक्षेन कपतं चक्षुयज्ेन कल्पता श्रोत्र यें 

कन्पतां वाग्यज्ञेनं कल्पतां मनो येन॑ करपतामात्मा यक्षेनं कल्पतां बरह्म य रे 

क्ता ज्योर्तियज्षेन कल्पता स्व यश्चैनं कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन॑ कल्पतां यो | 

न कल्पतामु । स्तोमश्च यज्ञंच ऋकु-च साम च बृहर्च्च रथन्तर १1. 

सदा अगन्मामृता अभूम प्रजाते; प्रजा अ भूम वेट स्वाहा ॥ ७॥ | 
१ "यजुर्वेद का सम्पुरणं अठारहवाँ ग्रध्याय ईइवर--ह ० ले० ॥ सं० ॥ 


Es 
हु 
। | 
१ 
७ 
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BST ०000000777. का ST जा 0. ( 3) 0. १ 
क्र आयुयज्ञेन० ) 'यज्ञो व विष्णुः’ श० १। १1२1१३॥ 1 
नाप्नोति सर्व जगत्‌ स षिष्णुरीश्वरः । हे मुष्यास्तेन यज्ञेनेथवरग्राप्त्यथ सब 
लदीयमायुः कल्पतामिति । यदस्मदीयमायुरस्ति तदीश्वरेण कल्यतां, परमेश्वराय 
समर्पित भवतु । एवमेव ( प्राण; ), ( चनुः' ), | ( भत्रे ) |, ( बाकू ) वाणी, 
(मनः ) मननं ज्ञानम्‌, ( आत्मा ) जीवः, ( अह्मा ) चतुवेदज्ञाता यञ्चानुष्ठानकर्चा 
( ज्योतिः ) बरर्यादिप्रकाश', ( घमः ) न्यायः, ( स्व; ) सुखं, ( पृष्ठ ) भूम्याद्यवि- 
करणं, ( यज्ञो ) अश्वमेधादिः शिल्पक्रियामयो वा, ( स्तोमः) स्तृतिसमूहः, 
(यजुः ) यजुर्वेदाध्ययनम्‌) ( ऋक्‌ ) ऋग्वेदाध्ययनम्‌,, ( साम ) सामवेदाध्ययनम्‌; 
वकारादथर्ववेदाध्ययनं च, ( इहच्च रथन्तरे च ) महतुक्रियासिद्विफमोगः, 
शिल्यविद्याजन्ये वस्तु चास्मदीयमेतत्सव परमेश्वराय समपितमस्तु । येन वयं 
कृतज्ञाः स्याम । एवं कृते परमकारुणिकः परमेश्वरः सर्वोत्तम सुखमस्मम्यं दधात्‌ । 
थेन बयं ( स्वर्देवा ) सुखे प्रकाशिताः ( अमृता ) परमानन्दम्मोक्षं ( अगन्म ) 
सदा पराप्ताः भवेम । तथा ( प्रजापतेः प्र० ) बयं परमेश्वरस्यंव प्रजा ( अभूम ), 
अ्थातरमेश्वरं विहायान्यमनुष्यं राजानं नेव कदाचिन्मन्यामह इति । एवं जाते 
( वेट खाद्य ) सदा वयं सत्यं वदामो; भवदाज्ञाकरणेः परमग्रयत्नत उत्साहवन्तो ऽ 
भूम भवेम । मा कदाचिद्भवदाज्ञाविरोधिनो वयमभूम, किन्तु भवत्सेबायां सदव 
पत्रवद्ततमहि ।। ७ || 
[ इतीश्वरस्तुतिप्राथेनायाचनासमपंणविषयः | _ 
भाषाथं--( प्रायुयंज्ञेन० ) यज्ञ नाम विष्णु का है, जो कि सब जगत्‌ में व्यापक हो रहा 
है । उसी परमेश्वर के श्र सब चीज समर्पण कर देना चाहिये । इस विषय में यह मन्त्र है कि सब 


' मनुष्य पनी आयु को ईश्वर की सेवा भर उसको ग्राज्ञापालन में समापित करें । ( प्राणो० ) 


श्यात्‌ अपना प्राण भी ईष्वर के अर्थ कर देवे । ( चक्षु० ) जो प्रत्यक्ष प्रमाण झौर आंख, (रोत्रं०) 
जो श्रवण विद्या और शब्द प्रमाणादि, ( वाक्‌० ) वाणी, ( मनो० ) मन भौर विज्ञान, (आत्मा०) 
चीव, ( ब्रह्मा० ) तथा चारों वेद को पढ़ के जो पुरुषार्थ किया है, ( ज्योतिः० ) जो अत. 
( स्वे ) जो सब सुख, ( पृष्ठं० ) जो उत्तम कर्मों का फल और स्यात? ( यज्ञो० ) रा 
पूर्वोक्त तीन प्रकार का यज्ञ किया जाता है, ये सब ईश्वर की प्रसन्नता क रथं समर्पित हैक का 
प्रवश्य है। ( स्तोमञ्च० ) जो स्तुति का समूह, ( यजुश्च० ) सब £ की जिया न | त) 
नेद भर्थात्‌ स्तुति स्तोत्र, ( साम च० ) सब गान करने की विद्या, चकार से अथवंवेद' ( 


१--(चकारातृ०) अयर्ववेद--ह० लेखादि में ॥ सं० ॥ 
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हों, वे सब परमेश्वर के समपंण कर देवे । क्योंकि सब वस्तु ईश्वर ही की सु | 







१५८ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के 


इस प्रकार से जो मनुष्य अपनी सब चीजें परमेश्वर के अर्थ समर्पित कर देता है । 
लिये परमकारुणिक परमात्मा सब सुख देता है, इसमें संदेह नहीं । ( स्वदेवा० ) ' उसदे | 
की कृपा की लहर और परमप्रकाशरूप विज्ञानप्रासि में शुद्ध होके, तथा सब संसार फे त | 
कीत्तिमान्‌ होके, हम लोग परमानन्दस्वरूप मोक्षसुख को ( भ्रगन्म ) सब दिन के लिये प्रात Nh 
( प्रजापतेः० ) तथा हम सब मनुष्य लोगों को उचित-हे कि किसी एक मनुष्य को अपना र । 
मानें । क्योंकि ऐसा भ्रभागी कौन मनुष्य है कि जो सर्वज्ञ, न्यायकारी, सबके पिता एक च 
छोड़ के दुसरे की उपासना करे भोर राजा माने । इसलिये हम लोग उसी को अपना राजा बावे | 
सत्य न्याय को प्राप्त हों। अर्थात्‌ वही सब मनुष्यों के न्याय करने में समथ है, अन्य कोई | 
( वेट्‌ स्वाहा ) अर्थात्‌ हम लोग सवंज्ञ, सत्यस्वरूप, सत्यन्याय करने वाले परमेश्‍वर राजा की रपरे | 
सत्यभाव से प्रजा हो के यथावत्‌ सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने में समर्थ होवे । इर | 
मनुष्यों को परमेश्वर से इस प्रकार की आशा करना उचित है कि हे कृपानिधे ! भ्रापकी प्राज्ञा और | 
भक्तिसे हुम लोग परस्पर विरोधी कभी न हों, किन्तु श्राप और सवके साथ सदा पिता पुत्रे | 
समान प्रेम से वत्त ॥ ७॥ | 


[ इतीइव रस्तुतिप्रार्थनायाचनासमर्पणविषयः ] 
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अथोपासनाविषयः संक्षेपतः 


३ मर्न उत सुजते थियो विश्रा बिप्रस्य बृहतो विपश्चि । 
होत्र दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सबितु; परिष्टुतिः ॥ १ ॥ 

















| कट० ग्र ४। ग्र ४। व० २४। मं १॥ 
| बन्जान। प्रथमं मनस्तत्त्वार्य साविता घियस्‌' | 

| अन्नेज्योतिर्निचाय्य एथिव्या अध्याभ॑रत्‌ ॥ २॥ 

| कतेन मनसा वयं देवस्य सबितुः सवे । स्वरग्याय शक्तर्या ॥ ३ ॥ 

युक्त्वाय सविता देवान्त्स्वयतो थिया दिवम्‌ । 


 बृह्ज्योतिंः करिष्यतः सबिता प्रसुबाति तान्‌ ॥ ४॥ 

| युजे वां अक्ष पृव्य नमोंभिविंश्लोकं एतु पथ्येव सरे; । 

| " ४5० । ~ | ~ दे > ! २ 

| गुषन्तु विश्वे असतस्य पुत्रा आ ये घामानि दिव्यानिं त॒स्थुः ॥ ५ ॥ 

| य० ग्र ११। मं० १-३, ५॥ 
हि (६ युञ्जते० ) अस्याभिप्रायः०-अत्र जीवेन सदा परमेश्वरः 
| स्यवोपासना कचव्येति विधीयते । 

| (विग्राः) ईश्वरोपासका मेधाविनः, ( होत्राः) योशिनो मनुष्याः, 
F. La Q ` ` क ७ 

| (पिप्रस्य० ) सवज्ञस्य परमेश्वरस्य मध्ये ( मनः ) ( युञ्जते ) युक्तं कुवन्ति, 
FR ( उत ) अपि ( थियो ) बुद्धिवृत्तीस्तस्येव मध्ये युते । कथंभूतः स परमेश्वरः ? 
1 | ` सेवोभद जगत्‌ यः, ( विदधे) विदघे, तथा ( वयुनावि’ ) सर्वेषां जीवानां 
| शमाशभांन यानि प्रज्ञानानि प्रजाश्च तानि यो वेद स वयुनावित्‌ ( एकः ) स 
| एकोऽद्वितीयो ऽस्ति, ( इत्‌ ) सवत्र व्यासो ज्ञानस्वरूपश्न, नास्मात्पर उत्तमः कश्चित 
| पर्यो बचत इति । तस्य ( देवस्य ) सवजगत्मकाशकस्य, ( सवितुः ) सर्वजग- 
| इपादकस्येरवरस्य ` संैमनुष्येः, ( परिष्टुतिः ) परितः सवतः स्तुतिः कार्य्या । 
| भृता स्तुतिः ! ( मही ) महतीत्यर्थः । एवंकृते सति जीवाः परमेशवरमुप- 
F [ea |... Oe गच्छन्तीति | allo द 


१- संहिता से उपलब्ध पाठ--धियः ॥ सं० ॥ 


न तिल प्क त गिरि विर) 
_ 
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 कसदादिभाष्यभूमिका xe 


( युज्ञानः ) योगं कुर्वाणः Fins ) ( तत्त्वाय ) त्रह्मादितत्तज्ञानाय, 
मनो युज्ञानः सन्‌ यो5स्ति, तस्य थिय ( सविता ) कृपया परमेश्वरः स्वस्मिल 
पयुहक्ते । ( अग्नेज्योति; ) यतो5म्नेरीखरस्य ज्योतिः प्रकाशस्वरूपं ( नास्य) 
यथावत निश्चित्य ( अध्यामरत्‌ ) स योगी स्वात्मनि परमात्मानं धारिता 
भवेत्‌ । इदमेतर एथिव्या मध्ये योगिन उपासकस्य रक्षणमिति वेदितव्यम्‌ ॥ २॥ | 

सर्वे मनुष्या एवमिच्छेयुः-( स्वग्याय ) मोक्षसुखाय ( शक्तया ) योग. 
बहोन्नत्या ( देवस्य ) स्वग्रकाशस्यानन्दप्रदस्य ( सबितुः ) सर्वौन्तर्यामिनः | 
परमेरवरस्य ( सवे ) अनन्तेश्‍वर्य्ये ( युक्तेन मनसा० ) योगयुक्तेन शुद्धान्तःकरशेन | 
बयं सदोपयुज्जीमहीति ।। २ ॥ 

एवं योगाभ्यासेन कृतेन ( स्वर्यतः ) शुद्धभावप्रेस्णा ( देवान्‌ ) उपासकान्‌ 
योगिनः, ( सबिता ) अन्तर्यामीरवरः कृपया ( युक्त्वाय ) तदात्मसु प्रकाशकरणेन 
सम्यग युक्खा, ( थिया ) स्वकृपाधारद्वत्या ( बृहज्ज्योतिः ) अनन्तप्रकारं | 
( दिवं ) दिव्यं स्वस्वरूपम्‌ ( प्रसुवाति ) प्रकाशयति । तथा ( करिष्यतः) | 
सत्यभक्तिं करिष्यमाणातुपांसकान्‌ योशिनः ( सविता ) परमकारुणिकान्तयामीखरो । 
मोक्षदानेन सदानन्दयतीति || ४ ॥ 


उपासनाप्रदोपासनाग्रहीतारौ प्रति परमेश्‍वर! प्रतिजानीते- ( बरह्म पूव्पम्‌) | 
यदा तौ पुरातनं सनातनं ब्रह्म ( नमोमिः ) स्थिरेणात्मना सत्यभावेन नमस्कार | 
रुपासाते, तदा तद ब्रह्म ताभ्यामाशीदंदाति--( छोकः ) सत्यकीचि; (वां) | 
( वि) ( एतु ) व्येतु व्याप्नोतु | कस्य केत्र ! ( घरे; ) परमविदुषः ( पथ्ये) | 
धर्ममाग इच (ये) एवं य उपासकाः ( अमृतस्य ) मोक्षस्वरुपस्य नित्य | 
परमेरवरस्य ( पुत्राः) तदाज्ञानुष्ठातारस्तत्सेवकाः सन्ति, त एव ( दिव्यानि ) | 
प्रकाशस्वरूपाणि बिद्योपासनायुक्तानि कर्माणि तथा दिव्यानि ( धामा | 
सुखस्वरूपाणि जन्मानि सुखयुक्तानि स्थानानि वा ( आतस्थुः ) आ समन्ता 0 | 
स्थिरा भवन्ति | ते (विश्वे ) सर्वे ( बां ) उपासनोपदेष्टू .पदेश्यो FE । 
( शृण्वन्तु ) प्रख्यातौ जानन्तु ।. इत्यनेन प्रकारेणोपासनां कुर्वाणी वां युवा | 
प्रतीरवरोऽहं.( युजे ) कृपया समवेतो भवामीति ॥ ५ ॥ न 

भाषार्थे अव इश्वर की उपासना का विषय जँसा वेदों में लिखा है उसमें से 5% बी । 
से यहां भी लिखा जाता है--( युते मन० ) इसका अभिप्राय यह है कि जीव को परमे । 


नी 
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उपास नाविषय: री : 


ह नित्य करनी उचित है । ग्रर्थात्‌ उपासना समय में सब मनुष्य अपने मन को उसी में 
< ee 


स्थिर करें । 

और जो लोग ईदवर के उपासक ( विप्राः ) अर्थात्‌ बड़े बड़े बुद्धिमान्‌ ( होत्राः ) उपासना- 
गोग के ग्रहण करनेवाले हैं वे ( विभ्रस्य ) सबको जाननेवाला, ( बृहत: ) सवसे बड़ा, (विपश्चितः ) 
और सब विद्याओं से युक्त जो परमेश्वर है, उसके बीच में ( मनः युञ्जते ) ्रपने मन को ठीक 
रक युक्त करते हैं, तथा ( उत धियः ) पनी बुद्धिवृत्ति भर्थात्‌ ज्ञान को भी ( युखते० ) सदा 
परमेश्वर ही में स्थिर करते हैं। जो परमेश्वर इस सव जगत्‌ को ( विदघे ) धारण और विधान 
करता है, ( वयुनाविदेक इत्‌ ) जो सब जीवों के ज्ञानों तथा प्रजा का भी साक्षी है, वही एक 
परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, कि जिससे परे कोई उत्तम पदार्थ नहीं है । ( देवस्य ) उस देव भर्थात्‌ 
सब जगत्‌ के प्रकाश, और ( सवितुः ) सबकी रचना करनेवाले परमेश्वर की ( परिष्टुतिः ) .हम 
लोग सब प्रकार से स्तुति करे । केसी वह स्तुति है, कि ( मही ) सबसे बड़ी, « ग्रर्यात्‌ जिसके समान 
' किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती ॥ १॥ 

( युज्ञानः ) योग को करनेवाले मनुष्य ( तत्त्वाय ) तत्त्व श्र्थात्‌ ब्रह्मज्ञान के लिये, ( प्रथमं 
मन: ) जब अपने मन को पहिले परमेश्वर में युक्त करते हे, तब ( सविता ) परमेश्वर उनकी 
( धियम्‌ ) बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है । ( अन्नेज्यो० ) फिर वे परमेश्वर 
के प्रकाश को निश्चय करके ( ्रध्याभरत्‌ ) यथावत्‌ घारण करते है । ( पृथिव्याः ) पृथिवी के 
बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है ॥ २॥ | ठ्ठ 

सब मनुष्य इस प्रकार की इच्छा करें कि ( वयम्‌ ) हम लोग ( स्वर्ग्याय ) मोक्षसुख के 
लिये, ( शक्त्या ) यथायोग्य सामर्थ्यं के बल से, ( देवस्य ) परमेश्वर की सृष्टि में उपासनायोग 
करके, अपने ग्रात्मा को शुद्ध करें कि जिससे ( युवतेन मनसा ) अपने शुद्ध मन से परमेश्‍वर के _ 
अकाहरूप श्रानन्द को प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 


इसी प्रकार वह परमेश्वर देव भी ( देवान्‌ ) उपासको को ( स्वयंतो घिया दिवम्‌ ) अत्यन्त 
सुख को देके ( सविता ) उनकी वुद्धि के साथ अपने झ्रानन्दस्वहूप प्रकाश को करता है। तथा 
( युक्त्वाय ) वही अन्तर्यामी परमात्मा अफ्नी कृपा से उनको युक्त करके उनके आत्मागओ्रों में 
( वृहज्ज्योतिः ) बड़े प्रकाश को प्रकट करता है.। और ( सविता ) जो सब जगत्‌ का पिता है, 
वही (प्रसुवा०) उन उपासकों को ज्ञान और आनन्दादि से परिपूर्ण कर देता है । परन्तु (करिष्यत:) 
जो मनुष्य सत्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करेंगे, उन्हीं उपासको को परमक्कपामय 
अन्तर्यामी परमेश्वर मोक्षसुख देके सदा के लिये थ्रानन्दयुक्त कर देगा ॥ ४ ॥ 


उपासना का उपदेश देने वाले और ग्रहण करनेवाले दोनों के प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा करता 
है, कि जब तुम: ( पूर्व्य॑म्‌ ) सनातन ब्रह्म की ( नमोभिः ) सत्यम्रेममाव से अपने आत्मा को स्थिर 
' करके नमस्कारादि रीति से उपासना करोगे, तब मैं तुमको आशीर्वाद देऊंगा कि ( श्लोकः ) सत्य 


i 

। 
७ 
। 
| 
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` कीति ( वां ) तुम दोनों को ( एतु ) प्रात हो । किसके समान ? ( पथ्येव सूरेः ) जैसे परम विद्वान्‌ 
घर्मेमागे यथावत्‌ प्राप्त होता है, इसी प्रकार तुमको सत्यसेवा से सत्यकीति प्राप्त हो। फिर भी 
मैं सबको उपदेश करता हैं कि ( श्रमृतस्य पुत्राः ) दै मोक्षमार्गे के पालन करनेवाले मनुष्यो ! 
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(६३ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकों ` 
( शुण्वन्तु विश्वे ) तुम सब लोग सुनो कि (आये धामानि० ) जो दिव्यलोको अर्थात्‌ काय 
को ( तस्थुः) पुर्व आप्त हो चुके हैं, उसी उपासनायोग से तुम लोग भी उन सुखों को प्राप्त हो 
इसमें संदेह मत करो । इसी लिये ( युजे ) मैं तुमको उपासनायोग में युक्त करता हूँ ॥ ५॥ | 
सीरा युञ्जन्ति कवयो य॒शा वि त॑न्बते पृथक्‌ ! 
धीरा देवेषु सुम्नया ॥ ६ ॥ 
युनक्तु सीरा वि युभा तंुष्वं कृते योनौ वपतेह बीजम्‌ । 
भिरा च श्रृष्टिः स्मरा असंन्नो नेदीय इत्सुण्यः पक्वमेयात्‌ ॥ ७ ॥ 
य० अ० १२। मं० ६७, ६८॥ 
माष्यम--( कवयः ) विद्वांसः क्रान्तदशनाः क्रान्तप्रज्ञा वा, ( घीराः ) 
घ्यानवन्तो योगिनः ( थक्‌ ) विभागेन ( सीराः ) योगाभ्यासोपासनाथ नाही 
यन्ति, अर्थात तासु परमात्मानं ज्ञातुमभ्यस्यन्ति । तथा ( युशा ) युगानि योग- 
क्तानि कर्माणि ( वितन्वते) विस्तारयन्ति | य एवं कुवन्ति, ते ( देवेषु ) विठु 
योगिषु ( सुम्नया ) सुखेनेव स्थित्वा परमानन्दं ( युञ्जन्ति ) प्राप्लुवन्तीत्यथः ॥६॥ 
हे योशिनो ! यूयं योगाभ्यासोपासनेन परमात्मयोगेनानन्दं ( युनक्त ) तथुक्ता 
भवत । एवं मोक्षसुखं सदा ( व्रितनुध्वं) विस्तारयत । तथा ( युगा०) 
उपासनायुक्तानि कर्माणि, (सीराः) प्राणादित्ययुक्ता नाडीश्च युनक्तोपासनाक्माणि 
योजयत | एवं ( कृते योनौ ) अन्तःकरणे शुद्धे कृते परमानन्द॑योनो कारण 
आत्मनि ( वपतेह बीजम्‌ ) उपासनाविधानेन योगोपासनाया विज्ञानाख्यं बीमं 
बपत । तथा ( शिरा च ) वेदवाण्या विद्यया ( युनक्त ) युङ्क्त, युक्ता भवत | 
कि च ( श्रृष्टि; ) क्षिप्रे शीघ्र योगफलं ( नो नेदीयः ) नोऽस्मान्नेदीयो 5तिशयेन 
. निकटं परमेश्‍वराजुग्रहेण ( असत्‌ ) अस्तु । कथंभूतं फलं ? ( पक्वं ) शुद्धानतदः 
' सिद्धम्‌, ( एयात्‌ ) आ समन्तादियात्‌ प्राप्ुयात्‌ । ( इत्सृण्यः ) उपासनायुक्तासा | 
' योगबृत्तयः सृण्यः सक्लेशहन्त्रय एव भवन्ति | इदिति निश्चयार्थे। पुनः कथे 
अुतास्ताः १ ( सभराः ) शान्त्यादिगुणपुष्टाः । एतामिब्वत्तिभिः परमात्मयोग 






वितनु'्वम्‌ । अत्र प्रमाणम्‌ 
र टीति क्िप्रनामाशु अष्टीति || निर, अ० ६ । खं० १२ ॥ 


भाषाथं--( कवयः ) जो विद्वान्‌ योगी लोग, आर ( धीराः ) ध्यान करनेवाले & बे. न 
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~¬ उपासनाविषयः १६३ 


लिन योग्य विभाग से माधियों मे, अप लि ०७७० बझ 
k गुञ्जन्ति पृथक्‌) यथायोग्य | से नाड्यो में अपने आत्मा से परमेश्वर की धारणा करते 

ह (गा ) जो योगयुक्त कम्मो में तत्पर ७७ हैं, ( वितन्वते ) अपने ज्ञान भ्रौर ग्रानन्द को सदा 
बिस्तृत करते हैं, ( देवेषु सुम्नया ) वे विद्वानों के बीच में प्रशंसित होके परमानन्द को प्राप्त 
होते हैँ॥ ६ !!' 

हे उपासक लोगो ! तुम योगाभ्यास तथा परमात्मा के योग से, नाडियो में ध्यात करके 
यरमानन्द को ( वितनुष्व ) विस्तार करो । को ( वितनुष्वं ) विस्तार इस प्रकार करने से ( कृते योन ) योनि अर्थात्‌ भ्रपने 
अन्तकरण को शुद्ध ओर परमानन्दस्वरूप परमेश्‍वर में स्थिर करके, उसमें उपासनाविधान से 
विज्ञानर्प ( बीजं ) बीज को ( वपत ) अच्छी प्रकार से वोओ। तथा ( गिरा च ) पुर्वोक्त प्रकार 
ये वेदवाणी करके परमात्मा में ( युनक्त ) युक्त होकर उसकी स्तुति प्रार्थना भौर उपासना में 
प्रवृत्ति करो। तथा (श्रृष्टि: ) तुम लोग ऐसी इच्छा करो कि हम उपासनायोग के फल को प्राप्त 
होवें । और ( नो नेदीयः ) हमको ईइवर के अनुग्रह से वह फल शीघ्र ही ( सत्‌ ) प्राप्त हो। 
कैसा वह फल है ? कि ( पक्वं ) जो परिपक्व शुद्ध परम भ्नानन्द से भरा हुआ, और मोक्षसुख को 
प्राप्त करनेवाला है । ( इत्सृण्यः ) अर्थात्‌-वह उपासनायोगवृत्ति कैसी है? कि सब क्लेशों को नाश 
करनेवाली, और ( सभराः ) सब शान्ति भ्रादि गुणों से पुणं है । उन उपासनायोगवृत्तियों से 
परमात्मा के योग को अपने ग्रात्मा में प्रकाशित करो ॥ ७॥ 


अशविशानिं शिवानि शग्मार्नि सह योगे भजन्तु मे । टि 
योगं प्र पये क्षेमे च क्षेमं प्र पद्ये योगं च न्मोष्होरात्राभ्यामस्तु ॥ ८ ॥ 

ग्रथवे० कां १९ । झनु० १। व० ८। मं० २॥ 
भूयानरात्याः शच्या पतिस्त्वमिन्द्रासि विभूः प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥8॥ 
नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यं मा परयत ॥ १०॥ 


अन्नाद्येन यश॑सा तेज॑सा ब्राह्मणबचेसेन ॥ ११॥ 
[ अथवं० १३ 1 ४ । ४७-४९ | ॥ 


भाष्यम्‌--( अष्टाविशानि ) हे परमेश्वर भगवत्‌ कृपयाऽष्टानिशानि 
( शिवानि ) कल्याणानि कल्याणकारकाणि सन्चर्थाइशेन्द्रियाणि) दश प्राणा 
मनोबुद्विचिचाहङ्गारविद्ास्वमावशरीरषलं चेति । ( शग्मानि ) सुखकारकाणि भूत्व 
(अहोरात्राभ्यां ) दिवसे रात्रौ चोपासनाव्यवहारं योगं (मे) मम ( भजन्त ) 

सेवन्ताम्‌ | तथा भवत्कृपयाऽहं ( योगं प्र प्ये ) प्राप्य ( चमं च ) (अपर्थ ) 
मे प्राप्य योगं च प्रपद्ये । यतोऽस्माकं सहायकारी भवान. भवेदेतदथ सतत 
नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥ | - 

हमे बक्ष्यमाणाश्व मन्त्रा अथर्ववेदस्य सन्तीति बोष्यम्‌- ( इन्द्रा० ) हे इन्द्र 
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१६४ ` ऋतग्वेदा दिभाष्यभुमिका प, 

= त त या या पा 
परमेश्वर ! त्यै ( शच्याः ) प्रजाया वाण्याः कमणो वा पतिरसि तथा ( भूयान्‌ | 
सर्वशक्ति[म]त्वात्‌ सर्वोत्कृशत्वादतिशयेन बहुरसि तथा ( अरात्याः० ) शत्रु 
वाण्यास्तादशस्य कर्मणो वा इत्नुरथाद्‌ भूयाक्निबारको5सि । ( विश ) व्याप! 
( प्रभूः ) समर्थासि। ( इति ) अनेन प्रकारेणेबंभूत ( त्वा ) त्यां वयं सह 
( उपास्महे अर्थातवेबोपासनं कुमह इति । अत्र प्रमाणस्‌-- 

वाचो नामसु शचीति पठितम्‌ ।। निघप्टु भ० १। खंर ११॥ तथा-- 

कर्मणां नामसु शचीति पठितम्‌ ।। निषण्दु भ्र० २। खं० ३ ॥ तथा-- 

प्रज्ञानामसु शचीति पठितम्‌ ॥ निघण्टु ग्र ३। खं ९ ॥ ९ || 

ऱ्3 जी 

ईश्वरो5भिदति- हे मनुष्या यूययमुपासनारीत्या सदव (सा ) माँ ( पश्यत) | 

सम्यग ज्ञात्वा चरत | उपासक एवं जानीयाइदेच्च-- हे परमेश्वरानन्तविधाुक्त | 
( नमस्ते अस्तु ) ते तुभ्यमस्माकं सततं नमोऽस्तु भवतु || १० ॥। 

( अज्नायन ) कस्मै प्रयोजनाय ! अन्नादिराज्येश्वर्य्येण, ( यशसा ) सर्वोत्तम- | 
सत्कर्माबुष्ठानोद्‌भूतसत्यकीत्या ) (तेजसा ) निर्दीनतया प्रागल्म्येण च, ( ब्राह्माण- 
व्चेसेन ) पूणविद्यया सह वचमानानस्मान्‌ हे परमेश्वर ! त्वे कृपया सदव ( पश्य ) 
संप्रेश्षस्वेतदर्थ वयं सर्वदोपास्महे ।। ११ ॥ | 

भाषार्थ-( प्रष्टाविशानि शिवानि० ) हे परमंश्वय्यंयुक्त मङ्गलमय परमेश्वर ! आपकी | 
कृपा से मुझरो उपासनायोग प्राप्त हो, तथा उससे मुझको सुख भी मिले । इसी प्रकार झापकी | 
कृपा से दश इन्द्रिय, दश प्राणा, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, विद्या, स्वभाव, शरीर और बल, ये | 
अट्ठाईस सव कल्याणों में प्रवृत्त होके उपासनायोग को सदा सेवन करें । तथा हम भी ( योगं० ) | 
उस योग के द्वारा ( क्षेमं ) रक्षा को, र रक्षा से योग को प्राप्त हुआ चाहते हैं । इसलिये हम | 
लोग रात दिन ग्रापको नमस्कार करते हैं ।। ८॥। | 

( अूयानरात्याः० ) हे जगदीश्वर | श्राप ( शच्याः ) सब प्रज्ञा, वाणी और कमं इत तीती | 
के पति हैं तथा ( भूयान्‌ ) सवंशक्तिमान्‌ आदि विशेषणों से युक्त हैं। जिससे आप ( अराला ) | 
ग्रर्थात्‌ दुष्टप्रजा, मिथ्याूपवाणी और पापकर्मो को विनाश करने में अत्यन्त समर्थ हैं। तथा आपको 
( विमुः ) सब में व्यापक ग्रोर (प्रभूः ) सब सामथ्यंवाले जान के हम लोग थापकी उपासवा 
करते हुँ ॥ ९ ॥ हर | 

( नमस्ते अस्तु० ) भ्रर्थात्‌ परमेश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि- है उप | 
लोगो ! तुम मुझको प्रेमभाव से भ्रपने आत्मा में सदा देखते रहो । तथा मेरी आज्ञा और वेव | 
को यथावत्‌ जान के उसी रीति से आचरण करो । फिर मनुष्य भी ईश्वर से प्रार्थना कर किट | 


परमेदवर ! आप कृपादृष्टि से ( पश्य मा ) हमको सदा देखिये । इसलिये हम लोग ्रपको सवी 
नमस्कार करते हँ ॥ १० ॥ .कि-- | i ७5 12725 
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टु अन्नाथेन ) अन्न आदि ऐदवर्ये, ( यशसा ) सवसे उत्तम कीति, ( तेजसा ) भय से रहित, 


ब्राह्मणवर्चसेन ) और सम्पूणं विद्या से युक्त हम लोगों को करके कृपा से देखिये । इसलिये हम 
लोग सदा आपकी उपासना करते हैं ॥ ११ ॥। 


अम्भो अमो महः सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ ११ ॥ 

अम्भों अरुण रज॒तं रज; सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ १३॥ 

उर! पथुः सुभूर्सुव इति त्वोपास्मद्दे वयस्‌ ॥ १४॥ 

प्रथो वरो च्यचों लोक इति त्वोपास्महे वयस्‌ ॥ १५॥ 

ग्रथवे० कां १३ | ग्रनु० ४। मं० ५०-५३ ॥ 

माष्यम्‌- हे ब्रह्मन्‌ | ( अम्भः ) व्यापकं, शान्तस्वरूपं, जलवत्‌ प्राणस्यापि 

प्राणम्‌, 'आंप्ल? घातो 'रसुन्‌ प्रत्ययान्तस्यायं प्रयोगः, ( अमः ) ज्ञानस्वरूपम्‌; 

( महः ) पूज्यं, स्वेभ्यो महत्तरं, ( सहः ) सहनस्वभावं, ब्रह्म ( त्वा ) त्वां जञात्वा 
( इति ) अनेन प्रकारेण वयं सततं उपास्महे ।। १२ ॥ 

( अम्भः ) आदरार्थो द्विरारम्भः, अस्यार्थं उक्तः । (ला ) प्रकाश- 
सरूपम्‌, ( रजतम्‌ ) रागविपयमानन्दस्वरूपस्‌, ( रज; ) सव श्रय्यसहितमू, 
( सहः ) सहनशक्तिप्रदम्‌ ( इति त्वोपास्महे वयम्‌ ) त्वां विहाय नव कश्चिदन्योञ्थः 
कस्यचिदुपास्यो5स्तीति ॥ १३ ॥ ८ 

( उरुः ) सर्वशक्तिमान, ( प्रथुः ) अतीव विस्तृतो व्यापकः, ( सुभूथुवः ) 
पुष्ठुतया सर्वेषु पदार्थेषु भवतीति, सुभूः, अन्तरिक्षवद्वकाशरूपत्वादुशुवः ( इति ) 
एवं ज्ञात्वा ( त्वा ) त्वां ( उपास्महे वयम्‌ ) । 'बहुनामसु उरु’ रिति 
प्रत्यक्षमस्ति निघण्टु अ० ३। खं० १ | १४. ।। | 

( प्रथः ) सर्वजगठ्मपारकः, ( वरः ) शरेष्ठः, ( व्यचः ) विविधेतया सव 
जगज्जानातीति, ( लोकः ) लोक्यते स्ैजेनेलोंकयति सर्वान्‌. वा ( इति त्वो० ) 
पयमीइकस्वरूपं सर्वज् त्वागुपास्महे || १४ ॥ 
| भाषाथे--( अम्भः ) हे भगवत्‌ | गाप सब में व्यापक, शान्तस्वरूप और प्राण कें भी 
| शण हैं। तथा ( अमः ) ज्ञानस्वरूप और ज्ञान को देने वाले हैं। ( महः ) सब के पूज्य, सवके 
| व, ओर ( सह: ) सबके सहन करने वाले हैं । ( इति ) इस प्रकार का ( त्वा ) भाषको जान 
1. फे वयम्‌ ) हम लोग सदा उपासना करते है ॥ १२॥ 
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( अम्भः ) दूसरी बार इस शब्द का पाठ केवल आदर के लिये है ( अर्णम्‌ ) झाप ` 
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१६६ क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका 


किक ताश करनेबाले, तया ( रजतम्‌ ) प्रीति के परा सब दुःखों के नाश करनेवाले, तथा ( रजतम्‌ ) प्रीति के परम हेतु, भानच 


( रजः ) सब लोकों के ऐश्वय्यं से युक्त, ( सहः ) ( इस शब्द का भी पाठ भ्रादराथे है 
| सहनशक्तिवाले हँ । इसलिये हम लोग भ्रापकी उपासना निरन्तर करते हूँ ॥ १३।। भे 
| ( उरु) आप सब बल वाले, ( पृथुः ) धर्यात्‌ आदि अन्त रहित, तथा ( सुभूः) १ ७ | 
| पदार्थों में अच्छी प्रकार से वत्तंमान, ओर ( भुवः ) अवकाशस्वरूप से सबके निवासस्थान हं भु 
कारण हम लोग उपासना करके आपके ही आश्रित रहते हैं ॥ १४ ॥ के 
( प्रथो वरो० ) हे परमात्मन्‌ ! श्राप सब जगत्‌ में प्रसिद्ध और उत्तम हैं ( व्यच: ) पक | | 
सब प्रकार से इस जगत्‌ का धारणा, पालन और वियोग करने वाले तथा ( लोकः ) सब द्वं | 
के देखने अर्थात्‌ जानने के योग्य केवल श्राप ही हैं, दूसरा कोई नहीं ।। १५ ॥। 
युञ्जन्ति व्रध्नमरुष चर॑न्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोच॒ना दिवि ॥ १६॥ 
ऋण प्र १। ग्र १। व० ११। म, १॥. 
। माष्यमु--( युझन्ति० ) ये योगिनो विद्वांसः ( परितस्थुषः ) परितः | 
सरतः सवान्‌ जगत्पदार्थान्‌ मचुष्यान्वा ( चरन्तं ) ज्ञातारं सवञ्चस्‌, ( अं) | 
अहिंसक करुणामयम्‌ 'रुष हिंसायाम्‌’, ( ब्रध्नं) विद्यायोगाम्यासम्रेमभोण | 
सर्वानन्दव्धक, महान्तं परमेश्वरमात्मना सह युज्ञन्ति, ( रोचनाः ) त आनने | 
प्रकाशिता रुचिमया भूत्वा ( दिवि ) द्योतनात्मके सवंग्रकाशके परमेश्वरे ( रोचन्ते). 
परमानन्दयोगेन प्रकाशन्ते । इति प्रथमोऽर्थः । | 
अथ द्वितीयः-परितस्थुषः चरन्तमरुषमग्निमयं ब्रध्नमादित्यं सर्वे ठोका! | 
सव पदार्थश्च ( युञ्जन्ति ) तदाकषंणेन युक्ताः सन्ति । एते सर्वे तस्यैव ( दिवि) | 
प्रकाशे ( रोचनाः ) रुचिकराः सन्तः ( रोचन्ते ) प्रकाशन्ते । इति द्वितीयोऽः। | 


„ अथ ठतीय/--य उपासकाः परितस्थुषः सर्वान, पदार्थान्‌ चरन्तमरुपै सः | 
मसस्थ ( त्रध्ने ) सर्वावयबबृद्धिकरं प्राणमादित्यं प्राणायामरीत्या ( दिवि ) दोर | 
नात्मके परमेश्वरे वतमानं ( रोचनाः ) रुचिमन्तः सन्तो ( युञ्जन्ति) पुगे | 
इचन्ति, अतस्ते तस्मन्‌ मोक्षान्दे परमेश्वरे ( रोचन्ते ) सदेव प्रकाशन्ते | 

अत्र प्रमाणानि 


| 
| मु पनामपु तस्थुषः, पञ्चजनाः इति पठितम्‌ ॥ | | 
निघं० अ० २। खं? र | 
; महत, जध्न, महत्नामसु पठितम्‌ || निघ. श्र, ३। खं० ३ | |. 
तथा युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तमिति । असौ बा आदित्यो नोऽ | 


? 
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ईपांसनाविषयः १६७ 
| वासा आदित्य युनक्ति स्वर्गस्य लोकस्य समृष्टय ` ॥ अ 
2 श० का० १३। अ०२। [ ब्रा० ५। कं० १ ]॥ 

आदित्यो ह वे प्राणो) रयिरेव चन्द्रमा) रयिर्वा एतत्स यन्ूर्च चामूर्च च, 
तस्मान्मूर्तिरेव रायिः ॥ १ ॥।' प्रश्‍नोपनि० प्रश्‍न १ 1 मण ५॥ 

परमेश्वरात्‌ महान्‌ काशचिदापि पदार्थों नास्त्येत्रातः प्रथमे ऽथे योजनीयम्‌ । तथा 
गरतपथग्रमाणं द्वितीयमर्थं प्रति । एवमेव प्रश्नोपनिषत््रमाणं तृतीयमर्थ प्रति च । 
बविन्निषण्टावश्चस्यापि जध्नारुषी नाम्नी पठिते । परन्त्वस्मिन्‌ मन्त्रे तद्घटना 
व सम्भवति, श्तपथादिव्याख्यानविरोधात्‌, मूलाथविरोधादेकशब्देनाप्यनेकार्थ 
ग्रहणाच्च । 
एवै सति भटमोक्षमूलरेत्र प्वेदस्येङ्गेण्डभाषया व्याख्याने यदश्चस्व पशोरेष 
ग्रहण कृतं तद्‌ भ्रान्तिमूलमेवास्ति । सायणाचार्य्यणास्य मन्त्रस्य व्याख्यायामा- 
दित्मग्रहणादेकस्मिन्नंशे तस्य व्याख्यानं सम्यगस्ति\ | परन्तु न जाने भट्ट मोफ़- 
मूररेणायमथं आकाशाद्वा पातालाद्‌ गृहीत; । अतो विज्ञायते स्वकल्पनया लेखनं 
तमिति ज्ञत्वा ग्रमाणाई नास्तीति ॥ [ १६ ] ॥ 


भाषार्थे ( युञ्जन्ति० ) मुक्ति का उत्तम साधन उपासना है; इसीलिये जो विद्वान्‌ लोग 
| हैं वे सव जगत्‌ और सब मनुष्यों के हृदयों में व्यास ईश्‍वर को, उपासना रीति से भ्रपने गात्मा के 
साध युक्त करते हैं। वह ईश्वर कंसा है कि ( चरन्तं ) अर्थात्‌ सब का जाननेवाला, ( अरुषं ) 
 हिसादि दोषरहित, कृपा का समुद्र, ( ब्रघ्नं ) सव ानम्दों का बढ़ाने वाला, सब रीति से बड़ा 
| है।इसी से ( रोचनाः ) अर्थात्‌ उपासकों के आत्मा, सब अविद्यादि दोषों के अन्धकार से छूट के 
| (दिवि) ातमा्रों को प्रकाशित करने वाले परमेश्वर में प्रकाशमय होकर ( रोचन्ते ) प्रकाशित 
| रेत है । इति प्रथमोध्ये: । र 
| भ्रव दूसरा अर्थ करते हैं कि--( परितस्थुषः ) जो सुय्यंलोक, पनी किरणों से सब 
, | गृतिमान्‌ व्यं के प्रकाश भ्रौर झ्राकर्षण करने में ( ब्रध्नं ) सबसे बड़ा और ( रुषं ) रक्तगुरा- 
| उप है,श्रोर जिसके ग्राकषंण के साथ सब लोक युक्त हो रहे हैं, ( रोचनाः ) जिसके प्रकाश से 
\ ह प्रकाशित हो रहे हैं, विद्वान्‌ लोग उसी को सब लोकों के ग्राकर्षयुक्त जानते हैं । इति 
रज ऽथः | 
| _____ ( युज्जन्ति० ) इस मन्त्र का भर तीसरा यह भी अर्थं है कि--सब पदार्थों की सिद्धि का 
॥ *घ हेतु जो प्राण है, उसको प्राणायाम की रीति से भत्यन्त प्रीति के साथ परमात्मा में युक्त 
भः १--शतपथ में उपलब्ध पाठ--० समष्टर्या ॥ सं० ॥ 
° “कोई यहां-- ०सम्यक्‌ कृतमस्ति, पाठ चाहते है ॥ सं० ॥ 
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इन अर्था को नहीं जान के भट्ट मोक्षमूलर साहब ने घोड़े का जो अर्थ किया हैं, सो ठोक नहीं 
यद्यपि सायणाचाय्यं का अर्थ भी यथावत्‌ नहीं है, परन्तु मोक्षमूलर साहब के अर्थ सेतो है। 
है, क्योंकि प्रुफेसर मेक्समोलर साहब ने इस अर्थ में केवल कपोलकल्पना की है ॥ रौ 

इदानीपुपासना कथंरीत्या कत्तव्येति लिख्यते--सत्र शुद्ध एकान और 
देशे शुद्धमानसः समाहितो भूत्वा, र्वाणीन्द्रियाणि मनश्चकाग्रीक्रत्य, चिः 
नन्दस्वरूपमन्तर्यामिने न्यायकारिणं परमात्मानं सञ्चिन्त्य, तत्रात्मानं नियोज 
च, तस्यैव म्तुतिप्रार्थनानुष्ठाने सम्यक्ृत्वोपासनयेश्वरे पुनः पुनः सातार | 
संउगयेत्‌ । अत्र पतञ्जलिमहामुनिना खड््तहन्रेपु वेदच्यासक्तमाष्ये चायभनुमो 
योगशास्त्रे प्रदर्शितः । तथथा-- 

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः || १ || पा० १। सू० २॥ 

[ भाष्यम्‌ | उपासनासमये व्यवद्दारसमये या परमेश्वराद्तिरिकत 
विषयादधमेव्यवहाराच्च मनसो वृत्तिः सदेव निरुद्धा रक्षणीयेति ।। १ ॥ 

निरुद्धा सती सा क्ावतिष्ठत इत्यत्रोच्यते-- 

तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ २ || पा० १।सू० ३॥ 

[ माष्यम्‌ ] यदा सबस्माद्‌ व्यद्दारान्मनोऽवरुध्यते, तदास्योपासकस | 
मनो द्रष्टुः सवज्चस्य परमेश्वरस्य स्वरूपे स्थितिं लभते || २॥ ` | 

यदोपासको योग्युपासनां विहाय सांसारिकव्यवहारे प्रवचते, तदा सांसार | 
जनवत्तस्यापि प्रवृत्तिभवत्याहोंखिद्विलक्षणेत्यत्राह--- | 

वृत्तिसारूप्यमितरत्र || २ || पा० १। सू० ४॥ | 

[ माष्यम्‌-- ] इतरत्र सांसारिकव्यवहारे प्ररत्ते5प्युपासकस्य योग | 
शान्ता धर्मारुढा विद्याविज्ञानप्रकाशा सत्यतत्त्वनिष्ठा5तीवतीव्रा साधारणम | 
विठक्षणा5पूर्वेव वृत्तिमवतीति । नवेदृश्यनुपासकानामयोगिनां कदाचिद | 
इति ॥ ३ ॥ [ | 

कति वृत्तयः सन्ति, कथं निरोद्धव्या इत्यत्राह-- | 

उदयः पशवतय्यः क्ठिशक्लिष्टाः ।। ४ ॥ | 

प्रमाणविपययाविकल्पनिठ्रास्मृतय; ॥ ५ ॥ 
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| | पा सामाना प्रमाणानि ॥ ६ ॥ 
विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्र पप्रतिष्ठुम्‌ ।। ७ ॥ 
बब्दबानाबुपाती वस्तुशूत्यो विकल्प; || ८ ॥ 
अभावप्रत्ययालम्बना इचिनिद्रा ॥ ९ ॥ 
अतुभुतविषयासंग्रमोषः स्मरतिः ।। १० ॥ 
अम्यासवैराण्याम्यां तन्निरोधः | ११ ॥ 


ना 


पा० १। सू० ५-१२॥ 
उपासनायाः सिद्धेः सहायकारि परमं साधने किमस्तीत्यत्रोच्यते -- 
ईश्वरप्रणिधानादां ॥ १९ ॥ पा० १ । सू० २३॥ 
माष्यम्‌--“प्रणिधानाङ्कक्तिविशेषादावत्तितः इश्वरस्तमलुगृह्मात्यमिध्यान- 
प्रत्रेण । तदमिध्यानादपि योगिनः, आसन्नतमः समाधिलाभः फलश्व 
भवतीति’ ॥१२॥ ` fo | 
भाषार्थ--भ्ब जिस रीति से उपासना करनी चाहिये, सो आगे लिखते हे-- 


जब जब मनुष्य लोग ईदवर की उपासना करना चाहेँ, तब तब इच्छा के अनुकुल एकान्त 
|. स्यात में बैठकर, अपने मन को शुद्ध, आर आत्मा को स्थिर कर । तथा सब इन्द्रिय और मन को 
| सुच्चिदानन्दादि लक्षणवाले अरन्तर्यामी भ्रर्थात्‌ सब में व्यापक भौर न्यायकारी परमात्मा को ओर 
| अच्छी प्रकार से लगाकर, सम्यक्‌ चिन्तन करके, उसमें अपने गात्मा को नियुक्त करें। फिर उसी 
की स्तुति, प्राथना और उपासना को वारंवार करके अपने परात्मा को भलीभांति से उसमें लगा दें । 
इसकी रीति पतञ्जलि मुनि के किये योगशास्त्र और उन्हीं सूत्रों के वेदव्यासमुनिजी के किये भाष्य 
के प्रमाणों से लिखते हैं ः ह 

( योगश्चित्तः ) चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटा के, शुभ गुणो में स्थिर करके, 
परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्रास करने को 'योग' कहते हैँ। और “वियोग' उसको कहते दै कि 
परमेश्वर भ्रौर उसकी आज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फस के उससे दूर हो जाना ॥ १ ॥ 
हा ( प्रश्‍न ) जब वृत्ति बाहर के व्यवहारों से हटा के स्थिर की जाती है, तब कहा पर स्थिर 

है? 


इसका उत्तर यह है कि--( तदा द्र० ) जैसे जल के प्रवाह को एक रोर से इढ़ बांध के 
१--उपलब्ध योगसूत्र में 'तत्र' पाठ नहीं है ॥ सं० ॥ 


२--व्यासमाष्य में उपलब्ध पाठ--०दावजित ॥ सं० ॥ 
२२ 
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देते हैं, तब पिए तब वह जिस श्रोर नीचा होता हैं, उस ग जिस गोर नीचा होता है, उस ओर चल के कहीं स्थिर हो जाता है, इसी 
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प्रकार मन की वृत्ति भी जब बाहर से रकती है, तब परमेश्वर में स्थिर हू न 
चित्त की वृत्ति के रोकने का यह प्रयोजन है ॥ २॥ एक ते 

और दूसरा यह है कि--( वृत्तिसा० ) उपासक योगी और संसारी मनुष्य जब 
प्रवृत्त होते हैं तब योगी की वृत्ति तो सदा हुषंशोकरहित, आनन्द से प्रकाशित होकर र 


्रानन्दयुक्त रहती है, ग्रोर संसार के शि स हशकार ह ह 
रहती है । उपासक योगी की तो ज्ञानरूप प्रकाश में सदा बढ़ती रहती है, और संसारी नबी 
वृत्ति सदा अन्धकार में फसती जाती है ॥ ३ ॥ कर 

( वृत्तयः० ) अर्थात्‌ सब जीवों के मन में पांच प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। उसके ते 
भेद है--एक क्लिष्ट, दुसरी म्रक्लिष्ट अर्थात्‌ क्लेशसहित भ्रोर क्लेशरहित । उनमें से जिनकी गत 


विषयासक्त; परमेश्वर की उपासना से विमुख होती है उनकी वृत्ति अविद्यादि क्लेशसहित, रौर गे 
पूर्वोक्त उपासक हैं, उनकी क्लेशरहित शान्त होती हैं ॥४॥ , 


वे पांच वृत्ति ये है--पहिली ( प्रमाण), दुसरी ( विपय्येय ), तीसरी ( विकल्प ), चोदे 
( निद्रा ), और पांचमी ( स्मृति ) ॥ ५ ॥ 

उनके विभाग और लक्षण ये हैं--( तत्र प्रत्यक्षा० ) इसकी व्याख्या वेदविषय के होम 
प्रकरण में लिखदी है ॥ ६॥ 

( विपय्यंयो० ) दूसरी 'विपय्यंय कि जिससे मिथ्याज्ञान हो, अर्थात्‌ जैसे को तँसान 
जानना । भ्रथवा अन्य में ग्न्य को भावना कर लेना, इसको 'विपर्य्थय' कहते हैं ॥ ७ ॥ | 


तीसरी, 'विकत्पवृत्ति' ( शब्दज्ञाना० ) जैसे किसी ने किसी से कहा कि एक देश में हमने 

आदमी के शिर पर सोंग देखे थे इस बात को सुन के कोई मनुष्य निश्चय करले कि ठीक है, सांग 
वाले मनुष्य भी होते होंगे। ऐसी वृत्ति को “विकल्प कहते हैं । सो झूठी बात है, अर्थात्‌ जिस 
ब्र तो हो परन्तु किसी प्रकार का अर्थ किसी को न मिल सके, इसी से इसका नाम 'विबस | 
॥८॥ | 








| ती "निद्रा [ ( अभाव० ) ] अर्थात्‌ जो वृत्ति अज्ञान और अविद्या के अन्षकार मे | 
फंसी हों, उस वृत्ति का नाम 'निद्रा है ॥ &॥ | 


पांचवी स्मृति ( अनुभूत० ) अर्थात्‌ जिस व्यवहार वा वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया ह| 
उसी का संस्कार ज्ञान में वना रहता, और उस विषय को झप्रमोष भूले नहीं, इस प्रकार की | 
वृत्ति को 'स्मृति' कहते है ॥ १० ॥ | 
इन पांच वृत्तियों को बुरे कामों भौर अनीश्वर के ध्यान से हटाने का उपाय कहते हैं र | 
( अभ्यास० ) जसा अभ्यास उपासना प्रकरण में आगे लिखेंगे, वैसा करें । और वैराग्य छ 6 
बुरे कामो और दोषों से प्लग रहें । इन दोनों उपायों से पुर्वोक्त पांच वृत्तियों को रोक कक | 
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|: नाप नपरुष्यतिरिक्त कोऽ्यमी्रो नत. 127 अथ प्रघानपुरुषव्यतिरिक्तः कोऽयमीश्वरो नामेति 
क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरासृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ १३ ॥ 


पा० १ । सु० २४ ॥ 
ष्यम्‌ अविद्यादयः क्लेशाः, कुशटाकुशलानि कर्माणि, तत्फलं 
बिपाकस्तदनुगुणा बासना आश्या. ते च मनसि वत्तमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, 
५ हि तत्फरस्य भोक्तेति । यथा जयः पराजयो वा योद्धपु वर्तमान! खामिनि 
व्यपदिश्यते | यो नेन भोगेनापरासृष्टः स पुरुषविशेष इश्वरः | 
बल्यं प्राप्तास्ताहि सन्ति च बहवः केवलिनः ते हि त्रीणि बन्धनानि छित्त्वा 
वल्य प्राप्ताः | ईश्वरस्य च तत्सम्बन्धो न भूतो न भावी । यथा मुक्तस्य पूर्वा 
इखकोटिः प्रज्ञायते, नेवमीश्वरस्य। यथा वा प्रक्गतिलीनस्योत्तरा वन्धकोटिः 
सम्माव्यते, नेवमीश्वरस्य । स तु सदेव युक्तः सदेवेश्वर इति । 
योऽसौ प्रकृष्टसत्त्वोपादानादीश्वरस्य शाश्वतिक उत्कषः स किं सनिमित् 
आहोस्वित्रिनिमित्त इति ? तस्य शास्त्र निमिचस्‌ । शास्त्रं पुनः कि निमित्तम्‌ ? 
 परकष्टसत्तनिमित्तम्‌। एतयोः शास्रोत्कर्षयोरीशवरसत्तवे वत्तमानयोरनादिः सम्बन्धः | 
एतस्मादेतद्भबति सदेवेशवरः सदैव मुक्त इति । तच्च तस्येश्वस्यं साम्यातिशयविनि- 
क्तं, न तावदेशवर्य्यान्तरेण तदतिशय्यते । यदेवातिशयि स्यात्तदेव तत्स्याचस्माधत्र 
कष्टप्रापिरेश्‍वय्यंस्य स ईश्वरः' । न च तत्समानमेश्वयमस्ति । कस्मात्‌, इयोस्तुल्य- 
योरेकस्मिन्‌ युगपत्‌ कामिते ऽथे, नवमिदमस्तु पुराणमिद्मस्त्विति, एकस्य सिद्धावि- 
तस प्राकाम्यविघातादूनत्व प्रसक्तम्‌ । इयोथ तुल्ययोयु गपत्‌ कामिताथप्रासिरनास्ति) 
झर्थस्य विरुद्धत्वात्‌ । तस्माद्यस्य साम्यातिशयविनिधु क्तमर्वर्य्य स एवेरबर)) स 
च पुरुषविशेष इति ।। १३ ।। 
कि च-- ० 
तत्र निरतिशयं सवज्ञबरीजम्‌ || १४ || पा० १ । सू० २५ ॥ ड 
` माष्यम्‌ --यदिदभतीतानागतप्र्युसचवेकसइच्चपाती कि खाइग हित 
सवब्बीजमेतहिवर्धमान यत्र निरतिशयं स सवज्ञः । अस्ति काष्टाम्रातिः सवज्ञबाजस्य) 
सातिशयत्वात्परिमाणवदिति । यत्र काष्टाप्राप्तिज्ञोनस्थ स सब) प च्‌ 
ति | अप । सामान्यमात्रोपसंहारे छतोपक्षममानन १ या कृतोपक्षयमनुमानं न विशेषप्रतिप्त। सम । 


१--उपलब्ध व्यासभाष्ये- ईश्वर इति ॥ संगा 
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१७२ ऋतग्वेदादिभाष्यभूमिका | | 
क. त | 
तस्य सज्ञादिविशेषप्रतिपचिरागसतः पय्यन्वेष्या । तस्यात्मानुग्रहाभावे ऽपि भूतु 
प्रयोजनम्‌ ज्ञनधमोपदेशेन कल्पप्रलयमहाप्रल्येषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामी; ँ 
तथा चोक्तम- आदिविद्ानिर्माणचिचमधिष्ठाय फारुण्याहूगवान्‌ परमषिराुरे 
जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाचेति । १४ ॥ 
स एष पूर्वेषामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्‌ || ९५ || पा० १। सु० २६॥ 
भाष्यम्‌--पूवे हि गुरवः कालेनावच्छेधन्ते यत्रावच्छेदार्थेन कालो गोप. | 
वर्तते, स एष पूर्वेषामपि गुरुः । यथाऽस्य सणस्याद। प्रकपृणत्या सिद्ध; तथा 
तिक्रान्तसर्यादिष्वापि प्रत्येतव्यः || १५ ॥ 
तस्य वाचकः प्रणव! || १६ || पा० १। सू २७॥ | 
माष्यम्‌- वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य । किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकत्वमध 
प्रदीपप्रकाशवदवस्थितर्माति ! स्थितो5स्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्बन्ध; |. 
संकेतस्त्वीशवरस्य स्थितमेवार्थमभिनयति । यथावस्थितः पितापुत्रयोः सम्बंध! 
संकेतेनावद्योत्यते-अयमस्य पिता, अयमस्य पुत्र इति, सर्गान्तरेष्वपि वाच्यवाचक- 
शक्तयपेक्षस्तथेव संकेतः क्रियते | संप्रतिपत्ति नित्यतया 'नित्यः शब्दारथसम्बन्य 
इत्यागमिन; प्रतिजानते ॥ १६ ।। 
विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिन!--- 
तज्जपस्तदथभावनम्‌ || १७ || पा० १। सू० २८॥ 


माध्यमु--मगवस्य जप: प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य भावना । तदस 
योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवाथ च भावयतथित्तमेकाग्र सम्पधते । तथा चोक्तम्‌ 


स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमामनेत्‌` । 
स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशत इति ॥ १७ ॥ ˆ [ 
भाषार्थ--ग्रब ईरवर का लक्षण कहते हँ कि- ( क्लेशकमं० ) अर्थात्‌ इसी प्रकरण ; 
आगे लिखे हैं जो अविद्यादि पांच क्लेश, और अच्छे बुरे कर्मो की जो जो वासना, इन सव से जो | 
सदा भ्रलग भ्रौर बन्धरहित है, उसी पूर्ण पुरुष को 'ईश्वर' कहते है फिर वह कैसा है ठ रि | 
अधिक वा तुल्य दुसरा पदार्थ कोई नहीं, तथा जो सदा प्रानन्दज्ञानस्वरूप सवंशक्तिमाू है, उसी कै | 


१ व्यासमाष्य में उपलब्ध पाठ--भावनस्‌ ॥ सं० ॥ 
२-व्यासमाष्य में उपलब्ध पाठ -स्वाध्यायमासते ॥ सं० ॥ 
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ल 

बयोंकि (तत्र निरति ० ) जिसमें नित्य सववज्ञ ज्ञान है, वही ईश्वर है । जिसके ज्ञानादि गुण 
अनन्त हैं, जो ज्ञानादि गुणों को पराकाष्ठा हे, जिसके सामर्थ्यं "की अवधि नहीं । ग्रोर जीव फे 

` पल्य बी अवधि प्रत्यक्ष देखने में थ्वाती है, इसलिये सब जीवों को उचित है कि भ्रपने ज्ञान बढ़ाने 
के लिये सदैव परमेश्वर की उपासना करते रहें ॥ १४ ॥ | 

[ ( स एष० ) इसका भाषाथं वेदनित्यत्वविषय में लिख दिया है ।। १५ ॥ ] 

ग्रब उसकी भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिये, सो श्रागे लिखते हे--( तस्य वा० ) जो 


ईश्वर का ओंकार नाम है, सो पिता पुत्र के सम्बन्ध के समान दै । और यह नाम ईश्वर को छोड़ के 


दसरे अर्थ का वाची नहीं हो सकता । ईदवर के जितने नाम हैं, उनमें से ओंकार सब से उत्तम 


| | नाम है ॥ १९ ॥। 
| इसलिये ( तज्जप० ) इसी नाम का जप अर्थात्‌ स्मरणा, थ्रोर उसी का अर्थविचार सदा 
करना चाहिये, किं जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत्‌ प्रात होकर . 
स्थिर हो । जिससे उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश और परमेश्वर वी प्रेम-भक्ति सदा बढ़ती 


जाय ॥ १७॥ 
फिर उससे उपासको को यह भी फल होता है कि-- 


“(किं चास्य भवति--- 
ततः प्रत्यक्वेतनाधिगमो ऽप्यन्तरायाभावश्च ।। १८ ॥ 
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पा० १ । सू० २६॥ 


भाष्यम्‌-ये तावदन्तरायाः, व्याधिप्रभृतयस्ते तावदीश्वरप्रणिधानान्न भवन्ति । 
Q 
सरूपद्शनमप्यस्य भवति । यथेवेश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवल अलुपसगः; 
| तथायमपि बुद्ध; प्रतिसंवेदी यः पुरुषः इत्येवमधिगच्छति ॥ १८॥ 
| अथ केऽन्तरायाः ये चित्तस्य विचेपकाः । के पुनस्ते कियन्तो वेति 
व्याधिस्त्यानसंशयग्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदशनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि 

चित्तविक्षेपास्ते 5न्तराया! ।। १९ || पा० १५ सू० ३०॥ . A 
| माष्यम्‌-नवान्तरायाश्चिचस्य वित्तेपाः । सहेते चित्तवृत्तिमिमंवन्त्येतेपा- 
| भवे न भवन्ति । पूर्वोक्ताथरित्तवृत्तयः । व्याधि धातुरसकरणवपम्यम्‌ । स्त्यानमः 
| केपण्यता चित्तस्य । संशय उभयकोटिस्पक्‌ विज्ञानं, स्यादिदमेवं नेवं स्यादिति । 
॥ | भादः समाधिसाधनानामभावनम्‌ । आलस्यं कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वादप्रइत्तिः 
वर र i रा 
ट्ट | १--उपलब्ध व्यासभाष्य सें--प्रतिसंवेदी पुरुष ॥ सं० ॥ 

| २- उपलब्ध व्यासमाष्य में - विक्षेपा ॥ सं० ॥ 

| ३--उपलब्ध व्यासभाष्य में--तत्न व्याधि० ॥ सं० 0 

( 

| 
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भूमिकत्वे समाधिभूमेरठाम; । अनवस्थितत्वं यल्लब्धायां भूमौ a 
समाघिप्रतिलम्मै हि सति तदवस्थितं स्यादिति । एते चित्तविक्षेपा नव ड 
योगप्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यमिधीयन्ते || १९ ॥ | 
टःखदौ्मनस्याङ्गमेजयत्वश्ासग्रश्वासा विणेपसह ्ुषः || २० ॥ 
¢ भौतिकम्‌ आधिदैविक व १ । ३० ३१॥ 
माष्यम्‌-दुःखमाध्यात्मिकम्‌) आधिभौतिकम्‌, आधिदविकं च । येना: 
भिहताः प्राणिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते, तदूदुःखस्‌ । दोमनस्यसू---इच्छाभिघाता- 
च्वेतसः' क्षोभः । यदङ्गान्येजयति कम्पयति तदङ्गभेजयत्वस्‌ । प्राणो यद्वा 
बायुमाचामति स श्वासः । यत्कौष्ठय वायु निस्सारयति स प्रश्वासः । एतेः 
वि्तेपसहशुवो विश्लप्तचिच्तस्येते भवन्ति | समाहितचिचस्येते न भवन्ति ॥ २० | 
अयैते विद्लेपा समाधिप्रतिपक्षाः, ताम्यामेवाभ्यासवेराम्याभ्यां निरोद्धव्याः 
तत्राभ्यासस्य विषयश्चुपसंहरन्षिदमाह- 
तत्प्तिपेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः || २१ || पा० १। सू० ३२ ।' 
भाष्यम्‌ - विक्षेपप्रतिषेधाथमेकतत्तावलम्बन॑ चित्तमभ्यस्येत्‌ । यस्य तु 
प्रत्यर्थनियतं प्रत्ययमात्रं ्षणिक च चित्त, तस्य सर्वमेव चित्तमेकाग्र, नासते | 
विक्षिप्तम्‌ । यदि पुनरिदं सवतः प्रत्याहृत्येकरिमन्न्थे समाधीयते तदा भवत्येकाग्र | 
मित्यतो न प्रत्यर्थनियतम्‌ । 
योऽपि सद्दशप्रत्ययप्रवाहेण चित्तमेकाग्र मन्यते, तस्थेकाग्रता यदि प्रवाह | 
चितस्य धमः, तदेकं नास्ति प्रवाहचित्ते, क्षणिकत्वात्‌ । अथ प्रवाहांगस्येव प्रत्ययस्य | 
धमः, स सव सद्दशप्रत्ययप्रबाही वा बिसदृशप्रत्ययग्रवाही वा, प्रत्यर्थनियतलादेका | 
एवेति विक्षिप्नचित्तातुपपत्तिः । तस्मादेकभनेकार्थमवस्थितं चित्तमिति । | 
यादि च चिततेनेकेनानन्तिताः खभावमिन्ना; प्रत्यया जायेरन्‌, अथ क | 
न्यप्रत्ययदृष्स्यान्यः स्मरा भवेत्‌ । अन्य्रत्ययोपचितस्य च कर्माणयस्या | 
अत्यय उपभोक्ता भवेत्‌ । कयब्चित्समाधीयमानमप्येतदू गोमयपापर 
न्यायमाश्षिपति । 


१ व्यासमाष्य में उपलब्ध पाठ--इच्छाविघाताच्चेतसः ॥ सं० ॥ 
२-सस्करणा १ में नहीं हे । हस्तलेख में है ॥ सं० ॥ 
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E स्वात्मानुभबापह्दवः चित्तस्यान्यत्वे प्राप्नोति । कथय्‌। यदहमद्राक्ष 
तत सपशामि। यचास्याश तत्पश्यामीति । अहमिति प्रत्ययः [ सवस्य प्रत्ययस्य 
दे सति प्रत्ययिन्यमेदेनोपस्थितः । एकप्रत्ययविषयो ऽयममेदात्माहमिति प्रत्ययः] 
कथमत्यन्तमिन्नेपु चिचघु वर्चमानः सामान्यमेकं  प्रत्ययिनमाश्रयेत्‌ ? स्वालुभव- 
ग्रह्यथायमभेदात्मा अहमिति प्रत्यय; । न च प्रत्यक्षस्य माहात्यं प्रमाणान्तरेणाभि- 
भूयते ।प्रमाणान्तरश्चप्रतयश्षबलेनेव व्यवहारं लभते । तस्मादेकमनेकार्थमवरिथितं 
च॒ चित्तम || २९ ॥। 

यस्येदं शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते तत्कथम्‌ १-- 


भाषार्थे- इस मनुष्य को क्या होता है ? ( ततः प्र० ) अर्थात्‌ उस श्रन्तर्यामी परमात्मा 
की प्राम, और ( ग्रन्तराय ) उसके अविद्यादि क्लेशो तथा रोगरूप विघ्नों का नाश हो जाता 
है॥ १८ ॥ 

वे विघ्न नव प्रकार के हैं---( व्याधि० ) एक ( व्याधि ) अर्थात्‌ घातुओ को विषमता से 
ज्वर आदि पीडा का होना । दूसरा ( स्त्यान ) अर्थात्‌ सत्य कर्मों में भ्रप्रीति । तीसरा ( संशय ) 
र्यात्‌ जिस पदार्थ का निश्चय किया चाहे, उसका यथावत्‌ ज्ञान न होना । चौथा ( प्रमाद ) अर्थात्‌ 
समाधिसाधनों के ग्रहण में प्रीति और उनका विचार यथावत्‌ न होना । पांचवां (झालस्य ) श्रर्थात्‌ 
शरीर और मन में आराम की इच्छा से पुरुषार्थं छोड़ बैठना । छठा ( भ्रविरति ) अर्थात्‌ विषय 
सेवा में तृष्णा का होना । सातवां ( भ्रान्तिदर्शन ) अर्थात्‌ उलटे ज्ञान का होना, जैसे जड़ में चेतन 
्ौर चेतन में जड़ बुद्धि करना, तथा ईश्वर में अनीश्वर भौर भ्रनीश्वर में ईश्वरभाव करके पुजा 
करना । आठवां ( ग्रलब्धभूमिकत्व ) अर्थात्‌ समाधि की प्राप्ति न न होना ग्रौर नववां ( अनवस्थि- 
तत्व ) अर्थात्‌ समाधि की प्राप्ति होने पर भी उसमें चित्त स्थिर न होना । ये सब चित्त की समाधि 
होने में विक्षेप भ्र्धात्‌ उपासनायोग के शत्रु हैं ॥ १९॥ 


अब इनके फल लिखते हैं--( दुःखदौमं० ) अर्थात्‌ दुःख को प्राप्ति, मन का दुष्ट होना, 
शरीर के ग्रवयवों का कंपना, श्वास ग्रौर प्रश्वास के अत्यन्त वेग से चलने में अनेक प्रकार के क्लेशो 
का होना, जो कि चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं। ये सव क्लेश शान्त चित्तवाले को प्राप्त होते हैं 
शान्त चित्तवाले को नहीं ॥ २० ॥ 


` झौर उनके छुड़ाने का मुख्य उपाय यही है कि--( तनत्प्रतिषेघा० ) जो केवल एक 
बाहतीय ब्रह्मतत्त्व है उसी में प्रेम, और संदा उसी को आज्ञापालन में पुरुषार्थ करना है, वही एक 
|. उन विघ्नों के नाश करने को वजरूप शस्त्र है, भ्रन्य कोई नहीं । इस लिये सब मनुष्यों को अच्छी 
,॥ "शिर प्रेमभाव से परमेश्वर के उपासनायोग में नित्य पुरुषार्थ करना चाहिये, कि जिससे वे सब 
| न दुर होजांय ॥ २१ ॥ 


१>-योगसुत्र में उपलब्ध पाठ-- यच्चित्तस्यावस्थितस्येदं ॥ सं०॥ 
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१७६ 
ब ना उपासना करनेवाले को व्यवहार भें झपने चित्त ज 
है.सो कहते है. . ६ 
नेत्रीकरणामुदितोपेक्षाणा सुसदुः्खपुण्यापुण्यविपयाणां तरा 
प्रपादनस्‌ || २२ || पा० १। सू० ३३॥ 
भाष्यम्‌ तत्र सवेग्राणिषु सुखसंभोगापन्ने मंत्रा भावयेत्‌, दुःखितेषु कक | 
पुण्यात्मकेपु पुदिताम्‌) अपुण्यशीलेपूपेक्षाण । एवमस्य भावयतः शुको धरा 
उपजायते । ततश्च चित प्रसीदति, प्रसन्नमेकाग्र स्थितिपदं लभते ॥ २२ | 
प्रच्छदनविघारणास्यां वा प्राणस्य ।। २ ३ || पा० १। सू० ३४॥ 
भाष्यम- कोष्ठयस्य वायोर्नासिकापुटाभ्यां प्रयत्नविशेषाइमन प्रच्छ 
| विधारण प्राणायामः । ताभ्यां वा मनसः स्थितिं सम्पादयेत्‌ । छदनं भ्चितान्न 
वमनवत्‌ प्रयत्नेन शरीरस्थं प्राणं बाह्यदेशं निस्साय्य यथाशक्ति बहिरेव स्तम्भेन 
चित्तस्य स्थिरता सम्पादनीया ॥ २३ ॥ 
योसाङ्चानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्रिराविवेकख्यातेः ।। २४ ॥ 
पा० २। सू० २५॥ | 
[भाष्यम्‌] एपामुपासनायोगाड्भानामलुष्ठानाचरणादशुद्धिरज्ञानं प्रतिदिर 
क्षीण भवति, ज्ञानस्य च बृद्धियावन्मोक्षप्राप्तिभंबति ॥ २४ ॥ 


यम॒ नियमासनग्राणायामप्रत्याहारधारणाघ्यानसमाधयो 5ष्टावज्ञानि ।। २३ ॥ 
पा० २। सू० २६॥ 





तत्राहिसासत्यास्तेयन्नह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ २६ ॥। | 

पा० २ सु० ३०॥ 

भाध्यम्‌-तत्राहिसा सवथा . सबंदा सर्वभूतानामनमिद्रोहः उत्तरे ६ | 

यमनियमास्तन्मूलास्तस्सिद्धिपरतया तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते । तदवदातरुपकार | 

णायेवोपादीयन्ते । तथा चोक्तम्‌-स खल्वयं ब्राह्मणो यथा यथा तरतां % | 
समादित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो निवत 









| रूपामहिंसां करोति | | 
| सत्यं यथाथ वाढ्मनसे । यथा दष्टं यथाञ्चुमितँ यथा भुतं तथा बाई | 
| रचेति । परत्र खबोध सङ्क्रान्तये वागुक्ता, सा यदि न वञ्चिता भ्रान्ता वा | 


' चिया वा मवे, से सर्वभूतोपकारार्थ ्रृ्ा, न भूतोपघाताय । “ | 
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उपासनाविषय; 


वमप्यमिधीयमाना भूतोपघातपरेव स्यान्न सत्यं भवेत, पापमेव भवेत्‌ । तेन 
पुण्यप्रकृतिरूपकेण कष्ट तमः ग्पजुयात्‌ । तस्मात्परीक्ष्य सर्वभूतहितं 
पज रात अर 

स्तेयमशाखत्पूवक दरव्याणां परतः स्वीकरणं, तत््रतिवेधः पुनरस्पृहारूप- 
ज्ये क पुनरस्पुहारूप 
रह्मचय्यं गुप्तन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः । 


७ जहिंसादोषदशनादस्वी 6 
विषयाणामजनरक्षणक्षयसज्ञहिसादोपदशनाद्स्वीकरणमपरिग्रहः । इत्वे 
यमा! ॥ २६ ॥ 2 


एषां विवरणं ग्राकृतभाषायां वक्ष्यत । 


` भाषार्थे--( मंत्री? ) अर्थात्‌ इस संसार में जितने मनुष्य आदि प्राणी सुखी हैं, उन सबों 
के साथ मित्रता करना । दुःखियों पर कृपाहष्टि रखनी । पुण्यात्माओं के साथ प्रसन्नता । पापियों के 
साथ उपेक्षा, अर्थात्‌ न उनके साथ प्रीति रखना और वैर ही करना । इस प्रकार के वत्तंमान से 
उपासक के ग्रात्मा में सत्यधम का प्रकाश और उसका मन स्थिरता को प्राप्त होता है ॥ २२॥ 


( प्रच्छदंन० ) जसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से वमन हो जाता है वैसे ही भीतर के 
वायु को बाहर निकाल के सुखपूर्वक जितना बन सके उतना बाहर ही रोक दे । पुनः धीरे धीरे 
भीतर लेके पुनरपि ऐसे ही करे । इसी प्रकार वारंवार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो 
जाता है । और प्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है। 
इन तीनों के स्थिर होने के समय अपने श्रात्मा के बीच में जो आनन्दस्वरूप अन्तर्यामी व्यापक 
परमेश्वर है, उसके स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिये । जैसे मनुष्य जल में गोता मारकर ऊपर आता 
है, फिर गोता लगा जाता है, इसी प्रकार भ्रपने श्रात्मा को परमेश्वर के बीच में वारंवार मग्न करना 

चाहिये ॥ २३ ॥ | 

 (गयोगाङ्कानु० ) भागे जो उपासनायोग के आठ भ्रङ्ग लिखते हैं, जिनके झनुष्ठान से 

ने दोषों का क्षय, भ्रौर ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होने से जीव यथावत्‌ मोक्ष को प्राप्त हो जाता 
॥ २४ ॥ : 


( यमनियमा० ) अर्थात्‌ एक ( यम | ), दुसरा ( नियम), तीसरा ( आसन ) चौथा 
ती (प्राणायाम ), पांचवां ( प्रत्याहार ), छठा ( धारणा ), सातवां ( ध्यान) और आाठवां 
1 । घमाघि ) ये सब उपासनायोग के अङ्ग कहाते हैं । और आठ अज्ञों का सिद्धान्तरूप फल संयम 
 ९॥२५॥ 

( तन्नाहिसा० ) उन आठौं में से पहिला 'यम' है । सो पांच प्रकार का हैः-एक ( श्रहिसा ) 

सब प्रकार से, सब काल में, सब प्राणियों के साथ, वेर छोड़ के प्रेम प्रीति से वत्तेना । 


३३ 
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श्व च्छृस्वेदादिभाष्यभूमिका 


दस (त्य ] अर्याद जता अपे शान में हो, वैसा ही सत्य बोले, करे ओर १ ( सत्य )--अर्थात्‌ जैसा भरपने ज्ञान में हो, वसा ही सत्य बोले, करे ओर माने | ; 


( अस्तेय )- अर्थात्‌ पदार्थवाले की भ्राज्ञा के विना किसी पदार्थं की इच्छा भी न करना 
चोरीत्याग कहते हैं। चौथा ( ब्रह्मचय्यं )- अर्थात्‌ विद्या पढ्ने के सिये बाल्यावस्था से कि शन 
जितेन्द्रिय होना; और पच्चीसवें घर्षे से लेके भ्रड़तालीस वर्ष पय्येन्त विवाह का करना. पो 
वेश्या आदि का त्यागना; सदा ऋतुगामी होना; विद्या को ठीक ठीक पढ़ के सदा पढ़ाते रहा बोर 
उपस्थ इन्द्रिय का सदा नियम करना । पांचवां ( भ्रपरिग्रह )--अर्थात्‌ विषय झौर भर. गौर 
दोषों घे रहित होता । इन पांचों का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से उपासना का बीज बोया पा 
है॥ २६॥ | 
दूसरा अङ्ग उपासना का 'नियम' है जो कि पांच प्रकार .का है-- 


( ते तु -- 2 
शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेशवरप्रणिधानानि नियमा! ॥ २७ ।। 
पा० २। सू० ३२॥ 
[ भाष्यमू-- ] शौचं, बाह्ममाभ्यन्तरं च । बाह्य जलादिना55म्यता 
रागदवषा5सत्यादित्यागेन च कायम । संतोषो, घर्मानुष्ठानेन सम्यक्‌ प्रसन्नता समाः | 
दनीया । तपः, सदेव धर्मानुष्ठानमेव क्त्यम्‌ । [स्वाध्यायः,] वेदादिसत्यशात्र- 
णामध्ययनाध्यापने प्रणवजपो वा | ईधरप्राणघानस, परमशुरवे परमेश्वराय सर्वात्मा 
दिद्रव्यसमपणस्‌ । इत्युपासनाया! पश्च नियमा हितीयमज्ञम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथाहिसाधमंस्य ७ फलम्‌ 
अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ बरत्याग/ || २८ ॥ 
अथ सत्याचरणस्य फलम्‌ 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाभरयत्वस्‌॥ २९ ॥ 
अथ चोरीत्यागफलस्‌- 
अस्तेयप्रतिष्ठायाँ सवरत्नोपस्थानम्‌ ॥ ३० ॥ . 
अथ बहाचर्याअमाजुषानेन यल्लम्यते तदुच्यते-- 
बह्मचयंम्रतिष्ठायां वीयलाभ; ॥ ३१ ॥ 
अथापरिग्रहफल्मुच्यते-- 
fe UU ter ११॥ 


~ का. चिया 





बर” 
५ 
*९ 
} 


१- व्यासमाष्य में पाद २। सुत्र ३१ के पुषं यह पातनिका है ॥ सं० ॥ 
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iiss, १७३ 
॥ 
अथ गौचानुष्ठानफकम्‌ 
झौचात्स्वाङ्गजुणुप्सा पररसंसगः ॥ ३३ ॥ 
किंच” सत्तशुद्विसौमनस्येकाग्रन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च ॥ ३४ ॥ 
यंतोषादतचमसुखलामेः । २५ ॥ 
कायेन्द्रियपिद्धिरशुद्धिक्षयाचपस) ॥ ३६ ॥ 
“खाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः ॥ ३७ ॥ 


समाधिसिद्धिरी धरम णिधानात्‌ ॥ ३८ ||”? योग० पा० २ । सु० ३५-४५ ॥ 


भाषाथं--[ ( शोच० ) ] पहिला ( शौच )--अर्थात्‌ पवित्रता करनी सो भी दो प्रकार 
की है-एक भीतर को, और दूसरी बाहर की । भीतर की शुद्धि घर्माचरण, सत्यभाषण, विद्या- 
भ्यास, सत्सङ्ग आदि शुभगुणों के ग्राचरण से होती है । और बाहर की पवित्रता जल भादि से 
शरीर स्थान मार्गे वस्त्र खाना पीना आदि शुद्ध करने से होती है । दूसरा ( सन्तोष )--जो सदा 
धर्मानुष्ठान से अत्यन्त पुरुषार्थ करके प्रसन्न रहना, भ्रौर दुःख में शोकातुर न होना । किन्तु आलस्य 
का नाम सन्तोष नहों है। तीसरा ( तपः )--जैसे सोने.को भ्रस्नि में तपा के निर्मल कर देते हैं, 
वैसे ही ग्रात्मा ग्रौर मन को धर्माचरण और शुभगुणों के ग्राचरणरूप तप से निर्मल कर देना । 
चौथा ( स्वाध्याय )--अ्र्थात्‌ मोक्षविद्याविधायक वेद शास्त्र का पढ़नापढ़ाना, गौर ओकार के 
विचार से ईश्वर का निश्चय करना कराना । और पांचवां ( ईश्वरप्रशिधान )--अर्थार्त्‌ सब 
साम्यं, सव गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेमभाव से ग्रात्मादि सत्य द्रव्यो का ईश्वर के लिये 
समपंण करना । ये पांच नियम भी उपासना का दूसरा अङ्ग हैं॥ २७ ॥ 

अब पांच यम और पांच नियमों के यथावत्‌ अनुष्ठान का फल ' कहते हैं--( भ्रहिसाप्र० ) 
प्र्थात्‌ जव अहिसा धर्मं निश्चय हो जाता है, तब उस पुरुष के मन से वैरभाव छूट जाता है, किन्तु 
उसके सामने वा उसके सद्ध से ग्रत्य पुरुष का भी वैरभाव छूट जाता है ॥ २८ ॥ 

( सत्यप्र० ) तथा सत्याचरण का ठीक ठीक फल यह है कि-जब मनुष्य निश्चय करके केवल 
| स्य ही मानता, बोलता ग्रौर करता है, तब वह जो जो योग्य काम करता झोर करना चाहता है, 
| वेवेसब सफल हो जाते हैं ॥ २६॥ 
| चोरीत्याग करने से यह बात होती है कि--( अस्तेय० ) अर्थात्‌ जब मनुष्य अपने शुद्ध 
५ मन से चोरी के छोड़ देने की प्रतिज्ञा कर लेता है, तब उसको सब उत्तम उत्तम पदार्थ यथायोग्य 
| प्राप्त होने लगते हुँ । और “चोरी” इसका नाम है कि मालिक की आज्ञा के विना भ्रघर्म से उसकी 
| चजकोकपटसेवा छिपाकर ले लेता ॥ ३० ॥ | 
त होती है कि जब मनुष्य बाल्यावस्था में विवाह न 


( ब्रह्मचयं० ) ब्रह्मचर्यं सेवन से यह बा 
5, उपस्थ इन्द्र का संयम रक्खे, वेदादि शास्त्र को. पढ़ता पढ़ाता रहे, विवाह के पीछे भी 


१--फिच' यह व्यासभाष्य सें सुत्रपातनिका 1 है ॥ सं० ॥ 
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ऋतुगामी बना रहे, भोर परस्त्रीगमन आदि च्यभिचार वयल भादि व्यभिचार को मन कर मन कर्म वचन से त्याग ढेवे, लज 


१८० ऋग्वेदादिभाष्यभमिका | 
Sr रौर का, दूसरा बुद्धि सवे, तब रो 
प्रकार का वीर्य प्र्थात्‌ बल बढ्ता हे-एक शरीर कार हा उद का। उसके बढ्ने से भो 
अत्यन्त आनन्द में रहता है ॥ ३१॥ र रूपप मक ती 
० ) अपरिग्रह का फल यह्‌ जब मनुष्य विषयास बचकर 
वी व र कौन हूं, कहां से आया ८ और मुझ को क्या करना चाहिये, 2 है 
काम करने से मेरा कल्याण होगा, इत्यादि शुभ 5 का विचार उसके मन में स्थिर होता है। । 
ही पांच यम कहाते हैं। इनका ग्रहण करना उपासकों को अवश्य चाहिये ॥ ३२ ॥ 
परन्तु यमों का नियम सहकारी कारण है, जो कि उपासना का दुसरा अङ्ग कहता 
आर जिसका साधन करने से उपासक लोगों का अत्यन्त सहाय होता है । सो भी पांच प्रकार का 
है । उनमें से प्रथम शौच का फल लिखा जाता है-- 
( शोचात्वां० ) पूर्वोक्त दो प्रकार के शोच करने से भी जब अपना शरीर शोर उसके सर 
अवयव बाहर भीतर से मलीन ही रहते हैं, तब औरों के शरीर की भी परीक्षा होती है कि संदे | 
शरीर मल आदि से भरे हुए हैं। इस ज्ञान से वह योगी दूसरे से अपना शरीर मिलाने में धुण 
अर्थात्‌ संकोच करके सदा अलग रहता है ॥ ३३ ॥ 
ग्रौर उसका फल यह है कि--( किःच० ) अर्थात्‌ शोच से अ्रन्तःकरण को सुद्धि, मन कौ 
प्रसन्नता ग्रौर एकाग्रता, इन्द्रियों का जय तथा आतमा के देखने अर्थात्‌ जानने की योग्यता प्रा 
होती है ॥ ३४ ॥ | 
तदनन्तर ( संतोषाद० ) भर्थात्‌ पूर्वोक्त संतोष से जो सुख मिलता है, वह सबसे उत्त 
दै । और उसी को 'मोक्षपुख कहते हैं ॥ १५ ॥ 
( कायेन्द्रिय० ) अर्यात्‌ पुर्वोक्त तप से उनके शरीर और इन्द्रियां अशुद्धि के क्षय पथ 
होके सदा रोगरहित रहते हैं ॥ ३६ ॥ 

तथा ( स्वाध्याय० ) पूर्वोक्त स्वाध्याय से इष्टदेवता अर्थात्‌ परमात्मा के साथ दसो 
र्यात्‌ साझा होता है । फिर परमेश्‍वर के श्रनुग्रह का सहाय, अपने गात्मा की शुद्धि, सत्यावरण 
पुरुषार्थ ग्रौर प्रेम के सम्प्रयोग से जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है ।। ३७ ॥ 


तथा ( समाधि») पूर्वोक्त प्रणिषान से उपासक मनुष्य सुगमता से समाधि कोश 
होता है॥ ३८॥ | 


“तत्र स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ३९ || पा०२। सु० ४६॥ 
माष्यम्‌-तद्यथा प्मासनं, वीरासनं, भद्रासनं, स्वस्तिक, ष्या प 








सोपाथरय) र्य, निदनं, हस्तिनिषदनम। उ्टूनिषदनं, समस 
स्थिरं, यथासुखं चेत्येवमादीनि । पश्मासनादिकमासन विदध्याद्‌ 
याचधीच्या ताहशमासनं कुर्यात्‌ ।। ३९ | र | 

“ततो इन्दरानमिषात। || ४० ॥ पा० २। सु० ४८ ॥ 
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न िक ३८१ 
भाष्यमू--शीतोष्णादिमिद न्हे रासनजयाज्नाभिभूयते ॥ ४० ||” 
¢ कं ग्र गगा So 
तस्मिन्सति श्वाप््रधासयोगतिविच्छेद: प्राणायामः ॥ ४१ ॥ 
पा० २। सू० ४९ ॥ 





भाष्यम्‌-सत्यासनजये बाह्मस्य वायोराचमनं श्वासः, कोष्ठयस्य वायो- 
»निस्सारणं प्रशासस्तयोगतिविच्छेद उभयाभावः प्राणायाम; ।” 


आसने सम्यक्‌ सिद्धे कृते बाह्यास्यन्तरगमनशीलस्य वायोयु'क्तया गने: 
शनेरम्यासेन जयकरणमर्थात्‌ स्थिरीकृत्य गत्यभावकरणं प्राणायामः । ४१ ॥ 
“स तु बाह्यास्यन्तरस्तस्मबचिदेशकालसंख्यामिः परिदष्टो दीप! 
॥ ४२ || पा० २ । सु० ५० ॥ 
भाष्यस्‌-यत्र प्रश्वासपूर्वको गत्यभावः स वाह्यः । यत्र श्वासपूर्वको गत्यभावः 
स आम्यन्तरः । तृतीयः स्तम्भ 
| 7 वृत्तियंत्रोमयाभाव सङृत्रयत्नाङ्भवति । यथा तप्त 
्यसतशुपले जलं सनतः संकोचमापथते तथा इयोयु गपद्गत्यभाव इति ॥” 
बालबुद्धिमिरङ्गुल्यड्गुष्ठास्या नासिकाछिद्रमवरुध्य य! प्राणायामः क्रियते 
स खडु रिष्टस्त्याज्य एवास्ति । किन्त्वत्र बाह्माम्यन्तराइगेषु शान्तिशथिल्ये 
सम्पाध सर्वाङ्गपु यथावत्‌ स्थितेषु सत्सु बाह्देश गतं प्राणं तत्रेव यथाशक्ति 
ष्य प्रथमो बाह्याख्यः प्राणायामः कचव्यः । तथोपासकेयों बाह शादन्त; 
प्रविशति तस्याभ्यन्तर एव यथाशक्ति निरोधः क्रियते, स आम्यन्तरो द्वितीयः 
सेवनीय। । एवं बाह्यास्यन्तरास्यामनुठ्ठिताम्यां दास्या कदाचिदुभयोयु गपत्सरोधो 
य! क्रियते स स्तम्भबचिस्तृतीयः प्राणायामो5म्यसनीय! ॥ ४२ ॥ 
ह 
बाद्याम्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ ४३ || पा० २। सु० ५१॥ 
ष भार्‍्यसु--देशकालसंख्यामिर्बाद्यविषय परिदृट आश्षित तथा55म्यन्तर- 
प्रि 3. ० 
९ १ परिदृष्ट आशिप्त;) उभयथा दीघदक्ष्मः । तत्पूवको भूमिजयात्‌ क्रमेणोभयो- 
त्यमावथतुथः प्राणायाम! ।वृतीयस्तु विषयानालोचितो गत्यभावः सकृदारब्ध एव 
, पर्ध ९ पश्चा 
*उपह्गयामिः परिष्टो दीषद्नक्ष्मः । चतुथस्तु श्वासपरश्चासयोरविषयावधारणात्‌ 
(--स तु' व्यासभाष्ये सुत्रपातनिकेति ॥ सं० ॥ 
२--पुल मे- ससन्यस्तमुपले ॥ सं० ॥ 
१~अ्यासभाष्य से---० विषयपरिद्दष्ट ४ सं० ॥ 
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१८२ ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका 
3 र न रा र ही 


पाततिपपूर्वक >, र | र 
क्रसेण भूमिजयादुभयातेपपूवको गत्यभावश्रतुथः प्राणायामः, इत्ये विशेष इति)” | 
यः प्राणायाम उमयात्तेपी स चतुर्थो गते । तथथा यदोद्राद्‌ बाहदेश | 
प्रतिगन्तु' प्रथमक्षणे प्रवचते तं संलक्ष्य पुनः बाद्यदेशं प्रत्येव प्राणाः प्रद्षेपतव्या । | 
' पुनभ यदा बाद शञदाम्यनतर प्रथममागच्छेचमाभ्यन्तर एव पुनः पुनः यथाशक्ति | 
गुहीत्वा तत्रेव स्तम्मयेत्स द्वितीयः । एवं इयोरेतयोः क्रमेणाम्यासेन गत्यमाव 
क्रियते, स चतुर्थ; प्राणायाम! । यस्तु खलु तृतीयो ऽस्त स नव बाह्यभ्यन्तराम्यास्‌- | | 
स्यापेक्षां करोति, किन्तु यत्र यत्र देशे प्राणो वत्ते तत्र तत्रव सङृत्स्तम्भनीयः। | 
यथा किप्रप्यद्शत इष्ट्वा मतुष्य्वकितो भवति तथव काग्यमित्यथः ॥ ४३॥ | 
भाषाथे- [ तथा ] ( तत्र स्थिर० ) अर्थात्‌ जिसमें सुखपूर्वक शरीर और आत्मा स्थिर | 
हो, उसको 'भ्रासन' कहते हैं। अथवा जैसी रुचि हो वसा आसन करे ॥ ३९ ॥ - 
(ततो दन्द्ा० ) जब आसन इढ्‌ होता है, तब उपासना करने में कुछ परिश्रम करना नहीँ 
पड़ता है, भौर न सर्दी गर्मी अधिक बाघा करती है ॥ ४० ॥ | 
( तस्मिन्सति० ) जो वायु बाहर से भीतर को झाता है, उस को “इवास” और जो भीतर | 
से बाहर जाता है, उसको 'प्रद्वास' कहते हैं। उन दोनों के जाने आने को? विचार से रोके। 
नासिका को हाथ से कभी न पकड़े, किन्तु ज्ञान से ही उनके रोकने को "प्राणायाम 
कहते हैं ॥ ४१॥ | 
झौर यह प्राणायाम चार प्रकार से होता है--( स तु बाह्या० ) अर्थात्‌ एक बाह्य विषय, 
दूसरा ग्राभ्यन्तर विषय, तीसरा स्तम्भवृत्ति ॥ ४२ ॥ 
और चौथा जो बाहर भीतर रोकने से होता है। अर्थात्‌ जो कि ( बाह्याभ्यं० ) इस सूत्र यु 
का विषय । वे चार प्राणायाम इस प्रकार के होते हैं कि जब भीतर से बाहर को इवास निकले, | [ 
तब उस को बाहर ही रोक दे; इसको प्रथम प्राणायाम कहते हैं। जब बाहर से श्वास भीतर को | 
आवे, तब उसको जितना रोक सके, उतना भीतर ही रोक दे, इसको दूसरा प्राणायाम कहते ह! || 
तीसरा स्तम्भवृत्ति है कि न प्राण को बाहर निकाले भौर न बाहर से भीतर लेजाय, किन्तु जितनी || 
देर सुख से हो सके, उसको जहां का तहां ज्यों का त्यों एक दम रोक दे। और चौथा यह है कि जब | 1 
श्वास भीतर से बाहर को आवे, तब बाहर ही कुछ कुछ रोकता रहे, भ्रौर जब बाहर से भीतर | 
) 2 तब उसको भीतर ही थोड़ा थोड़ा रोकता रहे, इसको बाह्याभ्यन्तराक्षेपी कहते हैं । और इत. 1 
छौ द त रे पक पटात इसलिये है कि जिससे चित्त निर्मल होकर उपासना में स्थिर रहे ॥ ४३॥ | 
न > [ तत, कषीयते मकाशावरणम्‌ | | ४४ | j पा० २। सु० ५२ ॥ र 
EE, रिते [ आघ्यम्‌-- ] एवं प्राणायामाम्यासागत्परमेधरस्यान्तर्यामिनः प्रकाश | 











Cals "7-7 नामित, ततसीयते क्षय प्राप्नोतीति ॥| ४४ ॥ | 
ना हद तिश तया सं० १-के। सं० २--को॥ सं० ॥ र्क 
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उपासनाविषय! 


(कचः धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ४५ || पा० २। सु. ५३॥ _ 
[ भाष्यम्‌-- ] प्राणायामाम्यासादेव 'प्रच्छदनविधारणाम्यां वा प्राणस्थे'ति 
' तात्‌ |” प्राणायामाइष्ठानेनोपासकानां मनसो ज्रहमध्याने सम्यग्योग्यता 
गति ॥ ४२ || 
अथ कः प्रत्याहारः 
` दविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार ` इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार! ।। ४६ ||” 
| पा० २। सु० ५४॥ 
` [ माष्यस्‌-- ] यदा चित्तं जितं भवति, परमेश्वरस्मरणालम्बनाद्विषयान्तरे 
र गच्छति, तदेन्द्रियाणां प्रत्याहारो ऽर्थान्निरोधो भवति । कस्य केषामिव ? यथा 
` द्वितं परमेश्वरस्वरूपस्थं भवति तथैवेन्द्रियाण्यपि, अर्थाच्चित्ते जिते सर्वमिन्द्रियादिक 
` जितं भवतीति विज्ञेयम्‌ ।। ४६ ॥ ण 
. तत! परमावश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ।। ४७ || पा० २ । सु० १५॥ 
` [ भाष्यम-- ] ततस्तदनन्तरं स्वस्वविषयासंप्रयोगेऽर्थात्स्वस्वविषयान्निृत्तो 
पत्यामिन्द्रियाणां परमा वश्यता यथावद्विजयो जायते । स उपासको यदा यदेश्वरो- 
रसनं कत्त” प्रर्त, तदा तदेव चिततसयेन्द्रियाणां च वश्यत्वं कतु 
शक्नोतीति । ४७ ॥ | 
'।देशबन्धश्चित्तस्य धारणा || ४८ || पा० ३। सु० १॥ 
भाष्यम्‌--'नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके, मूध्नि, ज्योतिषि, नासिकाग्रे, जिह्वाग्र 
हसेवमादिषु देशेषु बाह्य वा विषये चित्तस्य पृत्तिमात्रेण बन्ध इति बन्धो 


वारणा ।” बराह्मविषये अर्थादोंकारे बिन्दो बा ॥ ४८ ॥ 
"तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥ ४९ || पा० ३ । सु०२॥ | 
माष्यम्‌--तस्मिन्देशो ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्येकतानता सदृश! प्रवाह; 
| (--ध्यासभाग्य सै “कि च' यह सूत्रपातनिकाः है ॥ सं०॥ 
२--व्यासभाष्य सें-_चित्तस्वरूपानुकार पाठ है ॥ सं० ७. 
३--भ्यासभाष्य से -० वन्य इति धारणा ॥ सं० ॥ र 
४--बाहाविषये'-..वा । यह पाठ हस्तलेख में है । प्रथम संस्करण सें नहीं ॥ सं० ॥ 


कसी (४.3 ताप nh अर > के wont iis maces Eugen Said TE oid ar sits Si al के 
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१८४ ` च्छृखेदादिभाष्यसूमिका 


RF अनार = 


तदेवार्थात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाघिः ॥ ५० ॥ 
पा० ३ | सू ३ ॥ 


[ भाष्यम-- ] घ्यानसमाध्योरयं मेद, ध्याने मनसो ध्यातृध्यानध्येया- 
, कारेण विद्यमाना दृत्तिर्भवति । समाधौ तु परमेश्वरस्वरूपे तदानन्दे च मर्न; 


स्वरूपशुत्य इव भवतीति । ४० ॥ 

(ब्रयमेकत्र संयमः ॥ १९ ॥ पा० ३ । सू० ४॥ 

भाष्यम्‌--तदेतद्‌ धारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयम; । एकविषयाणि 
त्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते | तदस्य त्रयस्य तान्त्रिको परिभाषा संयम 


इति ।” संयमथोपासनाया नवमाङ्गम्‌ ॥ ५१ ॥ 

भाषार्थ--[ ( ततः० ) ] इस प्रकार प्राणायामपूवंक उपासना करने से श्रात्मा के ज्ञान 
का आवरण ग्रर्थात्‌ ढांपनेवाला जो अज्ञान है, वह नित्यप्रति नष्ट होता जाता हैं, और ज्ञान का 
प्रकाश घीरे धीरे बढ्ता जाता है ॥ ४४ ॥ 

उस अभ्यास से यह भी फल होता है कि--( किः धारणा० ) परमेश्वर के बीच में मन 
और भ्रात्मा की धारणा होने से, मोक्षपर्यन्त उपासनायोग भर ज्ञान की योग्यता बढ़ती जाती है । 
तथा उससे व्यवहार और परमार्थ का विवेक भी बराबर बढ़ता रहता है । इसी प्रकार प्राणायाम 
करने से भी जान लेना ॥ ४५ ॥ 

( स्वविषया० ) 'प्रत्याहार' उसका नाम है कि जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है, तब 
इन्द्रियों का जीतना भ्रपने ग्राप हो जाता है, बयोकि मन ही इन्द्रियों का चलानेवाला है ॥ ४६ ॥ 

( त्ततः पर० ) तब वह मनुष्य जितेन्द्रिय होके जहां अपने मन को ठहराना वा चलाना 
चाहे, उसी में ठहरा भोर चला सकता है । फिर उसको ज्ञान हो जाने से सदा सत्य में ही प्रीति हो 
जाती है, भ्रसत्य में कभी नहीं ॥ ४७॥ 

( देशब० ) जव उपासनायोग के पूर्वोक्त पांचों अङ्ग सिद्ध हो जाते हैं, तब उसका छठा 
8 भी यथावत्‌ प्राप्त होती है । धारणा उसको कहते हैँ कि मन को चऱचलता से छुडा | 

नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और जीभ के अग्रभाग भादि देशों में स्थिर करके, शरोंकार का |. 
जप और उसका अर्थ जो परमेइवर है, उस का विचार करना ॥ ४८ ॥ ह. | 
तथा ( तत्र प्र० ) धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान करने झौर श्राश्रय लेने के योग्य जो _ | 
अन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके प्रकाश भ्रौर आनन्द में, अत्यन्त विचार और प्रेम भक्ति के दा 
साथ, इस प्रकार प्रवेश करन* कि जसे दै छ हे बीत में रे अश करी बीच में नदी प्रवेश करती है । उस घमय में ईस [| 
को छोड़ किसी भ्रन्य पदाथ का स्मरण नहीं करना, किन्तु उसी के स्वरूप भौर ज्ञान में || 
मग्न हो जाना । इसी का नाम 'घ्यान' है ॥ ४९ ॥ दयाको? 
इन सात भ्रज्ञों का फल समाधि है--( तदेवाथ० ) जैसे अस्ति के बीच में लोहा भी | 
भ्रर्तिरूप हो जाता है, इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होके, अपने शरीर को भी झु |. 
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. को 'समाधि' कहते हैं ! ध्यान भौर समाधि में इतना 


'तपाभद्ध ये द्य. पवसल्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्या चरन्तः । 


हा त चद अ युरस्मिश्‍श्‍चेदिदं मपरे सर्व समाहितई सर्वाणि च भूतानि सर्व | 
भमा यद्नज्जरोवाप्नोति प्रध्व १सते वा कि ततोऽतिशिष्यत इति ॥ ६ ॥ ; 
जन्य चववाह कक मया क स्य स्स र 
सक डि 





। 1. उपोसनाविषय: ~ रि री दई 
- 


हुए के समान जान के, आत्मा को परमेश्वर के प्रकाशस्वरूप झानन्द और ज्ञात से परिंपुर्ण करने 


.में इतना ही भेद र 
समत से, जिस चीज का ध्यान करता है, वे तीनों र रोध त पि ङ्न 
ल्ल 


परमेश्वर ही के आनन्दस्वरूप ज्ञान में ग्रात्मा मग्न हो जाता है इट 

मे चह [| ड ८ रह 
जैसे मनुष्य जल में डुबकी मारके थोड़ा समय भीतर ही रुका इ व स नहीं रहता । 
के बीच में मन हो के फिर बाहर को आ जाता है ॥ १० ॥ १ वैसे हा जीवात्मा परमेश्वर 


| 

| 

( त्रयमेकत्र ) जिस देश में घारणा की जाय में समी | 

अर्थात ध्यान करने योग्य परमेश्वर में मग्न हो जाने ” उसी में ध्यान, और उसी में समाधि, | 
शी 

! 

। 

| 

} 


को 'संयम' ते ७७७ 
तीनों का मेल होना है, अर्थात्‌ धारणा से संयुक्त ध्यान, भौर घ्यान कलक ला गत 
बहुत सुक्ष्म काल का भेद रहता है । परन्तु जब समाधि होती है, तब आनन्द के बीच में तीनों 

फल एक ही हो जाता है ॥ ५१ ॥ अल 


अथोपासनाविपये उपनिषदां प्रमाणानि-- | | 
. ` नाविरतो दुथरितान्ञाशान्तो नासमाहितः | | 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात ॥ १ ॥ 
कु ` कठोपनि० वल्लौ० २। मं० २४॥ भ्‌ 


(0 a Pe 
पृथ्यद्वारेण ते विरजाः यान्त यत्रामृतः पुरुषो ह्यव्ययात्मा २ || 
12 [ मुण्डकोपनि० ] मुण्ड १ । ख० २। म० ११ ॥ 
अथ यादेद्मस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं . वेशम दहरो ऽस्मिन्न्तराकाश- 
स्तास्मन्‌ यदुन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति || ३ ॥ 
१ क चेद यु ९... (40 ७ A ०७ वे १ a 
न त चद पुयादिदमस्मन ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम दहरो5स्मित्ञन्तराकाशः 
पत्र वधत यदरवेष्टच्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति । ४ ॥ 
स अ याधावान्वा अयमाकाशस्तावानेषो 5न्तह दय आकाश उमे अस्मिन्धावा- 
लि समाहिते, उभावग्निश्च वायुश्च पर्ग्याचन्द्रमसावुभो वियुन्नक्षत्राणि 


NC CON 


य यच्च नास्ति संब तदस्मिन्‌ समाहितमिति ॥ ५ ॥ 
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१--मु० ३० में उपलब्ध पाठ संक्षचर्या ॥ सं० ॥ 
१४ ८ 


| . $ 
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१८६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिको 


स ब्रूयान्नास्य जरमेतज्जीयति, न बधेनास्य इन्यते एतत्सत्यं 
पस्मिन्कामा; समाहिता एप आत्माऽपहतपाप्मा विजरो | 
विजिघत्सो5पिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कन्पो यथा ह्य वेह प्रजा अन्वाविशन्ति 
यथानुशासनं यं यमन्तमभिकामा भवन्ति य ' जनपद यं चतेत्रभागं तं तमेबोप- 


गोवस्ति ।। ७ 
ज्‌ || ॥ छान्दोग्योपनि० प्रपा० ८ । [ खं० १ ] मं० १-५॥ 
अस्य सर्वस्य मापायाममिप्राय; प्रकाशयिष्यते । | 

भाषार्थ- यह उपासनायोग दुष्ट मनुष्य को सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ( नाविरतो० ) जब. 
तक मनुष्य दुष्ट कामों से भलग होकर, अपने मन को शान्त ओर आत्मा को पुरुषार्थी नहीं करता, 
तथा भीतर के व्यवहारों को शुद्ध नहीं करता, तव तक कितना ही पढ़े वा सुने, उसको परमेश्वर की 
प्राप्ति कभी नहीं हो सकती ॥ १ ॥ 

( तप:श्रद्ध ० ) जो मनुष्य धर्माचरण से परमेश्वर और उसको ज्ञा में अत्यन्त प्रेम 
करके, भरण्य भर्थात्‌ शुद्ध हृदयरूपी वन में स्थिरता के साथ निवास करते हँ, वे परमेश्वर के समीप 
वास करते हैं। जो लोग अधर्म के छोड़ने और घमं के करने में हढ़ तथा वेदादि सत्य विद्याओं में 
विद्वान्‌ हैं, जो भिक्षाचय्यं आदि कमं करके संन्यास वा किसी अन्य आशन में हैं, इस प्रकार के 
गुणवाले मनुष्य ( सूय्यंद्वारेण० ) प्राणद्वार से परमेश्वर के सत्य राज्य में प्रवेश करके, ( विरजाः ) 
अर्थात सब दोषों से छूट के, परमानन्द मोक्ष को प्रात होते हैं, जहां कि पूण पुरुष, सब में भरपूर, 
सब से सुक्ष्म, ( अमृतः ) अर्थात्‌ अविनाशी भौर जिसमें हानि लाभ कभी नहीं होता, ऐसे परमेश्वर 
को प्राप्त होके, सदा आनन्द में रहते हे ॥ २॥ 


जिस समय इन सब साधनों से परमेश्वर की उपासना करके उसमें प्रवेश किया चाहें, उस 





id 


* बामागगहीहाइ व RR RSS दा णा 
स्थान वा माग नहीं है॥ ३॥ २ 


शोर कदाचित्‌ कोई पुछे कि-- ( तं चेद्‌ ब्र यु० ) अर्थात्‌ उस हृदयाकाश में क्या खखा है 
जिसकी खोजना की जाय ? ॥ ४॥ f 
तो उसका उत्तर यह है कि--( स ब्रूयाद्या० ) हृदय देश में जितना आकाश दै, वह सब 
अन्तर्यामी परमेश्वर ही से भर रहा है, और उसी. हृदयाकाश के बीच में सुय्यै आदि प्रकार, तथा 
पृथिवीलोक, अग्नि, वायु, सूये, चन्द्र, विजुली और सब नक्षत्रलोक भी ठहर रहे हैं। जितने दीने 
वाले भ्रोर नहीं दीखनेवाले पदाथं हैं, वे सब उसी की सत्ता के बीच में स्थिर हो रहे हैं ॥ * |! 


ह पा गा का नायक ले० में नहों है, सं० १ में हे ॥ सं० ॥ 
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उपासनाविषयः 
ण पेत ८७ 


« हें सब, 
प्रौर काम स्थिर होते हैं; उस हृदयदेश के वृद्धावस्था के उपरान्त नाश हो जाने पर उसके बीच में 
या बाकी रह जाता है, कि जिसको तुम खोजने को कहते हो ? ॥ ६ ॥ | 


तो इसका उत्तर यह है कि--( स ब्रूयात्‌० ) सुनो भाई ! उस ब्रह्मपुर में जो परिप 


परमेश्वर है, उसको न तो कभी वृद्धावस्था होती है, भ्रौर न .कभी नाश होता है। उ ये 
मे पक ! ह ग 

सत्य बरहापुर है, कि जिसमें सब काम परिपू हो आते हैं। वह ( अपहतपाप्मा । को लुक, 
ते रहित, शुद्धस्वभाव, ( विजरः ) जरा अवस्थारहित, ( विशोक ) शोकरहित, ( विजिघत्सो5पि ) 
जो खाने पीने की इच्छा कभी नहीं करता, ( सत्यकाम: ) जिसके सब काम सत्य हैं, ( सत्यसंकल्पः )' 
जिसके सब संकल्प भी सत्य हें । उसी आकाश में प्रलय होने के समय सब प्रजा प्रवेश कर जाती 
है, भौर उसी के रचने से उत्पत्ति के समय फिर प्रकाशित होती है । इस पुर्वोक्त उपासना से उपासक 
लोग जिस जिस काम की, जिस जिस देश की, जिस जिस क्षेत्रभाग अर्थात्‌ अवकाश की इज 
करते हैं, उन सबको वे यथावत्‌ प्राप्त होते है ॥ ७ ॥ जत 

सेये तस्य परमेश्वरस्योपासना द्विविधास्ति--एका सगुणा, द्वितीया निगु'णा 
चेति | तथथा-- स पय्यंगाच्छुक्र० ! इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे शुक्र शद्धमिति' सगुणोपा- 
सनम्‌ । अकायमत्रणपस्नाविरमित्यादि निगु णोपासनं च । तथा-- ` 

७ भूत > 
एको देवः सब भूतेषु गूढः सवव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
सर्वाध्यक्षः सवभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगुणश्च। १ ॥ 
[ श्वे उ० | श्र ६। मं० ११ ] 
गे २, इत्‌ ~ «~ २७) ८ 

एको देव इत्यादि सणुणोपासनस्‌, निगु णश्चेति वचनान्निगु णोपासनम्‌ । 

तथा सबज्ञादियुणः सह वत्तमानः सशुणः, अविद्यादिक्लेशपरिमाणद्वित्तादिसंख्या- 
~ खि 
इन्दसशषर्परसगन्थादिगुशेम्यो निगतत्वान्निग णः | तद्यथा--परमेश्वरः सवज्ञः, 
सर्वव्य 1. ७ 6 
व्यापी, सर्वाध्यक्षः, सवस्वामी चेत्यादिगुणेः सह वत्तमानत्वात्परमेश्वरस्य सगुणो- 
प्नं विज्ञेयस्‌, तथा सो 5जो5र्थाज्जन्मरहितः, अव्रणः छेदरहितः, निराकारः 
कप खे Ce ~ 

` भकारराहितः, अकायः शरीरसम्बन्धरहितः, तथव रूपरसगन्धस्पशसख्यापरिमाणा- 
द्‌ गुणास्तस्मिन्न ७ णोपासनं 
EE यो गुणास्तस्मिन्न सन्तीदमेब तस्य निगु णोपासन तव्यम्‌ । 

अतो देहधारणेनेश्वरः सगुणो भवति देहत्यागेन निणु णश्चेति या मूढानां 
» पनास्ति, सा वेदादिशाख्नप्रमाणबिरुद्धा विददनुभवविरुद्धा चास्ति । तस्मात्सज्ज- 


ग्यथयं रीतिः सदा त्याज्येति शिवम । 


\ भूल पाठ- शुक्रशुद्धमिति ॥ सं० ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८६ ऋग्वेदा दिमाष्यभुमिका 









ज ललल र रारा र र सा नाडा??? या - 

भाषाथे--सो उपासना दो प्रकार की है--एक सगुण भौर दुसरी निगु'ण । उनमें से 
'स पय्यंगा०' इस मन्त्र के अर्थानुसार शुक्र अर्थात्‌ जगत्‌ का ` रचनेवाला, वीर्यवान्‌ तथा शुद्ध, कवि 
मनीषी, परिभू झौर स्वयंभू इत्यादि गुणों के सहित होने से परमेश्वर सगुण है, भौर रकाय, अव्रण, 
अस्नाविर इत्यादि गुणों के निषेध होने से वह निगुण कहाता है। तथा 'एको देव:०' एक देव 
इत्यादि गुणों के सहित होने से परमेश्वर सगुण, भर 'निगु णश्च' इसके कहने से निगुण समझा 
जाता है। तथा ईश्वर के सववज्ञ, सवंशक्तिमान्‌, शुद्ध, सनातन, न्यायकारी, दयालु, सब में व्यापक 
सब का आधार मङ्गलमय, सब की उत्पत्ति करनेवाला श्रोरसब का स्वामी इत्यादि सत्यगुरों के 
ज्ञानपुवंक उपासना करने को 'सगुणोपासना' कहते हैं । ग्रोर वह परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता 
निराकार अर्थात्‌ ग्राकारवाला कभी नहीं होता, ग्रकाय अर्थात्‌ शरीर कभी नहीं घारता, भ्रण 
अर्थात्‌ जिसमें छिद्र कभी नहीं होता, जो शब्द स्पर्श रूप रस झौर गन्घवाला कभी नहीं होता, जिस 
में दो तीन आदि संख्या की गणना नहीं बन सकती, जो लम्बा चौडा और. हलका भारी कभी नहीं 
होता इत्यादि गुणों के निवारणपूवंक उसका स्मरण करने को निगुण उपासना कहते हैं । 

इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो श्रज्ञानी मनुष्य ईश्वर के देहथारण करने से सगुण और 
देहत्याग करने से निगु रण उपासना कहते हँ, सो यह उन की कल्पना सब वेद शास्त्रों के प्रमाणों 
ओर विद्वानों के अनुभव से विरुद्ध होने के कारण सज्जन लोगों को कभी न माननी चाहिये। - 
किन्नु सब को पूर्वोक्त रीति से ही उपासना करनी चाहिये । 


इति संक्षेपतो ब्रह्मोपासनाविधानम्‌ 


या रर 
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जोक... 


अथ मुक्तिविषयः संक्षेपतः 
| एबं परमेश्वरोपासनेनाविद्या 5 थर्माचरणनिवारणाच्छुद्धविज्ञानधर्मानष्ठानोनन 
| तम्यां जीवो मुक्ति प्राप्नोतीति । अथात्र योगशास्रस्य प्रभाणानि । तथथा-- 
 अविद्ास्मितारागद्व पाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः ॥ १ 1। 
अविधा चेत्रसुत्रषा पसुपततचुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ || २ || 


बानत्याशाचई खानात्मसु 1नत्यशुचिसुखात्मख्यातिरबिद्या ॥ ३ ।। 
हद्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता || ४॥ १ 


सुखानुशयी रागः ।। ५ ॥ दुःखानुशयी रषः ॥ ६ || 
सरसवाही विदुषोऽपि तथारूढो5मिनिवेशः || ७ || पः २। बु» ३-९ ॥ 





तदभावात्संयोगाभावो हानं तढ्दशे; कैवल्यम्‌ || ८ ॥ दा. २। सू० २५ ॥ 


चे ~ र ॥ीजक्षये आऊ | 
त राग्यादपि दोषबीजक्षये कवल्यस्‌ || ९ || पा० ३। सू० ५० ॥ 
सत्चपुरुषयो शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति || १० || पा० ३। सूऽ ५५॥ 
विवेकनिम्नं ७ आ ७ ७० 
पदा विवेकानम्न केवल्यग्राग्मारं चित्तम्‌ । ११ || पा० ४। सू० २६॥ 

6 न ला SR ४ | 
पायशुल्याना गुणानां, प्रातित्रसवः कवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
चितिशक्तिरिति ।। ९२ || पा० ४। सु० ३४॥ ॒ 
अथ न्यायशास्नप्रमाणानि-- 

। ऽ सजसग्रबृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाश्चुत्रोचरापाये तदनन्तरापायादपवगः ॥९॥ 
| षनाउक्षणं दुःखमिति ।। २ ॥ तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगः ॥ ३ ॥ 
ह न्याय द० ग्र १। आह्विक १ । सू० २, २१, २२॥ 


$ चरा भाषार्थ-इसी प्रकार परमेश्वर की उपासना करके, अविद्या आदि क्लेश तथा अधर्म्मा- 

प ईष्ट गुणों को निवारण करके, शुद्ध विज्ञान और धर्मादि शुभ गुणों के ग्राचरण से 

' उति करके, जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता दै । प्रब इस विषय में प्रथम योगशास्त्र का 
८ ॥ । हणा पटा न्या 
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१६० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


ल | 
प्रमाण लिखते हैं। पूर्व लिखी हुई चित्तकी पांच वृत्तियों को यथावत्‌ रोकने और मोक्ष के साइन |. 
में सब दिन प्रवृत्त रहने से, नीचे लिखे हुए पांच क्लेश नष्ट हो जाते हैं । नै क्लेश ८ हैं-- | 

( भ्रविद्या० ) एक 'अविद्या; दुसरा 'ग्रस्मिता; तीसरा “राग; बा 'दष;' ओर पांचवा | न 
'अभिनिवेश' ॥ १॥ - ह १ | 
( अविद्याक्षेत्र० ) उनमें से प्रस्मितादि चार बलेशों भौर मिथ्याभाषणादि दोषों की माता 
रविद्या है, जो कि मूढ़ जीवों को अन्धकार में फसा के जन्ममरणादि दुःख सागर में सदा डुवाती | | 
है । परन्तु जब विद्वान्‌ और घर्मात्मा उपासको की सत्यविद्या. से अविद्या विच्छिन्न अर्थात्‌ छिन्नभिन्न. | 
होके प्रसुप्तनु नष्ट हो जाती है, तब वे जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं ॥ २ ॥ | 
रविद्या के लक्षण ये है--( अनित्या० ) अनित्य अर्थात्‌ काय्यं ( जो शरीर आदि स्थूल | 
पदार्थ तथा लोकलोकान्तर ) में नित्यबुद्धि, तथा जो नित्य अर्थात्‌ ईश्वर, जीव, जगत्‌ का कारण, | 
क्रिया क्रियावान्‌, गुण गुणी भर घर्म घर्मी हैं, इन नित्य पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध है, इनमें | 
अनित्यबुद्धि का होना, यह अविद्या का प्रथम भाग है । | 
तथा 'ग्रशुचि' मल मूत्र झादि के समुदाय ढुंगंन्धरूप मल से परिपूर्ण शरीर में पवित्रबुद्धि _ | 
का करना; तथा तलाब, वावरी, कुण्ड, कू ग्रा और नदी.आदि में तीर्थं और पाप छुड़ाने की बुद्धि | 
करना, और उन का चरणामृत पीना; एकादशी आदि मिथ्या ब्रतों में भूख प्यास आदि दुःखों का | 
सहना; स्पर्शे इन्द्रिय के भोग में अत्यन्त प्रीति करना इत्यादि प्रशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानना, ग्रोर | 
सत्यविद्या, सत्यभाषण, घमं, सत्संग परमेश्वर की उपासना, जितेन्द्रियता, सर्वोपकार करना सव | 
से प्रेमभाव से वत्तेता आदि शुद्धव्यवहार और पदार्थो में अपवित्र बुद्धि करना, यह अविद्याका | 
, दूसरा भाग है। | 
तया दुःख में सुखबुद्धि अर्थात्‌ विषयतृष्णा, काम क्रोध, लोभ, मोह, शोक, ईर्ष्या, द्वेष ग्रादि | 
दुःखरूप व्यवहारों में सुख मिलने की आशा करना; जितेन्द्रियता, निष्काम, दाम, सन्तोष, विवेक, | 
प्रसन्नता, प्रेम, मित्रता भ्रादि सुखरुप व्यवहारों में दुःखबुद्धि का करना, यह भ्रविद्या का तीसरा | 
भागहे। F 
इसी प्रकार अनात्मा में आत्मबुद्धि, अर्थात्‌ जड़ में चेतनभाव.और चेतन में जड़भावना | । [ 
करना, श्रविद्या का चतुथं भाग है । यह चार प्रकार की 'झ्विद्या' संसार के अज्ञानी जीवों को र 
बन्धन का हेतु होके उनको सदा नचाती रहती है । परन्तु विद्या भ्रर्थातु पूर्वोक्त तिस्य, अशुषि। . | | 
सु. और परात्मा में अनित्य, अपवित्रता, दुःख और अनात्मबुद्धि का होना, तथा नित्य, शुचि || 
पणात, निवृत्ति होती है, तब बन्धन से छूट के जीव मुक्ति के | ही 
( अप्दर्शन० ) दुसरा क्लेश प्रस्मिता कहाता है । अर्थात्‌ जीव भौर वुद्धि को मिलेकै | पु 
का 
गुणों के ग्रहण में रचि होती है॥ ४॥ ET रभ 
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मुक्तिविषय: १ त्‌ 
है ९१ 
पक्कार की .स्मृति से जो तृष्णा के लोभसागर में बहुना है इसका नाम (राग है। जन पया 


गेता हैं कि सब संयोग, वियोग, संयोगवियोगान्त में सं 
Ee के अन्त में वियोग, तथा वृद्धि के अन्त में क्षय र क क ण 
इसकी निवृत्ति हो जाती है ॥ ५ ॥ | 
( दुःखानु० ) चौथा “दै ष' कहाता है । अर्थात्‌ जिस अथे का 
| उस पर और उसके साधनों पर सदा क्रोधबुद्धि होना । इसकी निवृत्त 
|| होतीहै॥६॥ 
( स्वरसवा० ) पांचवां 'अभिनिवेश' क्लेश है, जो सब प्राणियों को नि 
| ङ्न हम सदैव शरीर के साथ वने रै, अर्थात्‌ कभी मरे र सो ms नट ह| 1 
| औ्रौर इससे पूर्वजन्म भी सिद्ध होता है । क्योंकि छोटे छोटे कृमि चीटी आदि जीवो को भी य 
` द्वाभय बराबर बना रहता है । इसी से इस क्लेश को अभिनिवेश कहते हैं। जो कि विद्वान्‌ मुखं 
| तथा क्षुद्रजन्तुओं में भी बरावर दीख पड़ता है । इस क्लेश की निधृत्ति उस समय होगी कि जब 
जीव, परमेश्वर और प्रकृति भ्रर्थात्‌ जगत्‌ के कारण को नित्य और कायंद्रव्यःके संयोग वियोग को 
` अनित्य जान लेगा । इन क्लेशों.की शान्ति से जीवों को मोक्षसुख की प्राप्ति होती है ॥ ७॥ 


( तदमावात्‌० ) ग्रर्थात्‌ जव अविद्यादि क्लेश दूर होके विद्यादि शुभ 
| द गुण प्राप्त होते हैं, तब 
'} जीव सव बन्धनो और दुःखों से छूट के मुक्ति को प्राप्त हो जाता है॥ ८॥ यी 


( तद्वराग्या० ) अर्थात्‌ शोकरहित ग्रादि सिद्धि से भी विरक्त होके सव क्लेशो भ्रौर दोषों 


पुवे अनुभव किया गया हो, 
भी राग की निवृत्ति से ही 















| बिना मोक्ष कभी नहीं हो सकता ॥ ९ ॥ 
. तधा ( सत्त्वपुरुप० ) अर्थात्‌ सत्त्व जो बुद्धि, पुरुष जो जीव, इन दोनों की शुद्धि से मुक्ति 
| होती है, अन्यथा नहीं ॥ १० ॥ - क्य क ळे. 
ही... ( तदा विवेक० ) जब सब दोषों से भ्रलग होके ज्ञान की भ्रोर आत्मा भुकता है, तब 
| भवत्य मोक्षधर्म के संस्कार से चित्त परिपूर्ण हो जाता है, तभी जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। 
र रोकि जब तक बन्धन के कामों में जीव फसता जाता है, तब तक उसको मुक्ति प्राप्त होना 
| "भव ह॥ ११॥। 
| | ८ र कवल्थमोक्ष का लक्षण यह है कि-( पुरुषाथं० ) प्रर्थात्‌ कारण के सत्त्व, रजो और तमोगुण 
६. कू सब काय्यं पुरुषार्थं से नष्ट होकर, प्रात्मा में विज्ञान और शुद्धि यथावत्‌ होके, स्वरूप- 
£. भेस जीव का तत्त्व है, वैसा ही स्वाभाविक शक्ति और गुणों से युक्त होके, शुडस्वरूप 
| सेर के स्वरूप विज्ञान प्रकाश और नित्यः भ्रातन्द में जो रहना है, उसी को केवल्यमोक्ष 
| सिह १२॥ - | | 
| ` मुक्तिविषय में गोतमाचाय्ये के कहे ४ वषय में गोतमाचाय्ये के कहे हुए न्यायझयास्त के प्रमाण लिखते हैं-- 
1100 अम्म्म ere Ce rsh Oi RR 
| त ( दुखजन्म० ) जब. मिथ्याज्ञान अर्थात्‌ प्रविद्या नष्ट हो जाती है, तत्र जीव के सब दोष नष्ट 
ऱ्य है । उसके पीछे प्रवृत्ति अर्थात अधर्म, अत्याय, विषयासक्ति यदि की वासना सब दूर हो 
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mma Ei ।“।/।ै* 
तीसरा ( सुखानु० ) राग, अर्थात्‌ जो जो सुख संसार में साक्षात्‌ भोगने में ग्राते हैं र 


क्षय के अन्त में वृद्धि होती है, तब 


| का बीज जो अविद्या है, उसके नाश करने के लिये यथावत्‌ प्रयत्न करे, क्‍योंकि उसके नाश के 















Fo ऋग्वेदादिभ ष्यभामिका Te 
९१९९ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकों 


जल | 
जाती है । उसके नाश होने से ( जन्म) फिर जन्म नहीं होता । उसके न होने से सब ६ र 


प से पूर्वोक्त परमानन्द मोक्ष में 
भाव हो जाता है । दु खों के अभाव 
का यि पातमा के साथ आनन्द ही आनन्द भोगने को बाकी रह जाता है | हर 
का नाम 'मोक्ष' है॥ १ ॥ Fe 
( बाघना० ) स 
दुःख है॥ २ ॥ 


ब प्रकार की वाधा अर्थात्‌ इच्छाविघात और परतन्त्रता का नाग | 


) फिर उस दुःख के अत्यन्त श्रभाव और परमात्मा के नित्य योग करने से ज्ञो | 


( तदत्यन्त० 
सब दिन के लिये परमान्द प्राप्त होता है, उसी सुख का नाम मोक्ष' है ॥ ३॥। 
वेदान्तशास्रस्य प्रमाणानि | | 
अभावं वादरिराह ह्य बम्‌ || १ || ध 


भावं जेमिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ २ || 
द्वादशाहवदुभयविधं वाद्रायणोऽतः ॥ २ || | 
[ वे० सू० ] ग्र ४ । पा० ४। सू० १०-१२॥ 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । | 
बुद्धश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गांतम्‌ ॥ १ ॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ।। २ ॥ | 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य द्द श्रिताः । . 
अथ मर्त्यो5मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते || ३।। . 
यदा सवे प्रमिधन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः 
अथ मर्त्यो5मृतो भवत्येतावद्नुशासनप्र ॥ ४ ॥ | 
' कठोन्वल्ली ६। मं० १०, ११, १४१५॥ | 
8) | 
` ०ढुवेन चल्चुपा मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते । ५ .॥ 
य॒ एते ब्रह्मलोके, तं बा एतं देवा आत्मानमुपासते, तस्माचेषा& से १ ( 
ठोका आत्ताः सर्वे च कामाः, स सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाणथ काम | 
यस्तमात्मानमनुविध [वि] जानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच ॥ ६ ॥ ` | F 
अदुन्तरापस्तद्‌ ब्रह्म तदमृत< स॒ आत्मा, प्रजापतेः सभा वरम बेरम प्रप ५ 
१--छा० उ० में--'ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म पाठ है ॥ स० ॥ | ह! 
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कल“ १९३ 
ऋचा क र - 
| ज्गोऽहं भवामि त्राद्मणानां यशो राज्ञा यशो विशां, यशो 
| यसां य° ॥ ७॥ 
र छान्दो० प्रपा० ८ । खं० ; 
| 5०१२ [ प्रवाक ५, ६। खं० ] १४ [ प्रवाक १ Jn 
| इशु पत्या वितरः पुराणों मा स्पृष्टो [ अनु ] विद्तो मयैव । 
. हेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविद इल स्वग लोकमितो वियुक्ताः ॥ ८ ॥ 
तस्मिञ्छुक्लठत नीलमाहुः पिज्गल हरितं लोहित च । 
हालुविततस्तेने त्ते हि 

एष पत्था ब्रह्मणा ति न्रह्मवित्तेजसः पुण्यकृच्च ॥ ९ ॥ 

प्राणस्य आणइत चछुपथशुरुत शीत्रस्य शत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो 
दि ते निचिकयुत्र झ॒पुराणमग्रथ' मनसैवाप्तव्य॑ नेह नानास्ति कि 
| बन ॥ १० ॥ 
| पंत्योः स सृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति । ` 
मनसंबाचुदरष्टव्यमेतदप्रमेयं भर बस ॥ ११ ॥ 
बिरजे; पर आकाशात्‌ अज आत्मा महाधर वः । 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां छुवीत ब्राह्मणः |। १२ ॥ 

श० कां० १४। १४। अ० ७ [ ब्रा० २। कं० ११, १२, २१-२३ ] ॥ 

| भाषार्थे--प्रब व्यासोक्त वेदान्तदशंन और उपनिषदों में जो मुक्ति का स्वरूप और लक्षण 
सिषा है, सो भागे लिखते हैं-- 
| ( अभावं ० ) व्यासजी के पिता जो वादरि' आचार्य थे, उनका भुक्तिविषय में ऐसा मत है 
| कि--जब जीव मुक्तदशा को प्राप्त होता है, तब बह शुद्ध मन से परमेश्वर के साथ परमानन्द मोक्ष 
| में रहता है, और इन दोनों से भिन्न इन्द्रियादि पदाथो का अभाव हो जाता है ॥ १॥ . 
| तथा ( भावं जैमिनि० ) इसी विषय में व्यासजी के मुख्य शिष्य जो जैमिनि थे, उनका 
| ऐसा मत है कि- जैसे मोक्ष में मन रहता है, बैसे ही शुद्धसंकल्पमय शरीर तथा प्राणादि और 
" र ` 'दिों की शुद्ध शक्ति भी बरावर बनी रहती है । क्योंकि उपनिषद्‌ में 'स्‌ एकधा भवति, द्विधा 
|, झि, त्रिधा भव॒ति'' इत्यादि वचनों का प्रमाण है, कि मुक्तजीब सङ्घल्पमात्र से ही दिव्यशरीर 
| । पै थोर इच्छामात्र ही से शीघ्र छोड भी देता है, रौर शुद्ध ज्ञान का सदा प्रकाश बना 
. त 


क ला क 2. आळ, जय 
क 





क 


१६० ले०--वादरि । सं० १--बावरि ॥ सं० ॥ 
१ तुलना कीजिये--छा० उ० ७।२६। २॥ सं० ॥ 
२९ 
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2 रली 0. 
शो5हमनुप्रापात्स, स हाहं 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


PT कमी? जग... TT 01 फन जिविक्न्स 
ses” ४९ 1.9* Sm 
nid td 


( द्वादशाह० ) इस मुक्तिविषय में बादरायण ' जो व्यासजी थे र 

मुक्ति में भाव शोर अभाव दोनों ही बगे रह भाव मरौर अभाव दोनों ते हं । भ्रर्थात्‌ क्लेश, भ्रज्ञान भौर अशुद्धि आदि 

का सर्वया अभाव हो जाता है, और परमानन्द, ज्ञान, शुढता आदि सब सत्यगुणों का भाव 
रहता है । इसमें दृष्टान्त भी दिया है कि जैसे वानप्रस्थ श्वाश्रम में बारह दिन का प्राजापत्यादि 
करना होता है उसमें थोड़ा भोज करने से क्षुधा का थोड़ा प्रभाव ग्रौर पूणां भोजन न करने से पी 
का कुछ भाव भी बना रहता है इसी प्रकार मोक्ष में भी पूर्वोक्त रीति से भाव और अभाव समह | 
लेना । इत्यादि निरूपणा मुक्ति का वेदान्तशास्त्र में किया है ॥ ३॥ 


रब मुक्तिविषय में उपनिषदुकारों का जो मत है, सो भी आगे लिखते हैं कि | 

( यदा पञ्चाव० ) भर्थात्‌ जब मन के सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय परमेश्वर में स्थिर होके उमर | 

में सदा रमण करती हैं प्रौर जब बुद्धि भी ज्ञान से विरुद्ध चेष्टा नहीं करती, उसी को परमगति | 
स्पर याट | 
- अर्थात्‌ मोक्ष कहते ह ॥ १ ॥ | 
( तां गेग० ) उसी गति अर्थात्‌ इन्द्रियों की शुद्धि भ्रोर स्थिरता को विद्वान्‌ लोग योग क्षे | 

घारणा मानते हैं । जब मनुष्य उपासनायोग से परमेश्वर को प्राप्त होके प्रमादरहित होता है, तभी | 
जानो कि वह मोक्ष को प्राप्त हुआ । बह उपासनायोग कंसा है कि ( प्रभव ) अर्थात्‌ शुद्धि ्रोर | 
सत्यगुणो का प्रकाश करने याला, तथा ( श्रप्ययः ) भ्रर्थात्‌ सब भ्रशुद्धि दोषों ओर असत्य गुणों का | 
नाश करने वाला है । इसलिये केवल उपासना योग ही मुक्ति का साधन हे. ॥ २ ॥। | 
( यदा सर्व» ) जब इस मनुष्य का हृदय सब बुरे कामों से अलग होके शुद्ध हो जाता है, | 

तभी बह प्रमृत ग्रर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होके भ्रानन्दयुक्त होता दै । 
( प्रश्‍न )-क्या वह मोक्षपद कहीं स्थानान्तर वा पदार्थेविशेष है ? क्या बह किसी एक ही |. 
जगह में है बा सब जगह में ? | 
( उत्तर )- नहीं, ब्रह्म जो सवंत्र व्यापक हो रहा है, वही मोक्षपद कहाता है । और मुक्त | 


पुरुष उसी मोक्ष को प्राप्त होते है ॥ ३ ॥ 


तथा ( यदा सर्वे० ) जब जोव की अ्रविद्यादि बन्धन की सब गांठ छिन्न भिन्न होके हूड जाती १ 


१९४ 
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हैं, तभी वह मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 

( प्रश्‍न ) --जब मोक्ष में शरीर प्रौर इन्द्रियां नहीं रहतीं, तब वह जीवात्मा व्यवहार को 1 
केसे जानता आर देख सकता है ? | 
( उत्तर )-( दंवेनश ) वह जीव शुद्ध इन्द्रिय और शुद्ध मन से इन आनन्दरूप कामों को a 
देखता भ्रोर भोक्ता भया उसमें सदा रमण करता है, क्योंकि उसका मन और इन्द्रिया प्रकाशस्वह | 
हो जाती हैं॥ ५॥ | 
5० हक 
bere गभ, 
वि: ( गन )--यह मुक्त जीव सब सृष्टि में घुमता है; अथवा कहीं एक ही. ठिकाते बै 1 
[ss मानक कह डि क कनक 0. > प का 

Eg १-६० ले०--वादरायण । सं० २--भावरायर ॥ सं० ॥ 
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मुक्तिविषय॥ 

( य एते ब्रह्मलोके >> द 
( उत्तर )-( य एते ब्रह्मलोके० ) जो मुक्त ता 
| ` आण हे, और सब के ग्रात्मालूप परमेश्‍वर की हह > मी 20 बाधक को” 
| छो कारण ते उनका जाना आना सब लोकलोकान्तरो मे होता है, उनके लिये कहीं क. 
` हती, भौर उनके सब काम इए हो जाते हैं, कोई काम भरपुर नही रहता । बाचे प. 
! रीति से परमेश्वर को सबका आत्मा जान के, उसकी उपासना बस इसलिये जो मनुष्य 
| क्वामनाभों को प्राप्त होता है । यह बात प्रजापति परमेश्वर सब जीवों के be षह भ्रपनी सम्पुरां 
























१ 


॥ दाह 
| पूर्व प्रसङ्ग का अभिप्राय यह. है कि मोक्ष की इच्छा सब जीवों को करनी चाहिये । 


यदन्तरा० ) जो कि आत्मा का भी अन्तर्यामी है, उसी को का भी अन्तर्यामी है, उसी कहते 
| न है। भौर जैसे वह सबका अन्तर्यामी है, बसे बाप 024 ह ठ अमृत अर्थात्‌ 
` इहु अपना अन्तर्यामी आप ही है । ऐसे प्रजानाथ' परमेइवर के व्याप्तिरूप सभास्थान न पि 
| हो । और इस संसार में जो पुणे विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं, उनके वीच में ( यश; ) अर्थात हक: 
| प्राप्त होळ, तथा ( राज्ञां ) क्षत्रियों ( विशां ) अर्थात्‌ व्यवहार में चतुर लोगों के बीच यशस्वी 
| होल । हे परमेश्वर ! में कीतियों का भी कीतिरूप होके ग्रापको प्राप्त हुआ चाहता हूं ध 
| कृपा करके मुझको सदा अपने समीप रखिये ॥ ७ ॥ bt 
| प्रब मुक्ति के मार्गे का स्वरूप वरन करते हैं--.( ग्रणुः पन्था० ) मत्ति 
| पो प्रणु अर्थात्‌ अत्यन्त सुक्ष्म है ! ( वितरः ) उस मागं से सव दुःखों के ih, ठे त थे 
| १ है, जंसे दद नौका से समुद्र को तर जाते हैं । तथा ( पुराणः ) जो मुक्ति का मागं है वह प्राचीन है 
| झरा कोई नहीं । मुझको ( स्पृष्टः ) वह ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। उसी माय से विमुक्त | 
| खुण क दोष भ्रौर दुःखों से छूटे हुए, ( घीराः ) अर्थात्‌ विचारशील भ्रौर ब्रह्मवित्‌, वेदविद्या ग्रौर 
| परमेश्‍वर के जानने वाले जीव, ( उत्क्रम्य ) अर्थात्‌ अपने सत्य पुरुषार्थं से सब दःखो का उल्लंघन 
| करके, ( स्वर्ग लोक ) सुखस्वरूप ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं ॥ द ॥ ई 
| ५ लि ( तस्मिञ्छुक्ल० ) श्रर्थात्‌ उसी मोक्षपद में शुक्ल=र्वेत, ( नीलं ) शुद्ध घनश्याम, 
1 र न ) पीला सवेत, ( हरितं ) हरा और ( लोहितं ) लाल ये सव गुण वाले लोक लोकान्तर 
| ह प्रकाशित होते हैं । यही मोक्ष का मार्ग परमेश्‍वर के साथ समागम के पीछें प्राप्त होता है । 
| शी मागं से ब्रह्म का जानने चाला, तथा ( तँजसः० ) शुद्धस्वरूप श्रौर पुण्य का करने वाला 
| भैष को प्राप्त होत च 
| होता है, अन्य प्रकार से नहीं ॥ € ॥ 
i भाणस्य प्राण० ) जो परमेइवर प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, अन्न का 
Er 24 | मन है, उसको जो विद्वान्‌ निश्चय करके. जानते हैं, वे पुरातन भौर सब से श्रेष्ठ 
| त श्राप्त होने के योग्य मोक्षसुख को प्राप्त होके आनन्द में रहते हैं। ( नेह ना० ) 
। भी दुःख नहीं है ॥ १० ॥ 
र; पो ( मृत्योः स भृत्यु० ) जो अनेक ब्रह्म अर्थात्‌ दो, तीन, चार, दश, बीस जानता है; वा 


थो के | संयोग से बना जानता है, वह बारबार मृत्यू भ्रर्थात्‌ जन्म मरण को प्राप्त होता 
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स्‌ ९--अजानाय ॥. हु? ले०--विश्वनाथ ॥ सं० ॥ 
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है । क्योंकि वह ब्रह्म एक भोर चेतनमात्रस्वरूप ही है, तथा प्रमादरहित और व्यापक होके वौ म 


HE 


१९६ ताह रन 








स्थिर है उसको मन से ही देखना होता दै, क्योंकि ब्रह्म आकाश से भी सूक्ष्म है ॥ ११॥ | 
( विरजः पर ग्रा० ) जो परमात्मा विक्षेपरहित, आकाश से परम सूक्ष्म, ( अ्रजः० ) रार्‌ 
बन्मरहित, घ्रौर;महाध्रव अर्थात्‌ निश्चल है । ज्ञानी लोग उसी को जान के, भ्रपनी बुद्धि को विशात 
करें। भोर वह इसी से ब्राह्मण कहाता है ॥ १२॥ 
` ज होवाच । एतद्वै तद॒क्षरं याशि ब्राह्मणा अभिवद्न्त्यसयूलमनण्वहुखम- | 
दीर्घमलोदितमस्नेहमच्छायमतमो ऽ वाख्वनाकाशमसद्भमस्पशमगन्थमरसमचुष्कम- | 
औओत्रमवागमनो ऽेजस्कमग्राणमसुखमनामागोत्रमजरममरमभयमसृतमरजोऽश्ब्द्सरि- | 
वृत सबृतमपूमनपरमनन्तरमबाह्यं न तदश्नोति कं चन न तदश्नोति कक्ष | 
॥ १३ ||. छ० कां० १४। झ० ६। [ ब्रा० ५ ] क० ८॥ 
ति मुक्तः प्राप्तव्यय्य मोक्षस्वरूपस्य सचिदानन्दादिठक्षणस्य परत्रह्मणा | 
प्राप्तया जीवस्सदा सुखी भवतीति बोध्यस्‌ । | 
अथ पैदिकप्रमाणम्‌-- | 
ये यवेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यमंसतृत्वमानश । 
तेभ्पों भद्रमक्िरसो वो अस्तु प्रति ग्रम्णीत मानव सुमेधसः ॥ १॥ 
, च्छु० ० के । झ० ३१ ॥ छू७ ३ ॥ मं०१॥ | 
स नो बन्धुजनिता स विंधाता धामानि वेद झुवनानि विश्वां । | 
पत्र देवा अखृतमानशानास्तूर्ताये धामन्रध्येरयन्त ॥ २ ॥ य० ० ३२ । मं १०॥ | 


[ माष्यम्‌ ] अविद्यास्तितेत्यारम्याध्येरयत्तेत्यन्तेन मोक्षस्वरूपनिरू 
पणमस्तीति वेदितव्यम्‌ । एपामथ; प्राकतभाषायां प्रकाश्यते । 
[ इति मुक्तिविषय: संक्षैपत; ] ॥ 
भाषार्थ--( स होवाच ए० ) याज्ञवल्त्रय कहते हैं, हे गागि ! जो परन्रह्म नाइ, स्पू, | | 
सुक्ष्म, लघु लाल, चिक्कुन, छाया, ग्रन्धकार, वायु, ग्राकाश, सङ्ग, शब्द, स्पशे, गन्ध, रस", ११ [| 
करा, मन 3, तेज, प्राण, मुख, नाम, गोत्र, वृद्धावस्था, मरण, भय, आकार, विकाश, संकोच, पवे र 
रपर, भीतर, बाह्य अर्थात्‌ बाहर, इन सब दोष और गुणों से रहित मोक्षस्वरूप है, वह साकार |. 
पदार्थ के समान किसी को आप्त नहीं होता, श्रौर न कोई उसको मूर्त द्रव्य के समान प्राप्त ह 
१--चाहिये--सघु, गुर, ॥ सं० ॥ 


२--स्पक्ष, रूप, रस,--हु० ले० । स्पशं, गन्ध, रस,--सं 
| ? 2 ०२१ ०१॥ सं० ॥ 
३--चाहिपे--वाणी, मन, ॥ सं० ॥ 


है 
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क्योंकि में परिपूर्ण, सबसे अलग 
है, वयोिवर्ई 2. आको ० _. लत परमेश्वर है । उसको 
कोई नहीं हो सकता जैसे मूर्ते द्रव्य को चक्षुरादि इन्द्रियों से साक्षात्‌ हे सकता है र होने बाला 
इन्द्रियों के विषयों से अलग और सब इन्द्रियों का आत्मा है [१३] ॥ क्योंकि वह सब 
तथा (ये यज्ञेन० ) अर्थात्‌ पूर्वोक्त ज्ञानरूप यज्ञ भौर न 

दक्षिणा केत से वे मुक्त लोग मोक्षसुख में प्रसन्न रहते हैं। स ली परमेश्वर को 
अर्थातु मित्रता से मोक्षभाव को आप्त हो गये हैं, उन्हीं के लिये भद्र नाम सब सुख कप 
हैँ। ्रङ्भिरसः ) भर्थात्‌ उनके जो प्राण हैं, वे ( सुमेघस: ) उनकी बुद्धि को बत त यत किये गये 
होते हैं । और .उस मोक्षप्राप्त मनुष्य को पूवंभुक्त लोग अपने समीप घन मे रखे य बाले 
फिर वे परस्पर अपने ज्ञान से एक दुसरे को प्रीतिपू्वक देखते और मिलते $: हैं, भ्नोर 

(सनो 53 ०) 2 को यह जानना चाहिये कि वही परमेश्‍वर हमारा बन्धु परमेश्‍वर पर्षा 
दुःख का नाश रतला) जाचिता० ) hl सुलों का उर पार वाचन दर 
बही सब कामों को पूर्णे करता और सत्र लोकों को जानने वाला है, कि न व, है ह 
लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा आनन्द में रहते हैं। और वे तीसरे घाम रथात्‌ शुद्ध सत्त्व से सहित 
होके सर्वोत्तम सुख में सदा स्वच्छन्दता से रमण करते हैं॥ २॥ ग! 

इस प्रकार संक्षेप से मुक्तिविषय कुछ तो वर्णन कर दिया भौर कुछ प्राने 
करेंगे, सो जान लेना । जैसे 'वेदाहमेत' इस मन्त्र में भी मुक्तिका विषय कहा बा रे ` कहीं कहीं 

| इति मुक्तिविषय। संक्षेपतः 


उ 
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अथ नौविमानादिविद्या विषयस्संक्षेपतः 


गरो इ मुब्ुर्मश्रिरोदमेषे रयिं न कर्थिन्भमवा अवाहाः 

तमूथुनौ मिर तमन्वतीमि _ रन्तारिकमुद्भिरपोदकाय; ॥ १ ७ 

तिस्तः बपखिरहातितरजदूभि-नसित्या मुज्युमुदैथुः पतन; । 
रि 


समद्रस्य घन्वञ्ाद्रस्व पारे त्रिमी रथैः शतपद्भिः प्डबेः ॥ २॥ 
ऋण ग्र १। अ००। व० ८ । सं० ३, ४॥ 


माध्यम -एपामरमिग्रायः-तुग्रो हेत्यादियु ममरष शिल्पविधा विधीयत इति । 


(तुग्रोह) 'तुजि हिसाबठादननिकेतनेपु”- अस्माद्वातोरोणादिके 'रक्‌ 
प्रत्यये कृते तुग्र इति पदं जायते | . यः कश्चिश्‌ घतामिलाबी भरेत्‌, स ( राये) 
घनं काम्यमानो) ( गुज्यु ) पालनभोगधर्य . घनादिपदायभोगमिच्डन्‌ विजयं च, 
' पदाथविग्रया स्राभिठाषं प्राप्तुयात्‌ । स च ( अश्विना० ) प्रथित्रीमयः काषठलोष्ठा 
दिभिः पदार्थनावं रचयिला 5ग्निजढादिप्रयोगेण ( उदमेषे ) समुद्र गमयेदागमयेच, 
तेन द्रव्यादिसिद्धि साधयेत्‌ । एवं कुवन्‌ ( न कश्चित्‌ मद्ववान्‌ ) योगलेम्विरह! 
सन्‌ न मरणं कदाचित्‌ प्राप्नोति, कुतः ! तस्य ऋंतपुरुषाथत्वात्‌ । अतो नावं 
( अवाहा! ) अर्थात्‌ सप्र दरोपान्तरगपषनं प्रति नारो वाहनावहने परप्प्रयत्नेन नित्य 
' छुर्य्यात्‌ | को साधयित्वा ! ( अश्विना ) धरौरिति ओतवात्मक्राग्निप्रयोगेग पृथिव्या 
' गथिवीमयेनायस्ताम्ररजतधातुकाष्ठादिमयेन येयं क्रिया साधनीया । अश्विनं युवां 
` ता सावितो दो नावादिकं यानं ( उददधुः ) देशान्तरगमनं सम्यक्सुखेन प्रापयतः । 
' पुरुषव्यत्पयेनत् प्रथपपुरुषस्थाने मध्यमपुरुषप्रयोगः । कथंभूते याने?--( नौभिः ) 
समुद्र गमनागमनहेतुरूपाभिः, (आत्मसतोमिः ) स्यं स्थितापिः, स्त्राररी यस्थिता- 
| मिर्वा । राजपुरुषर्व्यापारिमिञ्र प्नुष्येव्यवहाराथ सपुद्रता्गेंण तासां गमनागमने 
| नित्यं कार्यये इति शेषः । तथा ताम्यायुक्तप्रयत्नाम्यां भूरयास्यन्यान्यपि विमानादीनि 
` साधनीयानि । एवमेव ( अन्तरिक्षपुद्धि! ) अन्तरिक्षं प्रति गन्तुमिर्षिमानाख्ययान 


5 msm say = 
= 








| २९ iit itn Se rd ~ ~ जगह 


क्‌ संहिता सें उपलब्ध पाठ--घतदये! ॥ सं० ॥ 
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नोजिमानादिविद्याविषयः १९९ 


न्या पक सु Porro डर ळा ae 
साधितः समे" ` “नि सम्यक्‌ प्रापणीयम्‌ । पुनः कथम्भृतामिनौमि 
( अपोदकामिः ) अपगतं दूरीकृतं जललेपो यासां ता अपोद्का नावः शबो 
सचिक्कनास्ताभिः, उदरे जलागमनरहितामिश्र समुद्री गमन SE 
मो, जलयानेर्जले, अन्तरिकषयानेशान्तारहे इ गमन ययात्‌ । तथेव 
भूयान म, जर गनश, अन्तरिक्षयान थान्तरिक्षे देति त्रिविध यानं रचयित्वा 
हि पावत! कुय्यादिति । अत्र प्रमाणम्‌ 1 
अथाती दुस्थाना देवतास्तासामशिनौ प्रथमागाग्निनो + 
र पं 5 
व्यश्नुवाते सव, रसेनान्यो ज्योतिषा नयोऽस्रिना विवर न > ड 
्ावा्रथिव्यावित्येकेऽहोरात्रावतयेके व्रय्याचन्द्रमसाबित्ेके । 0८2. 
रु र चारै निरु० अ० १२ | खं० १ 
तथाश्विने चापि भर्तारो जभरीभर्चारावित्य्थस्तुर्परी तू इन्तारौ । | | 
उदन्यजेवेत्युदकजे श्व १ ण्त्‌ सामुद्र | | निरु० ग्र १३ | खं० ५ | 
खेर ७७२ ४० 
एत! प्रमाणरेतात्सध्यति बागुजलाग्निएथिवीविकारकलाकोशलसाघन त्रिविध 
ग़काशलसाधनेन 
यानं रचनीयमिति ॥ १ ॥ 23 
( तिस! क्षपस्ति र्हा? ) कथंभूतर्नाबादिभिः - तिसी रात्रिमिस्रिमिदिनेः 
(आट स्य) जलेन पूणस्य सञ्च्रस्य तथा ( धन्वनः ) स्थलस्यान्तरिक्षस्य पारे, 
° Fe ‘om mp कोक व ०२० ९ म्रः न [७ ७ ~“ 
( अतिव: ) अत्यन्त वैगब्िः । पुनः कथम्थूत।--( पत्र; ) प्रतिपातं वेगेन 
गन्तृभिः, तथा ( 'त्रेभी रथः ) त्रिभी रमणीयसाधने, ( शतपद्भिः ) शतेनासंख्या- 
oa) ड ८0३ खर) ~ 
तैन वेगेन पद्भ्यां यथा आच्छेचारररत्यम्तबेगव हिः ) ( षडश्देः ) पडद्या आश- 
गमनहेतवो यन््राण्यग्निस्थानानि वा येषु तानि षश्चानि, तैः पश्या ह्नि 
गाग सुखेन गन्तव्यमिति शेषः । तेषां यानानां सिद्विः केन द्रव्येण 
हन नासत्या ) पूर्वोक्तास्यापश्चिम्याम्‌ | अत एवोक्तं “नासत्यो 
बाषाएथिव्यौ' तानि यानानि ( उद्धः ) इत्यत्र पुरुषच्यत्ययेन प्रथमस्य स्थाने 
पथम, प्रत्यक्षविषयवाचकत्वात्‌ । अत्र प्रमाणम्‌-- | 
के 
व्यत्ययो बहुलस ॥ अष्टाध्याय्याम्‌ ग्र ३ । पा० १ [ सु० ८५ ] ॥ 
भनाइ महाभाष्यकार? 
सुमिडुपग्रहलिज्ञनराणां कालहलच्स्वरकत यहां च । 
व्यत्ययमिच्छति शाङ्भक्ृदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ 


[ महाभाष्य अ० हे पा० १। आ० ४। सू० ८५५ ]॥ 
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६१० ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका 


अक ० क्या ला : 
इति महाभाष्यप्रामाण्यात्‌ | तावेव नासत्यावश्चिनो Sr यानानि | 
त्र सामान्यकाले हिड्विानात, उरत्‌ । तावेव तेषां यानानां दुसे 
साधने स्तः । एवं कुतो उ॒ज्युमतत्तमसुखभोगं पप्लुयुनोन्यथेति ॥ २ ॥ 
भाषार्थ-अब मुक्ति के आगे समुद्र, भूमि भौर अन्तरिक्ष में शीघ्र चलने के लिये यान. 
विद्या लिखते हैं, जैसी कि वेदों में लिखी है-- | 
( तुग्रो ह० ) 'तुजि' घातु से “रक्‌' प्रत्यय करने से तुग्र शब्द सिद्ध होता है । उसका ग्रथ 
हिंसक, बलवान्‌, ग्रहण करने वाला और स्थानवाला है । क्योंकि वैदिक शब्द सामान्य ग्रथे गे 
वत्तमान हैं। जो शत्रु को हनन करके झपने विजय बल भ्रौर धनादि पदार्थ आर जिस जिस स्थान 
में सवारियों से अत्यन्त सुख का ग्रहण किया चाहे, उन सभों का नाम 'तुग्र है। ( रयि ) जो 
मनुष्य उत्तम विद्या, सुवणं ग्रादि पदार्थों की कामनावाला है, उसका जिनसे पालन भ्रौर भोग होता 
है, उन घनादि पदायोँ की प्राप्ति भोग और विजय की इच्छा को आगे लिखे हुए प्रकारों से पुणं 
करे । ( अश्विना ) जो कोई सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा और लकड़ी आदि पदार्थों से भ्रनेक 
प्रकार की कलायुक्त नौकाप्रों को रच के, उनमें भ्रग्नि, वायु और जल आदि का यथावत्‌ प्रयोग कर, 
गौर पदार्थों को भर के, व्यापार के लिये ( उदमेघे ) समुद्र और नदी आदि में ( भ्रवाहाः ) आवे 
जावे, तो उसके द्रव्यादि पदार्थों की उन्नति होती है। जो कोई इस प्रकार से पुरुषार्थ करता है, 
वह ( न कश्चिन्ममृथान्‌ ) पदार्थो की प्राप्ति और उनकी रक्षासहित होकर दुःख से मरण को प्रात 
कभी नहीं होता, क्योकि वह पुरुषार्थी होके आलसी नहीं रहता । वे नौका ग्रादि किनको सिद्ध 
करने से होते है अर्थात्‌ जो भरिन, वायु और पृथिव्यादि पदार्थों में शीघ्रगमनादि गुण भ्रोर अश्वि 
नाम से सिद्ध हैं, वे ही यानों को धारण भोर प्रेरणा भ्रादि अपने गुणों से वेगवान्‌ कर देते हैं । 
वेदोक्त युक्ति से सिद्ध किये हुए नाव, विमान और रथ भ्रर्थात्‌ भूमि में चलने वाली सवारियों का 
( ऊहथुः ) जाना भ्राना जिन पदार्थों से देश देशान्तर में सुख से होता है । यहां पुरुषव्यत्यय से 
'ऊहतुः' इसके स्थान में 'उहथुः' ऐसा प्रयोग किया गया है, उनसे किस किस प्रकार की सवारी 
सिद्ध होती हैं, सो लिखते हैं--( नौभिः ) श्र्थात्‌ समुद्र में सुख से जाने आने के लिये अत्यन्त 
उत्तम नौका होती हैं, ( आत्मन्वतीमिः ) जिनसे उनके मालिक भ्रथवा नोकर चला के जाते श्राते ' 
रहें। व्यवहारी भोर राजपुरुष लोग इन सवारियों से समुद्र में जावें आवें । तथा ( अन्तरिक्ष्रुद्धि :) 
अर्थात्‌ जिनसे भ्राकाश में जाने आने की क्रिया सिद्ध होती है, जिनका नाम विमान शब्द करके 
i दै। तथा ( भ्पोदकामिः ) वे सवारी ऐसी शुद्ध और चिवकन होनी चाहिये, जो जलसेन |. 
गले और न जल्दी टूटे फटें । इन तीन प्रकार की सवारियो की जो रीति पहिले कह आये भौर जो पे 
भागे कहेंगे, उसी के अनुसार बराबर उनको सिद्ध करें। इस अर्थ में निरुक्त का प्रमाण संस्कृत मै / 
लिखा है, सो देख लेना । उसका अर्थ यह है— 


( भथातो चुस्थाना दे० ) वायु श्रौर भग्नि ग्रादि का नाम अश्वि है, क्योकि सब पदार्थों भै | 
घनखयरूप करके वायु भौर विद्युत्‌ रूप से अग्नि ये दोनों व्याप्त हो रहे हैं। तथा जल भौर झर्मि | 
र भी अरिव है, क्योंकि झरिन ज्योति से युक्त ौर जल रस से युक्त होके व्याप्त हो रहा हैं! | 
2 रयाद्‌ वे वेगादि गुणो ऐ भी युक्त हैं। जिस पुरुषों को विमान प्रादि सवारियो की सि | 
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नौविमानादिविद्याविषय: छ > रय री 
जि सा न | ततततहालललल्ण्न 
इच्छा हो, वे वायु, और जल से उनको सिद्ध करें स = 
5 कई एक ऋषियों का ऐसा मत है कि अग्नि हा ना बोर व का मत है। 
पिवी के विकार काष्ठ भोर लोहा आदि के कलायन्त्र चलाने से व पड व अश्वि है । 
तबारियों वा अन्य कारीगरियों में किये जाते हैं। तथा कई एक विद्वानों कल 
प्रहोरात्रौ' अर्थात दिन रात्रि का नाम भ्रश्वि है, क्योंकि ले का ऐसा मत है कि ` 
वियोग होने के कारण से वेग उतपन्न होते हैं, अर्थात्‌ जैसे शरीर च क संयोग और 
क्षय होते हैं, इसी प्रकार कई एक शिल्पविद्या जाननेवाले विद्वानों का ऐसा भी आदि में वृद्धि और 
चन्द्रमसौ' सूर्य भौर चन्द्रमा को भ्रश्‍वि कहते हैं। क्योंकि सर मोर वा मत है कि सुर्य्या- 
से जगत्‌ के पृथिवी आदि पदार्थों में संयोग वियोग, वृद्धि क्षय आदि श्रेष्ठ क > गुणा णो 
तया 'जर्भरी' और 'तुफंरीतु' ये दोनों पूर्वोक्त अश्वि के नाम हैं।. जेरी णि होते है । 
सवारियों के धारण करनेवाले, और तुफेरीतु अर्थात्‌ कलायन्त्रो के त वामि मान आदि 
थिवी के युक्तपूर्वक प्रयोग से विमान झादि सवारियों का धारण पोषण भोर बेग म 
से घोड़े श्रोर बेल चाबुक मारने से शीघ्र चलते हैं, वैसे हो कलाकौचल से ड [ हाते हँ | 
को कलाग्रों करके प्रेरने से सब प्रकार की शिल्पविद्या सिद्ध होती; है । 'उदन्यजे' घर्थात नत र 





( तिस्रः क्षपस्त्रि० ) । ( नासत्या० ) जो पूर्वोक्त भ्रश्‍वि क 
न म आये हैं, वे भुज्युमूहथुः 

प्रनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जिनके वेग से को र रात गे (र. 
सागर ( घन्वन्‌० ह ग्राकाश और भुमि के पार नोका विमान और रथ करके ( ब्रजद्धि:० ) सुख- 
वक पार जाने में समर्थ होते हें । ( त्रिभी रथं: ) अर्थात्‌ पूर्वोक्त तीन प्रकार के वाहनों से गम- 
नागमन करना चाहिए । तथा ( षडश्वे: ) छः अश्व, अर्थात्‌ उनमें श्रग्न और जल के छ: घर 
| बनाने चाहिये। जैसे उन यानों से अनेक प्रकार के गमनागमन हो सकें, तथा ( पतङ्गा: ) जिनसे 
| तैन प्रकार के मार्गो में यथावत्‌ गमन हो सकता है ॥ २॥ 
अनारम्भणे तद्‌वीरयेथामनास्थाने अग्रभणे समरे । 

१२, ॥ ५ fs + ° 
यदेश्चिना ऊहथु्भुज्युमर्स्त शतारित्रां नाव॑मातस्थिवांस॑म्‌ ॥ ३ ॥ 
यमश्विना ददुः शवेतमश्वमघाश्वाय शशचदितसवास्ति । 

F + A ah 
तद्रा दात्र महि कीचन्थं भूतद्रो वाजी सदमिद्धव्यों अयं ॥ ॥ ४॥ 

| ऋण अष्ट० १। ग्र ८। ब० ८, ९। मं ५, १ ॥ 

| ह ३ मनुष्याः ! पूर्वोक्ताभ्यां प्रयत्नास्याँ कृतसिद्धयानेः ( अना- 
| गा आम्बरहिते, ( अनास्थाने ) स्थातुमशक्ये, ( अग्रभणे ) हस्तालम्बना- 
| 00 द गे, ( समुद्र ) समुद्रवन्त्यापो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ जलेन पूण) अन्तरिषे वा, 
। ुष्माभिगन्तव्यमिति । 'अधिना उदथुझु ज्यु'मिति पूववद्‌ विज्ञेयम | 
| २६ | 
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२ "0 » SS 0000 000, २ क पुत 1 | | 
त्रानं सम्पक्‌ प्रयुक्ताम्यां ताम्यामश्चिभ्यां ( अस्तं ) क्षिप्तं चालिते सम्यक्‌ कार्य | 


साधयतीति । कथम्भूतां नावं स्र चालयेत्‌ ! ( शतारित्रास्‌ ) शतानि अरित्राणि 
ठोहमयानि समुद्रस्थलान्तरिक्षमध्य स्तम्मनार्थानि गाधग्रहणाथोनि च भवन्ति 
यस्यां तां शतारित्राम्‌ । एतमेव शतारित्र भूस्याकाशचिमान अति य जनीयस्‌ | तथा 
तदेतत्‌ त्रिविधं यानं शतकल शतवन्धन शतस्तम्भनसाधनं च रजनी यमिति | तयाने! 
कथम्भूतं ( भुज्यु ) भोग ग्राप्तुवान्ति ? ( ग. Do ls ।। ३ ॥ 
यदयसमादेवं भोगो जायते; तस्मादेव सेमचुष्यः प्रयत्नः क्तव्यः | ( यम- 
श्चिना ) यं सम्यक्‌ प्र युक्ताम्यामण्निजलाभ्यामािरुगा शुब्लबण वाष्पार्यमश्चम्‌ 
( अधाश्चाय ) शीप्रगमनाय, शिल्पविद्याबिदो मझुष्याः आप्लुबान्त, तसेबाशं 
गृहीत्वा पूर्वोक्तानि यानानि साधयन्ति ) ( शश्वत्‌? › तानि शशचन्निरन्तरमेव | 
( सस्ति ) सुखकारकाणि भवन्ति | तथानसिद्धि ( अशिना ददुः ) दचस्ताभ्या- | 
वायं गुणो मनुध्येग्राद्य इति । ( बाम्‌ ) अत्रापि पुरुषव्यत्वय; । तयोरखिनोमं ध्ये 
यत्सामर्थ्य वचे, तत्‌ कीदशं १ ( दात्रं ) दानयोग्यं, सुखकारकत्वात्‌ पोषक च। 
( महि ) महागुणपुक्तम, ( कीर्चेन्यम्‌ ) कीत्तनीयमत्यन्तप्रशसनयस्‌ । या 
तवैकेनकेन्यत्वन [ प्र ३।४। १४ ] इति 'केन्य' प्रत्ययः । अन्येभ्यस्तच्छ ठो | 
पकारक ( भूत्‌ ) अभूत्‌ भवतीति । अत्र लडर्थेछुङ विहित इति वेधम्‌ ।स | 
चाग्न्याख्यो ( वाजी ) वेगवान , ( पेढ1० ) यो यानं मार्गे शीप्रवेगेन गमयितास्ति। | 
पैद्रपतङ्गगाधनाम्नी || निष० अ० १ । बं ४॥ ( सदमित्‌ ) यः सदं वेग इत एति | 
प्राप्नोतीतीच्शो ऽश्वो 5ग्निरस्मामि! ( हव्य! ) ग्राह्योऽस्ति । ( अर्थः ) तमश्चमयों 
बेशयो वणिग्जनोऽवश्यं गृहीयात्‌ | अयः . स्वामिवैश्ययोः [ अ०३। १। १०३] | 
इति पाणिनि सन्रात्‌, अय्यों वेश्यस्वामिबाचीति ।। ४ ॥ | 
र्यः प॒वयो मधुबाईने रथे सोमस्य भेनामनु बिश्व इद्धः । 
त्रयः स्कम्मास। स्कमितासंः आरभे त्रिनेक्सं याथस्रिैश्चिना दिवा ॥ ४ ॥ 





| _ ज अष्ट १ । अ० ३ । व० ४। मं २॥ | 

भाष्यम्‌ ( मधुवाहने० ) मधुरगतिमति रथे ( त्रयः पवयः ) बजतुन्या | 
अक्रसमूहा; कलायन्त्रयुक्ता ढाः शीघ्र' गमनार्थ त्रयः कार्य्याः । तथेव शिल्मिरि | 
( नय; स्कम्भासः ) स्तम्मनाथाः स्तम्भास्यः कार्य्याः ( स्कभितातः ) ककि g 
सकलानां स्थापनार्थ: ( विशवे ) सर्वे शिल्यिनो बिद्वांसः ( सोमस्य ) सोम | 
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बिशिष्टस्य सुखस्य ( वेनाँ) कमनीयां काम्नासिद्धि विदः) 

अर्थात्‌ ( अश्विना ) अधिम्यामेबैतथानमारब्युभिच्छेस: । त ४ ‘जानन्त्येव । 
ततद (याथः यत इति । तित (र हो 
तियुमीरात्रिमिखिमिदिनश्वातिद्रपपि माग गमयतीति बण । द्वा ) 


| भाषाथ--( भ्रनारम्भरो० ) हे मनुष्य लोगो ! 
| ऑलम्त्ररहिंत समुद्र में अपने कार्यो की सिद्धि करने लगना किट ह ग्रर्थात्‌ 
| यन पूर्वोक्त भ्रश्विनी से ही जाने भ्राने के लिये सिद्ध होते हैं । ( अनास्याने स क ) वे 
और समुद्र में विना 1 से कोई भी नहीं ठहर सकता, ( अग्रभरो ) जिसमें ६ थ से हाव 
| |  बाआलम्त्र कोई भी नटीं मिल सन्ता, ( समुद्र ) ऐसा जो पाना परजल है को बि पकड़ने 
` है, तथा अन्तरिक्ष का भी नाम समुद्र है, क्योंकि वह भी वर्षा के जल से पु रहता ह बज प्रत्यक्ष 
प्रकार का आलम्वन सिवाय नौका और विमान से नहीं मिल सकता, इससे इन यानं को 92 
पे रच लेवें। ( यदश्विनौ ऊहथुभु ० ) जो यान वायु आदि अश्वि से रत जाता र ॥ 2627 
भोगों को प्राप्त कर देता है । क्योंकि ( अस्त ) जो उनसे चलाया जाता है वह पूर्वोक्त स ठ 
हिस म सव कार्यो को सिद्ध करता है। ( शतारित्राम्‌ ) उन नौकादि सवारियों में सै क 
र म्यात्‌ जल की थाह लेने, उनके थांभने और वायु थादि विध्नों से रक्षा के लिये लोह शाह 
कै लंगर भी रखना प जिनसे जहां चाहे वहां उन यानों को थाभे। इसी प्रकार उनमें 
|, सकड़ह कलवन्धन और थांभने के साधन ह्ये कार के यानों f 
“ता पया होते ह। 02 चाहिये। इस प्रकार के यानों से ( तस्थिवांसम्‌ ) 
| | ( यमश्विना० ) जो अ्रश्वि ग्रर्थात्‌ अग्नि और जल हैं, उनके संयोग से ( श्वेतमशव 
| ; बा भरशत य न्त वेग देनेवाला होता है जिससे कारीगर लोग सवारियों को | जल्ला | 
| श्न गमन के लिये वेण्युक्त कर देते हैं, जिस वेग की हानि नहीं हो सकती, उसको जितना बढ़ाया 
| बहे उतना बढ़ सकता है । ( शश्वदित्स्वस्ति ) जिन यानों में बैठ के गैर सन्त रत मे 
| गिस्तर स्वस्ति अर्थात निर र वेठ के समुद्र भ्रीर अन्तरिक्ष में 
। ` नित्य सुख बढ़ता है। ( ददथुः ) जो कि वायु अग्नि और जल झ्रादि से 





|| भा की होता है, उसको मप लोग सुविचार से ग्रहण करें। ( वाम्‌ ) यह सामथ्यं 
॥ सते ३ योगय i पदाय ही में है। (तत्‌ ) सो सामथ्यं कंसा है कि ( दात्रम्‌ ) जो दान 
| कयो बर र महि ) अर्थात्‌ बड़े बड़े शुभ गुणों से युक्त, ( कीत्तन्यम्‌ ) अत्यन्त प्रशंसा करने 
| इषे क १ मनुष्यों को उपकार करनेवाला ( भूत्‌ ) है। क्योंकि वढी ( पंद्दः ) अश्व, मार्ग 
| और दान देन क हे । ( सदमित्‌ ) अर्थात्‌ जो अत्यन्त वेग से युक्त दै । ( हव्यः ) वह ग्रहण 
| को, क्योकि ग्य हे । ( य्रर्प: ) वंश्य लोग तथा शिल्पविद्या का स्वामी इसको अवश्य ग्रहण 
॥ ऱ्या इन यानों के विना द्वीपान्तर में जाना आना कठिन है ॥ ४॥ 
॥ हो य किस श्रकार का बनाना चाहिये कि ( त्रयः पवयो मधु० ) जिसमें तीन पहिये 
| पेत ग अ और पृथिवी के ऊपर चलाया जाय, और मधुर वेगवाला हो, उसके सव अङ्ग वज्र 
तै ह हौ जिनमें कलायन्त्र भी इढ हों, जिनसे शीघ्र गमन होवे । ( त्रयः स्कम्भासः ) उनमें 


| प तीन 
| 2: मे ऐसे बनाने चाहिये कि जिनके आधार सब कलायन्त्र लगे रहें । तथा ( स्क्रमितास: ) 
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रर त तिबिधयानेष पुयम्‌ ( अपुग्च्यस्‌ ) तान्‌ यथावद्योजयत । कर 


७" _. SS a 


“72 


य लगे रहेँ, (आरा ) जो कि नाभि के समान मध्यकाष्ठ 
वे थम्भे भी दुखरे क eh pt ( विशवे ) शिल्पिविद्वान्‌ लोग ऐसे यानों का सिद्ध he 
है, उसी मे सब सोमत्य बतास ) जिनसे सुन्दर सुख की कामंना सिद्ध होती है, ( रथे) जिस रथ 
प्रवश्य जानें । ( हो प्राप्ति होती है, ( भारमे ) उसके भारम्भ में अश्वि अर्थात्‌ ग्नि और जल 
2 बु नरक याथस्त्रिवंश्विना दिवा ) जिन यानों से तीन दिन और तीन रात में द्वोप 
ह्‌ 


द्वीपान्तर में जा सकते हैं॥ ५ ॥ ः व | 
तेनी. अश्विना यजता दिवेदिवे परि त्रिधातु प॒थिवीमशायतस्‌ । 
तिस्रो नासत्या रथ्या परावतं आत्मेव वातः स्वसराणि गच्छत्‌ ॥ ६॥ 
२ ऋण अष्ट ० प्रा पा 
वडी सिन्धूनां रथ! । धिया युज इन्दु; ॥ ७॥ 
त छ बिल ज Se र ० तो अ० ३ । व° ३४। मं०८॥ | | 
दि ये ज्राजन्ते सुम॑खास क्राषटिभि; परच्यावयन्तो अच्युंता चिदोजसा । | 
मनोजुयो यन्मरुतो रथेषा वृष॑त्रातास! पर्षतीरयुग्छरम्‌ ॥ ८ ॥ छ 
Ei क्र० भ्रष्ट० १। प्र ६।व० ६। मं०४॥ | 
आप्यम्‌--यत्वोक्तं भूमिसमुद्रान्तरितेपु गमनार्थ यानु, तत्‌ पुनः 
कीत कर्तव्यमित्यत्राइ- (परि त्रिधातु) अयस्ताम्ररजतादिधातुत्रयेण रचनीयम | | 
इदं कीगवेगे भवतीत्यत्राह--(आत्मेव वात।० ) आगमनागमने यथात्मा मनश्च | 
शीघ्र गच्छत्यागच्डति, तथैव कलाप्रेरितौ वाय्वग्नी अश्विनौ तद्यानं त्वरितं गमयत | 
आगप्नयतरचेति विज्ञेयमिति संक्षेपतः । ६ ।। | | 
तच कीदशं यानमित्यत्राइ-- अरित्रं ) स्तम्भनार्थ साधनगुकतं, ( शयु) | 
अतिविस्तीणम्‌ । ईदृशः स रथः अन्न्य्युक्तः ( सिन्धूनास्‌ ) महासमुद्राणा | 
( तीर्थे ) तरशे कचव्ये5ठं वेगवान्‌ भंवतीति बोध्यम्‌ । ( चिया यु० ) तत्र रिषे : 
थे ( इन्दवः ) जलानि वाष्पवेगार्थ ( युयुजे ) यथावयुक्तानि कार्याणि, येनात || 
शीघ्रगामी स रथः स्यादिति । इन्दवः इति जलनामसु ॥ निघण्टौ [ अध्याये 
थमे ] खण्डे १२ पठितम्‌ ॥ उन्देरिच्चादेः ॥ उणादौ प्रथमे पादे [ १९] | न 

















है मनुष्याः ! ( मनोजुवः ) मनोवद्गतयो वायवों यंन्त्रकलाचालनेस | 


१०-आ गमनागमने किस्वा गमनागमने इत्येवं मवितुमहंति ॥ सं० ॥ अ 
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PO रा ता 
अन्तिाखादय; । ( आ इपत्रातासः ) जठसेचनपुक्ताः । येषां संयोगे वाष्पजन्य- 

बेगोतपच्या वेगवन्ति तानि यानानि सिद्धयन्तीत्युपदिश्यते ॥ ८ || 


भाषार्थ--फिर वह सवारी कसी बनानी चाहिये कि ( त्रिनों भ्रश्विना य० ) ( पृथिवीम- 
शायतम्‌ ) जिन सवारियो से हमारा भूमि, जल ग्रोर भ्राकाश में प्रतिदिन आनन्द से जाना आना 
बनता है, ( परि त्रिधातु ) वे लोहा, तांबा, चांदी ग्रादि तीन घातुओं से बनती हैं । ग्रोर जैसे 
( रथ्या परावतः ) नगर वा ग्राम को गलियों में ऋट-पट जाना भ्राना बनता है, वेसे दूर देश में 
भी उन सवारियों से शीघ्र शीघ्र जाना भ्रांना होता है ।'( नासत्या० ) इसी प्रकार विद्या के निमित्त 
जो झर्वि हैं, उनसे बड़े बड़े कठिन मागे में भी सहज से जाना थाना करें । जैसे ( ग्रात्मेव 
“बात; स्व० ) मन के वेग के समान शीघ् गमन के लिये सवारियों से प्रतिदिन सुख से सव भूगोल 
के बीच जावें आवें ॥ ६ ॥ 


(प्ररित्रं वाम्‌) जो पूर्वोक्त अरित्रयुक्त यान बनते हैं, वे (तीथं सिन्धूनां रथः) जो रथ बड़े बड़े 
समुद्री के मध्य से भी पार पहुंचाने में श्रेष्ठ होते हैं, (दित्रस्पृथु ) जो विस्तृत और झाकाश तथा 
समुद्र में जाने आने के लिये अत्यन्त उत्तम होते हैं, उन रथों में जो मनुष्य यन्त्र सिद्ध करते हैं, वे 
मु्ोंको प्राप्त होते है । ( थिया युयु ) उन तीन प्रकार के यानों में ( इन्दव: ).वाष्पवेग के जिये 
एक जलाशय बना के उसमें जलसेचन करना चाहिये, जिससे वह अत्यन्त वेग से चलने वाला यांन 
सिद्ध हो॥ ७॥। ॒ | 










( वि ये भ्राजन्ते० ) । हे मनुष्य लोगो ! ( मनोजुवः ) अर्थात्‌ जैसा मन का वेग है, वैसे 
वेगवाले यान सिद्ध करो । ( यन्मरुतो रथेषु ) उन रथों में ( मरुत्‌ ) अर्थात्‌ वायु और ग्रग्नि को 
मनोवेग के समान चलाग्नो । और ( था वृषब्रातासः ) उनके योग में जलों का भी स्थापन करो । 
( पृषतीरयुग्ध्वम्‌ ) जैसे जल के वाष्प घूमने की कलाओं. को वेगवाली कर देते हैं, वैसे हो तुम भी 
उनको सब प्रकार से युक्त करो । जो इस प्रकार से प्रयत्न करके सवारी सिद्ध करते हैं, वे (विभ्राजन्ते) 
र्यात्‌ विविध प्रकार के भोगों से प्रकाशमान होते हैं। प्रोर ( सुमखास $ऋष्ट्रिभिः ) जो इस प्रकार 
से इन शिल्पविद्यारूप श्रेष्ठ यज्ञ करनेवाले सब भोगों पै युक्त होते हैं, ( प्रच्युता चिदोजसा० ) वे 
कभी दु:खी होके नष्ट नहीं होते, और सदा पराक्रम से बढ़ते जाते हैं । क्योंकि कला-कौशलता से 
| पुक्तवायु और अग्नि म्रादि पदार्थों की ( ऋष्टि ) अर्थात्‌ कलाम्रों से (प्रच्या०) पूर्वं स्थान को छोड़ के 
| गगोवेग यानों से जाते भाते हैं, उन ही से मनुष्यों को सुख भी बढ़ता है । इसलिये इन उत्तम यानों 
९ को अवश्य सिद्ध करें ॥ ८॥ 


आ नों नावा मंतीनां यातं पाराय गन्तवे । 

युब्जाथामश्विना रथम्‌ || € ॥ ऋह० अष्टः १। भ्र० ३ । व० ३४। मं ७॥ 
' कृष्ण नियानं हर॑यः सुपर्णा अपो वसांना दिवमुत्पतन्ति । 

त आ बशतरन्त्सद॑नादतस्यादिद्‌ घुतन पृथिवी च्युते ॥ १० ॥ 
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द्वादश प्रधपश्चक्रमक त्रीशि नस्पानि क उ तच्चिकेत । | | 
वरिमा व्र॒ता न शईवो$पिताः षश्‍्िने चलाचलासं: ॥ ११॥ 

ऋ० अष्ट २। ग्र ३। व० २३। मं० ४७, ४८ ॥ 

> ोम्यमार्ग 
भाष्यम- समुट्रो भूमौ अन्तरिते गमनयोग्यमार्गस्य ( पाराय ) ( गन्तवे ) 
गन्तु यानानि रचनीयानि । ( नावा मतीनाम्‌ ) यथा समुद्रगमनइत्तीनां मेधाविनां 

नाचा नौकया पारं गच्छन्ति, तथेव ( नः) अस्माकमपि नोरुत्तमा भवेत्‌ | . 

( आयुञ्जाथाम० ) यथा मेधाविभिरग्निजले आसमन्ताधानेए युज्येते, तथास्मा- 

भिरपि योजनीये भवतः । एवं सर्वैमनुष्येः समुद्रादीनाँ पारावारगमनाय पूर्वोक्त- 

यानरचने प्रयत्नः कर्तव्य इत्यर्थः । मेघाविनामसु, निघण्टौ [ अध्याये तृतीये ] 
१५ खण्डे, मतय इति पठितम्‌ ॥ ९ ॥ 
` हे मनुष्या; ! ( सुपर्णा! ) शोमनपतनशीलाः ( हरयः ) अग्न्यादयोऽश्चाः 
( अपो वसानाः ) जलपात्राच्छादिता अधस्ताज्ज्यालारूपाः काष्ठेन्धनेः प्रज्यालिता! 
कराकोशलभ्रमणयुक्ता! कृतारचेचदा ( कृष्णं ) पृथिवीविकारमय ( नियानं ) निश्चित 
यानं ( दिवयुत्प० ) द्योतनात्मकमाकाशमुत्पतन्ति, ऊध्वं गमयन्तीत्यर्थः ॥ १० ॥ 
( द्वादश प्रधयः ) “तेषु यानेषु प्रचयः सर्वकछायुक्तानामराणां धारणार्था 
द्वादश कचंव्याः । ( चक्रमेकम्‌ ) तन्मध्ये सवंकलाभ्रामणार्थमेकै चक्रं रचनीयम्‌ । 
(त्रीणि नभ्यानि ) मध्यस्थानि मध्यावयवधारणार्थानि त्रीणि यन्त्राणि रचः 
नीयानि | तेः ( साक त्रिशता ) त्रीणि शतानि ( शङ्कवोऽर्पिताः ) यन्त्रकला 
रचयित्वा स्थापनीयाः । ( चलाचलासः ) ताः कलाः चलाः चालनाही अचलाः 
| स्थित्यहां), ( पष्टिः ) पष्टिसंख्याकानि कलायन्त्राणि स्थापनीयानि । तस्मिन्याने; 

' एनदादिविधानं सर्व कत्तेव्यम्‌ | ( क.उ तच्चिकेत ) इत्येतत्कृत्यं को विजानाति ! 

 (न)नहिसवे॥११९॥ 

इत्यादय एतद्िपया वेदेषु बहयो मन्त्राससन्त्यग्रसङ्गादत्र सर्व नोल्लिख्यन्त | 

[ इति नोविमानादिविद्याविषयः संक्षेपतः ] 





1125 a भाषार्थ-हे मनुष्यो ! ( प्रा नो नावा मतीनाम्‌ ) जैसे बुद्धिमान्‌ मनुष्यों के बनाये नाव. | 
. आदि यानों से ( पाराय० ) समुद्र के पारावार जाने के लिये सुगमता होती है, वैसे ही ( न ह! 
' जायाय) पूर्वोक्त वायु आदि प्रश्चि का योग यथावत्‌ करो । ( रथमु ) जिस प्रकार उन यारों | |. 
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नौविमानादिविद्याविषयं: 
के पार भौर वार में जा सको । ( नः ) हे मनुष्यो ! आ्ो में 

म को रचे, जिनसे सब देश देशान्तर में हमारा जाना त र । जज 

( कृष्ण नि० ) अग्निजलयुक्त कृष्ण अर्थान्‌ खेचनेवाला जो | | 
(पा) बर क) (न) शत बा हे 
शव हैँ, वे ( अपो वसानाः ) जलसेचनयुक्त वाष्प को प्राप्त होके ( दिवमुत्पतन्ति ) उस उ 
आदि से बने हुए विमान को आकाश में उड़ा चलते हैं। ( त ग्ाववृ० ) वे जब चारों परत र 
अर्थात जल से नेगयुक्त होते हैं, तव ( ऋतस्य ) अर्थात्‌ यथार्थ सुख के देनेवाले होते ह द धी 
घु० ) जब जलकलाओं के द्वारा परथिवी जल से युक्त की जाती हे, तब उससे उत्तम व क 
होते हुँ ॥ १० ।। १ 

( द्वादश प्रधयः ) इन यानों के बाहर भी थम्भे रचने चाहिये, जिनमें सव कलायन्त्र लगाये 
जाँय । ( चक्रमेकम्‌ ) उनमें एक चक्र बनाना चाहिये, जिसके घुमाने से सब कला घुमे । (रीरि 
नभ्यानि ) फिर उसके मध्य में तीन. चक्र रचने चाहिये , कि एक के चलाने से सब रुक जाँय [ नि 
के चलाने से आगे चलें ग्रीर तीसरे के चलाने से पीछे चले । ( तस्मिनु साकं त्रिशता० ) उ भ 
तीन तीनसी ( शक्कूव:० ) बड़ी बड़ी कोले अर्थात्‌ पेंच लगाने चाहिये कि जिनसे उनके सब र 
जुड़ जाँय, और उनके निकालने से सब श्रलग अलग होजाँय । ( षष्टिने चलाचलास: ) उनमें डी 
साठ कलायन्त्र रचने चाहिये, कई एक चलते रहें और कुछ बन्द रहेँ । ग्रर्थात्‌ जव विमति को हि 
चढाना हो, तव भाफधर के ऊपर के मुख बन्द रखने चाहिये, ग्रोर जब ऊपर से नीचे उतारना 
हो तब ऊपर के मुख अनुमान से खोल देना चाहिये । ऐसे ही जब पुवे को चलाना हो, तो पुवे के 
बन्द करके पश्चिम के खोलने चाहिये, और जो पश्चिम को चलाना हो, तो पश्चिम के बन्द करके पुने 
के खोल देने चाहिये । इसी प्रकार उत्तर दक्षिण में भी जान लेना | ( न ) उनमें किसी प्रकार की 
' परत न रहनी चाहिये। ( क उ तच्चिकेत ) इस महागम्मीर शिल्पविद्या को सब साधारण लोग नहीं 
| जान सकते, किन्तु जो महाविद्वान्‌ हस्तक्रिया में चतुर और पुरुषार्थी लोग हैं, वे ही सिद्ध कर 
| सक्ने हैं॥ ११ ॥ | 
हा न विषय के वेदों में बहुत मन्त्र हैं, परन्तु यहां थोड़ा ही लिखने में बुद्धिमान लोग बहुत 
| समकलगे। 





इति नौविमानादिविद्याविषयः संक्षेपतः 
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अथ तारविद्यामलं संक्षेपतः 


वं पेदव पुरुवारमधिना स्पृर्धा चेत तरुतार दुवस्यथः । 
fo रे चर्कृत्यमिन्द्रामिव चषणीसदेस्‌ ॥ १ ॥ 
शबैरभिद्य एतनासु दुष्र छ 7 न 0 
ऋण अष्टन १। ग्र० ८। व० २१ । मं० १० ॥ 
सिप्राय;---अरि तारविद्याबीज प्रकाश्यत इति 
माध्यम्‌- अस्यामिप्रायः--आस्मन, न्त्र तारबिद्या कलर) रह ते । 
है मनुष्या: ! ( अश्चिना० ) अधिनोगु णयुक्तं। (पुरुवारं ) बहुमिरविदद्धि 
उ प, (सं) नियं धनि 
( अभियं) प्राप्तविद्युत्काशम्‌, ( एतनासु दुष्टरं ) राजसेनाकाय्यजु दुस्तरं प्लवितुम- 
, ( चक्क त्य ) वारंवारं सवक्रियासु योजनीयम्‌, ( तरुतारं / ताराख्य यन्त्र 
कल । ए ! (म) इनः इर्‌ 
कर्म प्रयोजनाय ! ( पेदवे ) परमोत्तमव्यवहारसिद्धिप्रापणाय । पुनः कथम्भूते | 
( स्यूघां ) सरद्धमानानां शत्रूणां पराजयाय स्वकीयानां वीराणां विजयाय च 
परमोचमम्‌ । पुनः कथम्भूतं ! ( चर्षणीसहम्‌ ) मचुष्यसेनायाः कायसहनशीलम्‌ | 
पुनः कथम्भूतं १ ( इन्द्रमिब० ) स्यत्‌ द्रस्थमपि व्यचद्ारप्रकाशनसम्थम्‌ | | 
(युवै ) पुवामथिनौ ( दुवस्पथ; ) पुरुषव्यत्ययेन परथिवीविधुदास्यावशचिनी सम्पक्‌ | 
साधयित्वा तत्ताराख्यं यन्तरं नित्यं सेवध्वमिति बोध्यम्‌ ।। १ ॥ | 
[ इति तारविद्यामूलं संक्षेपतः | 
भाषाथे--( युवं पेदवे० ) प्रभिप्राय:-- इस मन्त्र से तारविद्या का मूल जाना जाता है। | । | 
परथिवी से उत्पन्न घातु तथा काष्ठादि के यन्त्र भौर विद्युत्‌ अर्थात्‌ बिजुली इन दोनों के प्रयोग से | 
तारविद्या सिद्ध होती है । क्योंकि 'द्यावापृथिव्योरित्येके' इस निरुक्त) के प्रमाण से इनका प्रश्र | 
नाम जान लेना चाहिये । F ` 
( पेदवे ) अर्थात्‌ वह भ्रत्यन्त शीघ्र गमनागमन का हेतु होता है ( पुरुवारम्‌ ) अर्थात्‌ इर | | 
तारविद्या से बहुत उत्तम व्यवहारों के फलों को मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं। ( स्पृषाम्‌ ) जठ म )) 
लड़ाई करनेवाले जो राजपुरुष हैं, उनके लिये यह तारविद्या अत्यन्त हितकारी है । ( इवेतं ) ६ | F 
तार शुद्ध धातुओं का होना चाहिये । ( अभिद्युम्‌ ) और विद्युत्‌ प्रकाश से युक्त करना चाहिय । |) 
( पृतनासु दुष्टरम्‌ ) सब सेनाओं के बीच में जिसका दुःसह प्रकाश होता, और उल्लंघन कुक. बु 


१- धावापृव्यावित्येके । निद० झ० १२। खं० १॥ सं० ॥ 





| अशक्य है। ( चकत्यमु ) जो सब क्रियागो के वारंवार चलाने के लिये योग्य होता है ( खर्य प होता १ ॥ धे 
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तारविद्यामूलविषयः 
आ क जलाने से अनेक जतन ८. 7 0 00 0७ ० ७ यी 

अनेक प्रकार कल चलाने से अनेक उत्तम व्यवहारों को सिद 

करके उसका ताडून करना चाहिये । ( तरुतारम्‌ ) जो इस अ के लिये, विद्युत्‌ की 
सिद्ध करके, प्रीति से सेवनं करो । किस प्रयोजन के लिये? ( पेदवे ) परम 
सिद्धि के लिये, तथा दुष्ट शबुओं के पराजय और श्रेष्ठ पुरुषों के विजय आ व्यवहारों की 
करती चाहिये । ( चर्षणीसहं ० ) जो मनुष्यों की सेना के युद्धादि भनेक कायं के तारविद्या सिद्ध 
हैँ। ( इन्द्रभिव० ) जसे समीप और दूरस्थ पदार्थों का प्रकाश सूय्यं करता है बैसे पहन करनेवाला 
दुर भ्रौर समीप के सब व्यवहारों का प्रकाश होता है । ( युवं दुवस्यथ; ) एह ता से भी 
ल - कि कर ` भयत्न से सिद्ध करके सेवन करना चाहिये । प 

य पूव यम हुआ 7 अर्थात्‌ मध्यम र - 

चाहिये ॥ १ ॥ र इर्य के स्थान में प्रथम पुरुष समझना 
इति तारविद्यामूलं संक्षेपत: 


Dron 
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' अथ वैद्यकशास्त्रमलोद्देशः संक्षेपतः 


सुमित्रिया न आप ओष॑घयः सन्तु । दुमित्रियास्तस्मै सन्त योऽस्मान्‌ 
ष्टि य च वय द्विष्मः ॥ १ ॥ य° भ्र ६। मं० २२॥ 
माष्यम--अस्यामिप्रायाथः- इदं बेथकशासस्यापुर्वेदस्य मूकमस्ति । | 
हे परमनैदैश्वर ! भवत्कृपया ( नः ) अस्मभ्यं ( ओषधयः ) सोमादयः, | 
( सुमित्रिया ) अत्र <याहियाजीकाराणाश्पसङ्ख्यानस्‌' | ७। १। ३९ ] इति | 
वार्िकेन 'जसः' स्थाने 'डियाच' इत्यादेशः । सुमित्रा सुखप्रदा रोगनाशका | 
सन्तु, यथावददिज्ञाताथ । तथेव ( आपः ) प्राणाः सुमित्रा! सन्तु । तथा ( योऽस्मा- | 
न्दोष्टि ) यो5घर्मात्मा कामक्रोधादिर्वा रोगश्च विरोधी भवति, (यं च वयं द्विष्मः) | 
यमधमौत्मानं रोगं च वयं द्विष्मः, ( तस्मे दुर्मित्रियाः ) दुःसग्रदा विरोधिन्यः सन्हु। | 
अर्थात्‌ ये सुपथ्यकारिणस्तेभ्य ओषधयो मित्रवद्‌ दुःरूनाशिका भवन्ति.। तशव 
कुपथ्यकारिम्यो मलुष्येभ्यथच शत्रु वद दुःखाय भवन्तीति | १ ] ।। | 
एवं वेद्यकशाद्धस्य मूलार्थविधायका वेदेष॒ बहवो मन्त्राः सन्ति, प्रसन्नः | 
भवान्नात्र लिस्यन्ते । यत्र यत्र ते मन्त्राः सन्ति तश्र तत्रैव तेषामर्थान्‌ यथाबदुदा- | 
हरिष्यामः। | | 
[ इति वेद्यकविद्याविषयः संक्षेपत: ] 
भाषार्थ- ( सुमित्रिया न° ) । हे परमेश्वर ! झापकी कृपा से ( आपः ) भ्र्थात्‌ जो | 
प्राण और जल झादि पदार्थ, तथा ( ओषघय: ) सोमलता आदि सब ओषधि, ( नः ) हमारे लिये, | 
( सुमित्रिया: सम्तु ) सुखकारक हों । तथा ( दुमित्रिया: ) जो दुष्ट, प्रमादी, हमारे षी लोग ह || 
आर हम जिन दुष्टों द्वेष करते हैं, उनके लिये विरोधिनी हों । वयोंकि जो घर्मात्मा और पष्य रे | 
करने वाले मनुष्य हैं, उनको ईश्वर के रचे सब पदार्थ सुख देनेवाले होते हैं, भौर जो कुपथ्य करनेवाते | 
तथा पापी हैं, उनके लिंये सदा दुःख देने वाले होते हैं [ १ ] ॥ | 
इत्यादि मन्त्र वंद्यकविद्या के मुल के प्रकाश करने वाले हैं । 
| इति वैद्यकविद्याविषयः संक्षेपतः ] 


स 
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अंथ पृनर्जन्मविषयः संक्षेपतः 


असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुन॑ः प्राणमिह नो बेहि भोग । 
ज्योक्‌ पश्येम सय्येभुच्चरन्तमनुमते मुळ्या नः स्वस्ति ॥ १॥ 
नंनों अझ एथिवी ददातु पुनर्थोदेंवी पुर्नरन्तरिकषस्‌ । 
पुर्ननेः सोर्मस्तन्वै ददातु पुनः पषा प॒थ्यां३ या स्वस्ति; ॥ २ ॥ 
र ऋ० ग्र०८ १ । व० २३ | मं० ६, ७ ॥ 
| | किर पनमायः--एतदादिमन्तरषवत्र पूर्वजन्मानि पुनर्जन्मानि च 
ह ( अघुनीते० ) असवः प्राणा नीयन्ते येन सोऽ पुनोतिस्तत्सम्बुद्ध 
| शबर! मरणानन्तर द्वितीयशरीरधारणे वयं सदा सुखिनो ४) त 
| अर्याधदा वयं पूर्व शरीरं त्यक्त्वा द्वितीयशरीरधारण कुमस्तदा ( चल्नु; ) चह्षुरित्यु- 
। एझणपिन्द्रियाणाम्‌, पुनजेन्मनि सर्वाणोन्द्रियाण्पसमापु घेहि ( पुन; प्राणमि० ) 
| शरणमिति वायोरन्तःकरणस्योपलश्षणम्‌' । पुनद्वितीयजन्मनि प्राणमन्तःकरणं 
| चवेहि। एवं हे मणत्रन.! पुनजन्मतु ( नः ) अस्माकं ( भोगं ) भोगपदार्थान्‌ 
| (ज्योक्‌ ) निरन्तरमस्मासु घेहि । यतो वयं सर्वेषु जन्मसु ( उच्चरनतं दर्द ) 
| पीसप्रथासात्मक प्राणं प्रकाशमय द्येलोकं च निरन्तरं पश्येम ( अनुमते ) हे 
| भन्तः परमेश्वर ! ( नः ) असमान्‌ सवेषु जन्मसु ( सृडय ) सुखय । भवत्कृपया 
| पुगजन्मपु 09 ( स्वस्ति ) सुखमेव भवेदिति ग्राथ्यंते ॥ १ ॥ 
| ' पुननों० )। हे भगवन्‌ | भवदुग्रहेण ( नः) अस्मम्यम्‌ ( असुः ) 
| जाणमन्नमयं बलं च ( प्रथिवी पुनदंदातु ) । तथा ( पुनौँः० ) पुनजेन्मनि 
| दी योतमाना स्रय्यज्योतिरसुः ददातु ( पुनरन्तरिक्षम्‌ ) तयान्तरिक्ष 
/ उभन्मन्यसु' जीवनं ददातु (पुनः सोमस्त० ) तथा सोम ओषधिसमूहजन्यो रसः 
| गनि तन्वै शरीरं ददातु ( पुनः पूषा? ) हे परमेश्वर ! पुष्टिकर्चा भवान्‌ 
F (पथ्यां ) पुनर्जन्मनि धर्ममार्म ददालुः तथा स्वे जन्मसुः ( या स्वस्तिः ) सा 
क १--वायोरन्तः करणस्य चोपलक्षणमित्याहयः ॥ सं० शा हर 
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२१२ तदाप्य 


PS अ 


या 
माषार्थ--( असुनीते ) हे सुखदायक परमेश्वर ! आप ( पुनरस्मासु चक्षु: ) कृपा करके 
पुनर्जन्म में हमारे बीच में उत्तम नेत्र आदि सब इन्द्रियां स्थापन कीजिये । तथा ( पुनः प्राण ) 
प्राण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, ग्रहंकार, बल, पराक्रम आदि युक्त शरीर पुनर्जन्म में कीजिये । 
( इह नो घेहि भोगं ) हे जगदीश्वर ! इस संसार अर्थात्‌ इस जन्म ग्रौर परजन्म में हम लोग डो 
उत्तम भोगों को प्रास हों । तथा ( ज्योक्‌ पश्येम सूम्यंमुचरन्तम्‌ ) हे भगवन्‌ ! पको कृपा से 
सुग्येलोक, प्राण भौर आपको विज्ञान तथा प्रेम से र सदा देखते जी रहें । ( अनुमते मृडया नः 
स्वस्ति ) हे भ्रनुमते ==सबको मान देनेहारे | सब जन्मों में हम लोगों को मृडय==सुखी रहिये 
जिससे हम लोगों को स्वस्ति अर्थात्‌ कल्याण हो॥ १॥ 
( पुनर्नो प्रसं पृथिवी ददातु पु० ) हे सर्वशक्तिमान्‌ ! आपके अनुग्रह से हमारे लिये 
वारंवार पृथिवी प्राण को, प्रकाश चक्षु को, श्रोर. अन्तरिक्ष स्थानादि अवकाशों को देते रहे । 
( पुनर्नेः सोमस्तन्वं ददातु ) पुनर्जेन्म में सोम अर्थात्‌ ओषधियों का रस हमको उत्तम शरीर देने में 


` अनुकूल रहे । तथा ( पुनः पूषा० ) पुष्टि करनेवाला परमेश्वर कृपा करके सब जन्मो में हमको सब 





शुद्धः सन्निति ॥ सं० ॥ 


|| 
शी 


( अदृब्धः ) दम्भादिदोपरहितः ( तनूपाः ) शरोराद्रिक्षकः ( अग्निः ) विज्ञानानन्द- 
——— ल र nes 


दुःख निवारण करनेवाली पथ्यरूप स्वस्ति को देवे ॥ २॥ 
पुनर्मन; पुनरायुमे आगन्‌ पुनः प्राणः पुनरात्मा म आन पुन! 
पुनः शरोत्रं म आर्गन्‌ । वैश्वानरो अदव्धस्तन्‌पा अग्निने; पातु दुरितादवद्या 
॥ ३ ॥ य० अ० ४। मं० १५॥ 
पुनर्मेत्विन्द्रिय पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च । 
पुनरम्रयो धिष्ण्यां यथास्थाम कलपयन्तामिहैब ॥ ४ ॥ 
| ग्रथवं० कां० ७ । श्रनु० ६ व० ६७ । मं० १॥ 
आ यो धमोणि प्रथमः ससाद ततो वर्धूषि कृणुषे पुरूणि । 
घास्युयोनि प्रथम आ बिवेशा यो वाचमनुंदिता चिकेतं ॥ ५ ॥ 
| अरथवं० कां० ५। थनु० १ । व० १ । मं० २॥ 
७ . © he 
भाष्यम्‌--( पुनेमन; पु० ) हे जगदीश्वर ! भवदसुग्रहेण विद्यादिशेष् 
उक्त मन आयु | प्राण ] थ ( मे) प्रह्ममागन्पुनः पुनर्जन्मसु श्राप्ुयात 
5 बा: ) पुनजन्मनि मदात्मा विचारः शुद्धः सन्‌' प्राप्नुयात्‌ ( पुनश्चः” ) 
* १ चच मह्य ग्राप्नुयात्‌. ( वश्वानरः) य सकलस्य जगतो नयनर्क 


१-०तिचारञ्चुडः सवू इतिपाठोऽत्र भवितुमहतीति केषाब्चिन्मते, मन्मते तु@ऽविकाणं || 
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== 777 मम १३ 


पातु रक्षतु, येन वयं निष्पापा भूत्वा सर्वेषु जन्मसु सुखिनो भवेम ॥ ३ || 
( पुनमैं” ) हे भगवन्‌ ! पुनजन्मनोन्द्रियमर्थात्सर्वाण 

प्राणधारको बलाख्यः, ( द्रविणं ) विधादिशरेष्ठ्षनम्‌ ( गा 
(पुनरम्नयः ) मचुष्यश्चरीर धारयित्वा5 5हवनी याधग्न्याधानकरणम्‌, ( मैत ) च्‌ 
नमस्ेतानि मामाप्ठुवन्तु । ( विष्णा यथास्थाम० ) हे जगदी A स 
पेन प्रकारेण पूणु जन्मसु धिष्ण्या धारणाबत्या धिया सोत्तमशरीरेन्द्रिया 
आस्थाम, तथबेहास्मिन्संसारे पुनजन्मनि बुद्धया सह स्वस्वकार्य्यकरणे समर्था 
मवेम | येन वयं केनापि कारणेन न कदाचिद्रिका भवेम || ४ ।। > 


(आ यो ध० ) यो जोब! ( प्रथमः ), पूर्वजन्मनि 

धमकार्य्याणि, ( आससाद ) कृतवानस्ति, स (ततो 13222 00. 
करणादुबहन्युतभानि गरोराणि पुनजन्मनि कृणुषे घारयति । एवं यशथराधर्मकृत्यानि 
पकार स नव पुन; पुनमजुध्यशरोराणि प्राप्नोति, किन्तु पश्चादीनि हि शरीराणि 
पारयित्वा दुःखानि भुङ्क्ते ।. इदमेव मन्त्रा्धेनेश्वरो ज्ञापयति ( धास्युर्योनि० ) 
स्यतीति धास्ुरर्थात्‌ पूवजन्मकृतपापपुण्यफलमोगशीलो जीवात्मा, ( प्रथमः ) 
पूर देहं त्यक्त्वा, बापुजढौषध्यादिपदार्थान्‌ ( आविवेश ) प्रविरय, पुन! 
| उतपापपुण्यानुसारिणी योनिमाविवेशच प्रविशतीत्यथं/ ( यो वाचम० ) यो 
| वोऽतुदितामीश्वरोक्तां वेदवाणी आ समन्ताद्‌ विदित्वा धर्ममाचरति, स 
| पवद्विदच्यरीरं धत्वा सुखमेव भुङ्क्ते । तद्विपरीताचरणस्तिय्यग्देइँ त्वा दुःख- 
भागी भवतीति विजेयय ।। ५ ॥ 


भाषार्थ--( पुनमंनः पुनरात्मा० ) हे सर्वज्ञ ईश्वर ! जब जब हम जन्म लेवें, तब तब 









भ हाँ। ( वैदवानरो5दन्ध:० ) जो विश्व में विराजमान ईश्वर है, बह सब जन्मों में हमारे शरीरों 
| "पालन करे । ( अनिनिन: ) सब पापों के नाश करनेवाले आप हमको ( पातु दुरितादवद्यात्‌ ) 
रे कामों और सब दुःखों से पुनर्जन्म में भ्रलग रकखें ॥ ३ ॥ 

| १-६० ले --कुशल जीवात्मा ॥ सं १-ङुशलतायुक्त जोवात्मा। संस्कृत के अनुसार 
| पे शु विचारयुक्त जीवात्मा अथवा शुद्ध विचार । मेरे विचार से यहां विकाररहित शुद्ध 
| पहु अभिप्राय है ॥ सं० ॥ 
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सः परमे्रः ( पाठ इरि° ) जन्मजन्मान्तरे दृष्कम्यो स्मान्‌ प्रथ्कृत् 





| | सो बुद्ध मन, पूणं आयु, आरोग्यता, प्राण, कुशलतायुक्त जीवात्मा*, उत्तम चक्षु और श्रोत्र . 





२१४ वणाच्या पका 
त्विन््रिम्‌ ) हे जगदीश्वर ! आप की कृपा से पुनर्जन्म में मन आदि ग्यारह 

मुझ को लो । अर्थात शत मनुष्य देह ही प्रात होता रहे । ( पुनरात्मा ) अर्थात्‌ गार 
धारण करनेहारा सामर्थ्य मुझ को प्रात होता रहै । लिए नम म र भी हम लोग सो वर्ष 
दा अच्छे आचरण से ग्रधिक भी जीवें । ( द्रविणं ) तथा सत्यविद्यादि श्रेष्ठ घन भी पुनजेन्म में 
प्राप्त होते रहें । ( ब्राह्मणं च ) भौर सदा के लिये ब्रह्म जो वेद है, उसका व्याख्यानसहित विज्ञान 
तथा आप ही में हमारी निष्ठा बनी रहे । ( पुनरुनयः ) तथा सब जगत्‌ के उपकार के अर्थ 
लोग अग्निहोत्रादि यज्ञ को करते रहेँ । ( धिष्ण्या यथास्थाम ) हे जगदीश्वर ! हम लोग जैसे 
पूववजस्मों में शुभ गुण घारण करनेवाली बुद्धि से उत्तम शरीर और इन्द्रियसहित थे, वैसे ही इस 
संसार में पुनर्जन्म में भी बुद्धि के साथ मनुष्यदेह के कृत्य करने में समर्थ हो । ये हक" शुद्धबुद्धि के 
साथ ( मैतु ) मुझको यथावत्‌ प्रास हों । ( इहैव ) जिनसे हम लोग इस संसार में मनुष्यजन्म को 
घारण करके घमं, अर्थ, काम झौर मोक्ष को सदा सिद्ध करें, और इस सामग्री से आपकी भक्ति 
को प्रेम से सदा किया करें। जिस करके किसो जन्म में हमको कभी दुःख प्राप्त न हो ॥ ४ ॥ 

(प्रा यो घर्माणि० ) जो मनुष्य पुर्वं जन्म में धर्माचरण करता है, ( ततो वपूंषि कृणुषे 
पुरुणि ) उस धर्माचरण के फल से अनेक . उत्तम शरीरों को घारण करता, ओर ग्रघर्मात्मा 
मनुष्य नीच शरीर को प्राप्त होता है। (धात्युर्योनि०) जो पूजनम में किये हुए पाप पुण्य के फलों को 

भोग करने के स्वभावयुक्त जीवात्मा है, वह पूर्व शरीर को छोड़ के वायु के साथ रहता है, पुनः जल 
ओषधि वा प्राण प्रादि में प्रवेश करके वीर्यं में प्रवेश करता है, तदनन्तर योनि अर्थात्‌ गर्भाशय में 
स्थिर होके पुनः जन्म लेता दै । ( यो वाचमनुदितां ) जो जीव अनुदित वाणी, अर्थात्‌ जैसी ईश्वर 
ने वेदों में सत्यभाषणा करने की प्राज्ञा दी है वेसा ही ( चिकेत ) यथावत्‌ जान के बोलता है, 
और घमं ही में ( ससाद ) यथावत्‌ स्थित रहता है, वह मनुष्ययोनि में उत्तम शरीर धारण करके 
अनेक सुखों को भोगता है भ्रोर जो अधर्माचरण करता है, वह अनेक नीच शरीर अर्थात कीट 
पतङ्ग पशु आदि के शरीर को धारण करके ग्रनेक दुःखों को भोगता है ॥ ५॥ 


` द्वे सुती अश्वणवं पितणामहं देवानामुत मत्त्योंनामू । 
 ताम्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ ६ ॥ 
य० अ० १९ । मं० veh 
सूतआाई' पुनजातो जातथाइँ पुनस्‌ तः । जक 
नानायोनिसहस्राणि मयोषितानि यानि वे ॥ १ ॥ 
आहारा विविधा अुक्ताश्पीता नानाविधा।स्तना? । 
मातरो विविधा इष्टाः पितरः सुहृदस्तथा || २ ॥ 
अवाङ्गुखः पीड्यमानो जन्तुश्चब समन्वितः [ ३ ] ॥ ७॥ 
निए० अ० १३ | खं० १९ ॥ 


. __ ९- निरुक्त में स्वरयुक्त पाठ है, शरोर तृतीय इलोक प्रा है ॥ सं० ॥ 
ओ। रै निर० ध० १४। सं ६॥ सं० ॥ 
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पुनजेन्मविषयः 
अ “0 १५ 


भाष्यम्‌--( इ सृती० ) अरिसिन्सेसारे पापापुष्पफसमो त है 
माष्यम्‌- ( इ सृती० ) आस्मिन्संसारे 
स्तः | एक! पितृणां ज्ञानिनां देवानां विदुषां ः च, द्वितीय! ( मर्त्यानां ) 20. 
विज्ञानरहितानां मलुष्याणास्‌ । तयोरेकः पितर्‍यानो, द्वितीयो देवयानरवेति । यंत्र 
त्रीवो मातापितृम्याँ देहं त्वा पापपुण्यफले सुखदुःखे पुन; पुनधु उक्ते अर्थात्‌ 
ूर्वापरजन्मानि च भारयति, सा पिटयानाख्या सूतिरस्ति। तथा यत्र झाल्य 
पदं रब्ध्या अन्ममरणाख्यात्‌ संसाराद्विमुच्यते, सा द्वितीया स॒तिर्मबति। तत्र 
मायां तृतौ पुण्यसश्चयफलं थुक्त्वा पुनर्जायते प्रियते च । द्वितीयायां च सृतौ 
पुनन जायते न भ्रियते चेति । अहमेवम्भूते द्व सृती ( अशृणवं ) श्रतवानस्मि । 
( ताम्यामिद विश्वं ) पूर्वोक्ताभ्यां द्वाम्यां मार्णाभ्यां सब जगत ( एजत्समेति ) 
कम्पमानं गमनागमने समेति सम्यक्‌ प्राप्नोति | ( यदन्तरा पितरं मातरं च्‌) 
यदा जीवः पूव शरीरं त्यकत्वा वायुजंलौषध्यादिषु अमित्वा पिदशरीरं मातृञरीर . 
वा प्रविश्य पुनजन्म प्राप्नोति, तदा स सशरीरो जीवो भवतीति विज्ञयम्‌ ॥६॥ . 

अत्र 'शृतथाहं पुनर्जात' इत्यादि निरुक्तकारेरपि पुनर्जन्मधारणयुक्तमिति 
बोध्यम्‌ ॥ ७ ।। 

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा ऽभिरूढो भिनिवेशः' ॥ ८ ॥ 


पातं० पा० २। सू० ६ ॥ 

पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः || ९ || न्या अ १। झा० १। सु० १९॥ हि 
[ भाष्यम्‌-- ] ( स्वरस० ) योगशास्त्रे पतञ्जलिमहामुनिना तदुपरि भाष्य- 
न्रा वेदव्यासेन च पुनजन्मसद्घावः प्रतिपादितः । या सर्वेषु प्राणिषु जन्मारभ्य 
मरणत्रासाख्या प्रबृत्ति श्यते तया पूर्वापरजन्मानि भवन्तीति विज्ञायते । इतः ! 
आतमात्रकृमिरपि मरणत्रासमनुभवति .। तथा विदुषोऽप्यनुभवो भवतीत्यतः । 
शरीराणि धार्यन्ते | यादि पूवंजन्मनि मरणानुभवो न भवेच्चेत्तहि 
्करारोऽपि न स्यान्नैव संस्कारेण विना स्मृतिर्भवति, स्सृत्या विना मरणत्रास! 
भेयं जायेत १ कुतः ? प्राणिमात्रस्य मरणभयदशनात्पूर्वापरजन्मानि भवन्तीति 

ैदितच्यम्‌ ॥ ८ || 


| (र) तथा महाविदुषा गोतमेनर्विणा न्यायदशने द्यौ 
| (--पातं० दर्शन सें--तथारूढोःमिनिवेशः, पाठ है ॥ सं० ॥ | 
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२१६ ऋण्ेदादिभाष्यभूमिका 


७ बाड ल्क. रक. 2 
वात्स्यायनेनापि पुनर्जन्मभावो मतः । यत्पूवेशरीरं त्यक्ा पुनडितीयशरीरघारफ 
भवति तत्मेत्यगवाख्यः पदाथों भवतीति विज्ञय | प्रेत्यार्थान्मरण प्राप्य भावे- 
थात्‌ पुनर्जन्म त्वा जीवो देहवान्‌ भवतीत्यथः ॥ ९ ॥ 


भाषार्थ- -(द्वै सृती० ) इस संसार में हम दो प्रकार के जन्मों को ( भ्रशुरवम्‌० सुते 

हँ । एक मनुष्यशरीर का घारण करना भौर दूसरा नीच गति से पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, 
आदि का होना । इसमें मनुष्यश्चरीर के तीन भेद है--एक पितू अर्थात्‌ ज्ञानी होना, दूसरा देव 
अर्थात्‌ सब विद्याग्रों को पढ्के विद्वान्‌ होना, तीसरा मत्यं अर्थात्‌ साधारण मनुष्यशरीर का धारण 
करना । इनमें प्रथम गति अर्थात्‌ मनुष्यशरीर पुण्यात्माओों और पुण्यपाप तुल्य वालों को 
होता है, और दुसरां जो जीव अधिक पाप करते हैं उनके लिये है ( ताभ्यामिदं विणवमेजत्समेति ue 
इन्हीं भेदों से सब जगत्‌ के जीव अपने भ्रपने पुण्य भ्रोर पापों के फल भोग रहे हैं। ( यदन्तरा |. 
पितरं मातरं च ) जीवों को माता और पिता के शरीर में प्रवेश करके जन्मघारण करना, पुनः 
शरीर का छोड़ना, फिर जन्म को प्राप्त होना, वारंवार होता है ॥ [ ६ ]॥ | 
जैसा वेदों में पूर्वापरजन्म के घारण करने का विधान किया है, वैसा ही निरुक्तकार मे भी | 
 प्रतिपादन किया है-- | 


जब मनुष्य को ज्ञान होता है--वह ठीक ठीक जानता है कि- ( मृतश्चाहं पु० ) मैंने भनेक | 

वार जन्ममरण को प्रात कर नाना प्रकार के: हजारह गर्भाशयों का सेवन किया ॥ १॥ (आहारा / 
बि० ) अनेक प्रकार के भोजन किये, भ्रनेक माताओं के स्तनों का दुग्ध पिया, भ्रनेक माता पिता | 

झोर सुहृदों को देखा ॥ २॥ ( अवाङ्‌ मुखः ) मैने गर्भ में नीचे मुख ऊपर पग इत्यादि नाना | 

प्रकार की पीड़ाओों से -युक्त होके भनेक जन्म धारण किये । परन्तु भ्रब इन महादु:खों से तभी | 

छूटूंगा कि जब परमेश्वर में पुणं प्रेम प्रौर उसकी भ्राज्ञा का पालन करू'गा, नहीं तो इस जन्ममरण- | 

रूप दुःखसागर के पार जाना कभी नहीं हो सकता [ ३ ]॥ ७ ॥ | 

तथा योगशास्त्र में भी पुनर्जन्म का विधान किया है-- ( स्वरस० । ) ( सवस्य प्रा० १) । 

हरएक प्राणियों की यह इच्छा नित्य देखने में आती है कि ( भूयासमिति १ ) श्र्थात्‌ मैं ब | | । 
सुखी बना रहूं। मरू नहीं । यह इच्छा कोई भी नहीं करता कि (मान भूवं' ) भर्षाद वग & 
होऊं । ऐसी इच्छा पूर्वजन्म के प्रभाव से कभी नहीं हो सकती । यह 'झमिनिवेश' बलेश कहलाता | 


| है, जो कि कुमिपय्यंन्त म पय्यं को भी मरणा का भय बराब टो को सिद्धिं 
णा र्‌ व्यवहार वंजन्म 
को जनाता है ॥ [ ठ | ॥ होता दै RE 


जो तथा न्यायदशंन के ( पुनरु० ) सूत्र, भौर उसी के वात्स्यायन भाष्य में भी कहा है कि | 
उतत अर्थात किसी शरीर को धारण करता है, बह्‌ मरण अर्थात्‌ शरीर को छोड़ के, पुनस्त | 


ह को भी भ्रवश्य प्रास होता है। इस प्रकार मर के पुनजेन्म लेने को प्रेत्यभाव ** | 1 


अं _ 
SS mass, = 


१ योगशास्त्र व्यासमाष्य पा० २। स्‌» & ॥ सं०॥ 










~ rear 
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fe CN ७. 

अत्र केचिदेकजन्मवादिनो वदन्ति--यदि पूर्वजन्मासीत्तहिं तत्स्मरणे इतो 
न भवती ति १ > 

अत्र त्सः भोः ! जञाननेत्रयुद्थाव्य दृष्टव्यमस्मिन्नेव शरीरे जन्मतः पञ्च- 
यन्तं ययत्सुखे दुःखं च भवति, यच्च जागरितावस्थास्थाना सर्वव्यवहाराणां 
हुपप्त्यवस्थायां च, तदचुभूतस्मरण न भवति, पूवजन्मवृत्तस्मरणस्य तुका कथा ! 

पूर ७ 

| ( प्रश्‍नः ) यदि पूवजन्मकृतयोः पापपुण्ययोः सुखदु;खफले हीथवरो5स्मिन 
| ` इत्मनि ददाति, तयोथास्माकं साक्षात्काराभावात्सो5न्यायकारी भवति । नातो- 
| ऽस्माकं शुद्धिश्वेति ! | 
| अत्र जूस! द्विविधं ज्ञानं भवत्येक प्रत्यक्ष, ह्वितीयमानुमानिक च। यथा 
| कस्यचिद्वधस्यावद्यस्य च शरीरे ज्वरावेशो भवेचत्र खलु वैद्यस्तु विद्यया कार्य्य॑- 
| गरणसङ्गत्यबुमानतो ज्वरनिदानं जानाति नापरथ, परन्तु वेधकविधारहितोंअपि 
` खरस्य ग्रत्यक्षत्वात्‌ किमपि मया कुपथ्य पूव कृतमिति जानाति, विना कारणेन ' 
| दाय नव भवतीति दशनात्‌ । तथव न्यायकारीश्वरो5पि विना पापपुण्याभ्यां न 
| कचित्‌ सुखं दुःखं च दातु शक्नोति। संसारे नीचोच्चसुखिदुःखिदर्शनाद्‌ 
| पवाते पूवजंन्मकृते पापपुण्ये बभूवतुरिति | 
| अत्रकजन्मवादिनामन्येऽपीदृशाः प्रश्नाः सन्ति, तेषां बिचारेणोचराणि 
| देयानि। किञ्च, न बुद्धिमतः प्रत्यसिललेखनं योग्यं भवति, ते इथ दृदेश्य- 
| पात्रेणाधिक जानन्ति । ग्रन्थोऽपि भूयान्न भवेदिति मत्वाऽत्राधिकं नोन्छिख्यते । 
| : [ इति पुनर्जन्मविषयः संक्षेपतः ] 
| भाषाथ-इसमें श्रनेक मनुष्य ऐसा प्रश्न करते हैं कि जो पुंजन्म होता है, तो हमको 
| सका ज्ञान इस जन्म में क्यों नहीं होता ? 
| ( उत्तर ग्रां खोल के देखो कि जब इसी जन्म में जो जो सुख दुःख तुमने बाल्यावश्था 
परत जन्म से पांच वर्ष पर्त पाये हैं, उनका ज्ञान नहीं रहता, अथवा जो कि नित्य पठन 
» गळ भोर व्यवहार करते हैं, उनमें से भी कितनी ही बातें भूल जाते हैं, तथा निद्रा में भी यही 
FE गो हो जाता है कि अब के किये का भी ज्ञान नहीं रहता । जब इसी जन्म के व्यवहारों को इसी 
) य रमे मुल जाते हैं, तो पुवे शरीर के व्यवहारों का कब ज्ञान रह सकता है ! 
|. शः तथा ऐसा भी प्रश्‍न करते हैं कि जब हमको पुवंजन्म के पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता, 
व ईरवर उनका फल सुख वा दुःख देता है, इतसे ईश्वर का न्याय वा जीवों का सुधार कभी 
| रौं हो सकता ? 
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७० 


करखैदादिमाध्यगुमिकौ 


Ce २ 
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द्‌ कु ॥ 
दो प्रकार का होता है-एक प्रत्यक्ष, दुसरा भ्रनुमानादि से । जैसे एक बैद 


( उत्तर ) ज्ञान i 
और दूसरा अवंद्य, इन दोनों को ज्वर झाने से वद्य तो इस का पूर्व निदान जान लेता है, और दूसरा 
नहीं जान सकता । परन्तु उस पूर्व कुपथ्य का का | जो ज्वर है, वह दोनों को प्रत्यक्ष होने से दे 
जान लेते हैं कि किसी कुपथ्य से ही यह .ज्वर हुआ है, अन्यथा नहीं । इसमें इतना विशेष है कि 
विद्वान्‌ ठीक ठीक रोग के कारण और काय्यं को निश्चय करके जानता है और वह अविद्वान्‌ काये 
को तो ठीक ठीक ज.नता है, परन्तु कारण में उसको यथावतु निश्चय नहीं होता । वैसे हो ईश्वर 
त्यायकारी होने से किसी को विना कारण से सुख वा दुःख कभी नहीं देता । जब हम को पुण्य पाप 
का काय्ये सुख और दुःख प्रत्यक्ष है, तब हमको ठीक निश्चय होता है कि पुर्वेजन्म के पाप पुण्यो के 
विना उत्तम मध्यम और नीच शरीर तथा बुद्धघादि पदार्थ कभी नहीं मिल सकते । इससे हम लोग 


निम्नय करके जानते हैं कि ईश्वर का न्याय और हमारा सुधार ये दोनों काम यथावत्‌ बनते हँ । 
इत्यादि प्रश्नोत्तर बुद्धिमान्‌ लोग भ्रपने विचार से यथावत्‌ जान लेवें । मैं यहां इस विषय 
के बढ़ाने की आवश्यकता नहीं देखता ! 
इति पुनर्जन्मविषय: संक्षेपत: 
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अथ विवाहविषयः संक्षेपतः 


गुम्णार्मि ते सौभगत्वाय इस्तं मया पत्यां जरदष्टिर्यथास; । 
भर्गों अय्येमा सविता पुरन्थिमेद्द स्वादुशीहपत्याय देवा; ॥ १॥ 
इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्वमायुव्यैश्नुतम । 
क्रीडन्तौ पत्नैनेप्टोमिमोंदेमानों स्व गृहे ॥ २ ॥ 

क० श्र० ८ । झ० ३। व० २७, २८। मं० १, २॥ 
मष्यमू्‌- अनयोरमिप्राय;- अत्र विवाहविधानं क्रियत इति । 
है ढुमारि युवते कन्ये ! ( सौभगत्वाय ) सन्तानोत्पत्त्यादिप्रयोजनसिद्धये 
` (ते हस्तं ) तव हस्तं ( शृभ्णामि ) ग्रह्मामि, त्वया सहाहं विवाहं करोमि, त्वं च 
म्या सह। हे खि! (यथा) येन प्रकारेण ( मया पत्या ) सह ( जरदष्टिः 
` आसः) जरावस्थां गराप्लुयास्तर्थेव त्वया खिया सह जरदष्टिरहं भवेयं, बृद्धावस्यां 
` आणुयाम्‌ । एवमावां सम्प्रीत्या परस्परं धममानन्दं कुरय्यावहि ( भगः ) सकले- 
| अ्यसम्पन्नः, ( अय्यमा ) न्यायव्यवस्थाकत्ता ( सविता ) सर्वजगुत्पादकः 
| ( पुरन्धिः ) सेजगद्धारकः परमेश्वरः ( मद्य [ त्वादुः ] गाईपत्याय ) गृहकार्य्याय 
ला मदर्थ दत्तवान्‌ । तथा ( देवाः ) अत्र सर्वे विद्वांस: साक्षिणः सन्ति । यद्यावां 
| मरपश्ोन्छंधनं कुरग्यावहि तहि परमेश्वरदण्डयौ विद्वइण्डचौ च भवेवेति ॥ १ ॥ 


| विवाह कृत्वा परस्परं ख्रीपुरुषौ कीदृशवचंमानौ भवेतामेतदर्थमीश्वर आदा 
| ददाति । ( इहेव स्तं ) हे खत्री पुरुषौ ! युवां द्वाबिहारिमल्छोके गृहाश्रमे सुखेनेब सदा 
| (बस्तस्‌ ) निवासं कुर्याताम्‌ ( मा वियौष्टः ) तथा कदाचिद्रिरोधेन देशान्तर 
| नेन वा वियुक्तै वियोगं प्राप्ती मा भवेताम्‌ । एवं मदाशीबंदिन धमं कुर्वाणौ 
' सपकारिणो मङ्भक्तिमाचरन्तौ ( विश्वमायुव्य श्ुतम्‌ ) विविधसुखरूपमायुः प्राप्लु- 
| ऐ | पुनः (स्वे ग्रहे ० ) स्वकीये गृहे पुत्रेनंप्तृमिश्न सह मोदमानो सर्वानन्दं 
| पुनती ( क्रीडन्तौ ) सद्ध क्रियां वन्तौ सदैव भवतम्‌ ॥ २ ॥ 

` हत्यनेनाप्येकस्या खिया एक एव पतिरभवत्वेकस्य पुरुषस्पेकेव स्री चेति । 
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| थे या 
| ॥ 'पद्नेकल्लीमिः सह विवाहनिषेधो नरस्य, तथाऽनेैः पुरुषः सदस्याः खिया- 
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९३० ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका उ का . | | 


क 
चेति । से वेदमन्तेष्बेकवचनस्यैव निदेशात्‌ । एवं विवाहविधायका वेदेप्यनेके 


मन्त्राः सन्तीति विज्ञेयम्‌ | 
' इति संक्षैपतो विवाहविषयः 
भाषार्थ--( एम्णाभि ते सोभगत्वाय हस्त ° ) हे स्त्रि ! मैं सोभाग्य अर्थात्‌ गृहाश्रम मे 
सुख के लिये तेरा हस्त ग्रहण करता हुं । और इस बात को ER हे कि जो काम तुमको 
अप्रिय होगा उसको में कभी न करूग़ा। ऐसे ही स्त्री व पुरुष से कहे कि जो व्यवहार आपको | 
अप्रिय होगा, उसको मैं भी कभी न करूगी । और हम दोनों व्यभिचारादि दोषरहित होके वृद्धा- | 
वस्थापय्येत्त परस्पर भानन्द के व्यवहारों को करेगे । हमारी इस प्रतिज्ञा को सब लोग सत्य जानें | | 
कि इससे उलटा काम कभी न किया जायगा। ( भगः ) जो ऐश्वर्यवान्‌ ( अयंमा ) सब जीवों के | 
पाप पुण्य के फलों को यथावत्‌ देने वाला ( सविता ) सब जगतु का उत्पन्न करने और सब ऐइवयं | 
का देने वाला तथा ( पुरन्धिः) सब जगत्‌ का धारण करने वाला परमेश्वर है, वही हमारे दोनों के | 
बीच में साक्षी है। तथा ( मह्य त्वा० ) परमेश्वर और विद्वानों ने मुझको तेरे लिये और तुझको | | 
मेरे लिये दिया है, कि हम दोनों परस्पर प्रीति करेंगे, तथा उद्योगी होकर घर का काम अच्छी | 
तरह से करेंगे, और मिथ्याभाषणादि से बचकर सदा धर्म ही में वतेंगे। सब जगत्‌ का उपकार | 
करने के लिये सत्यविद्या का प्रचार करेंगे, और घमं से पुत्रों को उत्पन्न करके उनको सुशिक्षित | 
करेंगे, इत्यादि प्रतिज्ञा हम ईश्वर की साक्षी से करते हैं कि इन नियमों का ठीक ठीक पालन करेंगे) _ 
दूसरी स्त्री भोर दूसरे पुरुष से मन से भी व्यभिचार न करेंगे । ( देवाः ) हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम | 
भी हमारे साक्षी रहो कि हम दोनों ग्रहाश्रम के लिये विवाह करते हैं । फिर स्त्री कहे कि मैं इस 
पति को छोड़ के मन, वचन और कमं से भी दूसरे पुरुष को पति न मानू गी । तथा पुरुष भी प्रतिज्ञा | 
करे कि मैं इसके सिवाय दूसरी स्त्री को भ्रपने मन, कर्म और वचन से कभी न चाहूंगा ॥ १॥ | 
( इहैव स्तं ) विवाहित स्त्री पुरुषों के लिये परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम दोनों गृहाश्रम | 
के शुभ व्यवहारों में रहो । ( मा वियोष्टं ) ग्रर्थात्‌ विरोध करके श्रलग कभी मत हो, और | 
व्यभिचार भी किसी प्रकार का मत करो । ऋतुगामित्व से सन्तानों की उत्पत्ति, उनका पालन भोर | 
सुशिक्षा, गर्भस्थिति के पीछे एक वर्ष पयंन्त ब्रह्मचयं और लड़कों को प्रसुता स्त्री का दुग्ध बहुत | 
दिन न पिलाना, इत्यादि श्रेष्ठ व्यवहारो से ( विश्वमा० ) सौ १०० वा १२५ वषं पर्यन्त भ्रायु को | 
सुख से भोगो । ( क्रीडन्तो० ) अपने धर में भ्रानम्दित होके पुत्र घौर पौत्रों के साथ नित्य वगर | 
कीड़ा करो । इससे विपरीत व्यवहार कभी न करो भ्रौर सदा मेरी राज्ञा में वत्तमान रहो । २॥ | 


इत्यादि विवाहविधायक वेदों में बहुत मन्त्र है । उनमें से कई एक मन्त्र संस्कारविषि में भी | | 
लिखे हैं, वहां देख लेना । | 








इति संक्षेपतो विवाहविषयः 


ना 


~ 
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अथ नियोगविषयः संक्षेपतः 


कुहं स्विदोषा कुढ वस्तोरश्चिना कुहाभिपित्वं करत्‌? कुहोषतुः । 
`को वां शयुत्रा विधवेव देवरं म्ये न योषां कृणुते सधस्थ आ । १॥ 
ऋछ० भ्० ७ | प्र ८ | व० १८। मं २॥ 
इयं नारी पतिलोकं इंणाना नि पंद्यत उप त्वा मर्त्य प्रेतम्‌ । 
धमे पुराण्मचुपालयन्ती तस्ये प्रजा दरविणं चेह धैदि ॥ २ ॥ 
अथवे० कां० १८॥ झनु० ३ | व० ३। मं० १॥ 
उदीष्वे नाय्योभि जींवलोक गतासुमेतमुपशेष एहिं। 
हस्तग्राभस्य दिघिषोस्तवेदं पत्युजनित्वममि सं बभूथ ॥ ३ ॥ 
 ऋ० मं० १० । सू० १८। मं० ८॥ 
भाष्यम्‌-एषामामिग्रायः अत्र विधवावि्रीकनियोगव्यवस्था विधीयत इति | 


( कुहस्विद्दोषा० ) हे विवाहिती स्रीपुरुषौँ ! युवां (कुह ) कस्मिन्स्थाने 
( दोषा ) रात्रौ ( वस्तोः ) वसथः ( कुह अश्चिना ) दिवसे च क्व वासं झुरुथः' 
( कुहाभि० ) क्वाभिपित्वं प्राप्ति ( करतः ) कुरुतः ` । ( कुहोषतुः ) क्व युवयोनिज- 
स्थानवासोऽस्ति' । (को वां शयुत्रा ) शयनस्थानं युवयोः क्वास्ति । इति 
पौ प्रति प्रश्‍नेन द्विवचनोच्चारणेन चेकस्य पुरुपस्वैकेव खी कतु' योग्यास्ति, 
पथकस्याः स्त्रिया एक एव पुरुषश्च । इयोः परस्परं सदेव गरीतिभवेन्न कदाचि- 
दियोगव्यमिचारौ भवेतामिति द्योत्यते | ( विधवेव देवरं ) क॑ केत १ यथा देवर 

वर नियोगेन प्राप्तं विधवा इव | अत्र प्रमाणम्‌-- 
देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते || निर० म० ३ । खं० १५॥ 





| 1 १-भत्र एवं योजना कार्या “( दोषा ) रात्रौ वसथः ( कुह भ्रश्थिना ) ( चस्तोः ) 
| ं | | दिवित च क्व्‌ वासं कुरुथः” ॥ सं० ॥ 

| ९--कुरुथः, इत्यर्थः ॥ सं० ॥ 

र--०निजवा सस्थानमस्तीत्यर्थ: ॥ सं० ॥ 
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ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


पा रा नियोगकरणे आश्रित, तथा इहास्य र 
वि द्वितीयपुरुेण सह नियोगकरणे आज्ञास्त, तथा पुरुषस्य च 
So । विधवा स्त्री मृतकस्रीकपुरुपेण सहव सन्तानाथ नियोगं कुर्यान्न 
इमारेण सह, तथा इमारस्य विधवया सह च । अर्थात्‌ इमारयोः लीपुरुषयो- 
रेकवारमेव विवाहः स्यात्‌ । पुनरेवं नियोगश्च | नव दिजे द्वितीयवारं विवाहो 
बिधीयते । पुनर्िवाहस्तु खलु शुद्रवण एव विधीयते, तस्य विद्याव्यबहाररहित- 
त्वात्‌ । नियोजितौ स्त्रीपुरुषी कथं परस्पर वच तामित्यत्राइ-- 

(मई न योषा) यथा विवाहित मनुष्य ( सघस्थे ) समानस्थाने सन्तानाथ 
योपा विवाहिता स्त्री ( कृणुते ) आक्रणुते। तथव विधवा विगतस्त्रीकश्च सन्तानो- 
व्यत्तिकरणाई परस्परं नियोगं कृत्वा बिवाहितस्त्रीपुरुषवद्रचैयाताम्‌ ॥ १ || 


(इयं नारी ) इयं विधवा नारी (प्रतं ) मृत पर्ति विहाय ( पतिलोक ) 
पतिसुखं. ( बृणाना ) स्वीकतु मिच्छन्ती सती ( मत्य ) हे मरुष्य ! ( त्वा० ) 
त्वामुपनिपयते, त्या पति प्राप्नोति, तव समीपं नियोगविधानेनागच्छति, तां त्व 
गहाणा5स्यां सन्तानान्युत्यादय । कथम्भूता सा ! ( धर्म पुराणं० ) वेद्प्रतिपाध 
सनातनं धम्मंमनुपाठयन्ती सती त्वां नियोगेन पतिं वृणुते, त्वमपीमां श्रु ( तस्य ) 
बिधवाये ( इह ) अस्मिन्‌ समये लोके वा ( प्रजां घेहि ) त्वमस्यां प्रजोत्पत्ति कुरु, 
. ( द्रविणं ) दरव्यं वीर्यं ( च ) अस्यां घेहि अर्थाद्‌गर्भाधानं कुरु | २ ॥ 


( उदीष्व ना०) हे विधवे नारि ! ( एतं गतासु) गतप्राणं शृतं विवाहित 
पति त्यक्वा ( अभिजीवलोक ) जीवन्तं देवरं द्वितीयवरं पति ( एहि ) ग्राप्युष्टि 
( उपशेषे ) तस्येवोपशेषे सन्तानोत्पादनाय वत्तस्व | तत्सन्तानं ( हस्तग्राभस्य ) 
विवाहे संगृहीतहस्तस्य पत्युः स्यात्‌ । यंदि नियुक्तपत्यथों नियोगः तस्ति 
( दिधिषोः ) तस्यव सन्तानं भवेत्‌ । ( तबेदं ) इदमेव विधवायास्तव ( जनित्वं ) 
सन्तानं भवति । हे विधवे | बिगतविवाहित्रीकस्य पत्युश्चेतन्नियोगकरणाथ ले 
( उदीष्वं ) विवाहितपतिमरणानन्तरमिमं नियोगमिच्छ । तथा ( अभिसंबभूथ ) 
सन्तानोत्पाच कृत्वा सुखसंयुक्ता भव ॥ ३ || 

भाषार्थे--'नियोग' उसको कहते हैं जिससे विधवा स्त्री और जिस पुरुष की स्त्री मर गई 

हो वह पुरुष, ये दोनों परस्पर नियोग करके सन्तानों को उत्पन्न करते हैं। नियोग करने में ऐसा 


नियम है कि जिस स्त्री का पुरुष वा किसी पुरुष की स्त्री मर जाय, भ्रथवा उन में किसी प्रकार क 
स्थिर रोग हो जाय, वा नपु सक वन्ध्यादोष पड़ जाय, श्रौर उनकी युवावस्था हो, तथा सन्तात 


२२२ 
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नियौगविषयंः 
की र, तोत अवस्था में उनका नोवे 0 00 000 वी हो, तो उस अवस्था में उनका नियोग होना 
लिखते हैं-- हना अवश्य चाहिये। इसका नियम भागे 


( कुहस्वित्‌० ) अर्थात्‌ तुम दोनों विवाहित स्त्री पुरुषों ने ( दोषा ) रात्रि में कहाँ निवास 
थे ? ( कुहाभिपित्वं करतः ) तुमने अन्न 


वेदों में पुरुष और स्त्री के विवाहविषय में एक ही वच 
् नके 
हुआ कि वेदरीति से एक पुरुष के लिये एक ही स्त्री और ठी प: न निश्चित 
चाहिये, अधिक नहीं । और न कभी इन द्विजों का पुनविवाह वा नियोग होना चाहिये । पुरुष होना 


( विधवेव देवरम्‌ ) जैसे विधवा स्त्री देवर के साथ सं वैसे 
करो । विधवा का जो दुसरा पति होता है, उसको 'देवर? कहते ए होना 5 
कि द्विजों भर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में दो दो सन्तानों के लिये नियोग होना, श्रौर स 
पुनबिवाह मरण पय्येन्त के लिये होना चाहिये । परन्तु माता, गुरुपत्नी, भगिनी च्या य | 
के साथ नियोग करने का सवंथा निषेध है । यह नियोग शिष्ट पुरुषों की सम्मति और वा गी 
प्रसन्नता से हो सकता है । जब दूसरा गर्भ रहे तब नियोग छुट जाय । श्रौर जो कोई इस नियम क | 
तोडे उसको द्विजकुल में से अलग करके शुद्रकुल में रख दिया जाय ॥ १ ॥ £ 


( इयं नारी पतिलोकं० ) जो विधवा नारी पतिलोक अथ पतिसुख की इच्छा 

नियोग किया चाहे, तो ( प्रेतम्‌ ) अर्थात्‌ वह पति मरजाने के पि दुसरे वध को 
( उपत्वा मत्यं० ) इस मंत्र में स्त्री प्रौर पुरुष को परमेश्वर श्राज्ञा देता है, कि हे परुष ! 
( धर्म पुराणमनुपाल यन्ती ) जो इस सनातन नियोग घम की रक्षा करनेवाली स्त्री है, हक 
सन्तानोत्पत्ति के लिये ( तस्यै प्रजां द्रविणा चेह धेहि ) धमं से वीय्यंदान कर, जिस से वह प्रजा से 
युक्त होके भ्रानन्द में रहे । तथा स्त्री के लिये भी आज्ञा है कि जब किसी पुरुष की स्त्री मरजाय 
भोर वह संतानोत्पत्ति 'किया चाहे, तब स्त्री भी उस पुरुष के साथ नियोग करके उसको प्रजायुक्त 
करदे । इसलिये मैं आज्ञा देता हूं कि तुम मन, कर्म ओर शरीर से व्यभिचार कभी मत करो, किन्तु 
प्क विवाह और नियोग से सन्तानोत्पत्ति करते रहो ॥ २॥ 


( उदीष्वे नारी ) हे स्त्री ! अपने मृतक पति को छोड़ के ( भ्रमि जीवलोकं ) इस जीवलोक 

एतमुपशेष एहि ) जो तेरी इच्छा हो तो दूसरे पुरुष के साथ नियोग करके सन्तानों को प्राप्त 
ह नहीं तो ब्रह्मचर्याश्रम में स्थिर होकर कन्या झौर स्त्रियों को पढ़ाया कर । झौर जो नियोग- 
EE. में स्थित हो, तो जब तक मरण न हो तब तक ईश्वर का ध्यान और सत्य धर्म के अनुष्ठान 
f वृत्त होकर ( हस्तग्राभस्य दिधिषोः ) जो कि तेरा हस्त ग्रहण करनेवाला दुसरा पति है, उसकी 
। नका बा किया कर । वह तेरी सेवा किया करे | और उसका नाम 'दिधिषु' है। ( तवेदं ) चह तेरे 
ही ग हे की उत्पत्ति करनेवाला हो, ौर जो तेरे लिये नियोग किया गया हो, तो वह तेरा सन्तान 
E शै पत्युजनित्वम० ) भौर जो नियुक्त पति के लिये नियोग हुआ हो, तो वह संतान पुरुष का 
पु ऐ। इस प्रकार नियोग से झपने अपने सत्तानों को उत्पन्न करके दोनों सदा सुखी रहो ॥ ३ ॥ 
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१9६ ७ णा 

इमा त्व्मिन्द्र मीढ्व; सुपुत्र सुभगां छ्णु | 

दशोस्या पत्राना घेि पतिमेकादशं कृधि ॥ ४ ॥ 
जू ~ 

तोम! प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तर! । 


ततीयों अग्निष्टे पतिंस्तरीय॑स्ते मनुष्यजा; ॥ * ॥ 
ळा क क छर पट ८ भ० ३३ व? २८, २७ । मं० शी 





अदेवध्न्यपंतिध्नीदोधिं शिवा पशुभ्य सुयमा सुवर्चाः 

जागती बीरसुर्देवकामा स्योनेमर्मागन गाइपत्य सप यं॥ ६ ॥ | 

न अथवं० कां० १४ । भ्रनु० २ । मं० १८॥ 

भ्ाष्यम्‌-इदानीं नियोगस्य सन्तानोत्पचेश्च परिगणनं bor 
नियोगः कर्चव्यः कियन्ति सन्तानानि चोत्पाद्यानीति ) तथथा--( इमां त्वमिन्द्र) 
हे इन्द्र विवाहितपते ! ( मीढवः ) हे वीस्यदानकच्‌ स्त्वमिमां विवाहितस्त्रिये. 

 दोयसेकेन गर्भयुक्ता झुरु । तां ( सपुत्रं ) भ्रेघ्ठपुत्रवती ( सुभगां ) अतुत्तमसुछ- 

युक्तां ( कृणु ) कुछ । ( दशास्यां० ) अस्यां बिवाहितसिया द्श पुत्रानाघेहि 
उत्पाद्य, नातो5धिकमिति । ईश्वरेण दसन्तानोत्यादनस्थेबाजञा पुरुषाय दतत 
विज्ञेयम्‌ । तथा ( पतिमेकादशं कृषि ) हे खि! त्वं बित्राहितपति गृहीत्वकादश- 
तिपर्य्यन्त नियोगं कुरु । अर्थात्‌ कस्याश्रिदापत्कालावस्थायां प्राप्तायामेककस्या- 
शादे सन्तानोत्पत्यर्थ दशमपुरुषपर्यन्त॑ नियोगं छुर्य्यात्‌ । तथा पुरुषोपि 
बिवाहितखियाँ मृतायां सत्यां सन्तानाभावे एकेकस्या अभावे ` दशस्या विधवा 
सह नियोगं करोलितीच्छा नास्ति चेन्मा कुरुतास्‌ ।। ४ ॥ 

अभोत्तरोत्तर पतीनां संज्ञा विधीयते--( सोमः प्रथमः० ) दे लि! यस्त्वा 
प्रथम! ( विविदे ) विवाहितः पतिः ग्राप्नोति स सौङुमाय्यो दिशुणयुक्तत्वात्‌ उमा 
भति । ( गन्धो वि० ) यस्तु उत्तर; द्वितीयो नियुक्तः पतिविधवां त्वा विविदे | 
प्रप्नोति स गन्धवेसं्ा लमते | इतः ! तस्य मोगाभिहत्वात्‌ । ( ठतीयी अ” ॒ | 

१-३९ ले० में--गर्भपुक्ता कुरु । तद्धमण कृत्वा ( सुपुत्रां ) इस प्रकार है ॥ सं० ॥ | 

२-६० ले० में प्रभावे च पाठ है ॥ सं०॥ 

३--मूलपाठ--प्रथमं ॥ सं० ॥ 
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नियोगविषय: र 
| | Pe न का ० स 

77 eae i | पक बेतथमारम्य दशमपय्यन्तास्तव पतयः 

१1404० i 
डे त बाध्यम्‌ । तथव ख्रीणामापि सोम्या, 
पसर्व्याग्नायी, मु “यजाः सञ्गास्तचद्‌गुणयुक्ततवाङ्गवन्तीति || ५ ।। 
( अदेषृष््यपतिश्नि ) हे अदेबृध्नि देवरसेविके ! हे अपतिध्नि विवाहित- 
| पतिसेविके खरि ? र्वे ( शवा ) कल्याणगुणयुक्ता, ( पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः ) 
गहृ शोभननियमगृक्ता, शृहसम्बन्धिपशुम्यो हिता, श्रे्रकान्तिविदयासहिता 
fl प्रजावती वी स क | । 
तथा ( प्रजावती वीरकः ) अजापालनतत्परा वीरसन्तानोत्पादिका, ( देवूकामा ) 
| नियोगेन द्विंतीयवरस्य कामनावती, ( स्योना ) सम्यक सुखयुक्ता सुखकारिणी 
| सती ( इममॉग्न गाहपत्यं ) गृहसम्बन्धिनमाइवनीयादिमासि, सर्व गृहसम्बन्धि 
| व्यवहार च ( सपय्य ) प्रीत्या सम्पक्‌ सेवय । अन्न खियाः पुरुषस्य चापत्काले 
| नियोगण्यवस्था प्रतिपादितास्तीति वेदितव्यमिति ॥ ६ ॥ 
| | इति नियोगविषयः संक्षेपतः ] 

| भाषाथे-- न इमां० ) ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है, कि हे इद्ध ! पते ! ऐश्वयंयुक्त ! . 
| ऐ इस स्त्री को वीयंदान दे के, सुपुत्र और सौभाग्ययुक्त कर । हे वीर्यप्रद ! (दशास्यां पुत्रानाधेहि ) 
| ; पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है कि इस विवाहित वा नियोजित स्त्री में दश एन्तानपर्यन्त उत्पन्न 
| क्र, पिक. नहीं ( पतिमेकादश कृधि ) तथा हे स्त्री | तू नियोग में य्यारह पति तक कर । 
| र्यात्‌ एक तो उनमें प्रथम विवाहित और दश पर्यन्त नियोग के पति कर, अधिक नहीं । 
| र इसकी यह व्यवस्था है कि विवाहित पति के मरने वा रोगी होने से दुसरे पुरुष वा स्त्री के 
F ह सन्तानों के अभाव में नियोग करे । तथा दूसरे के भी मरण वा रोगी होने के भ्रनन्तर : 
| त रे के साथ करले । इसी प्रकार दशवें तक करने की प्राज्ञा है । परन्तु एक काल में एक ही 
| | पु पति रहे, दुसरा नहीं । इसी प्रकार पुरुष के लिये भी विवाहित स्त्री के मरजाने पर विधवा 
| (> नियोग करने की आज्ञा है । और जब वह भी रोगी हो वा मरजाय, तो सम्तानोपत्ति के 
` देरमस्त्रीपयन्त नियोग कर लेवे ॥ ४ ॥ 
|) अब पतियों की संज्ञा कहते है--( सोमः प्रथमो विवदे ) उनमें से जो विवाहित पति होता 
1 रु सोमसंज्ञा है । क्योंकि वह सुकुमार होने से मृदु आदि गुणयुक्त होता है । ( गन्धो विविद 
| ह पति जो नियोग से होता है, सो गन्धवंसंज्ञक अर्थात्‌ भोग में अभिज्ञ होता है । (तृतीयो 
॥ « हि / पीसरापति जो नियोग से होता हैं, वह अएनमशक भर्थाद्‌ तेजस्वी अक उमरवाला पतिः ) तीसरापति जो नियोग से होता है, वह अग्नि संज्ञक प्र्थात्‌ तेजस्वी अधिक उभरवाला 


| ः ९--पुलपाठ--को ॥ सं०॥ 


। पी १ 
! ५ / 2 

॥ ८. ५, २ ९ 
क. Pes = 
i, प्र 

जी 
| >. 
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ता है।' ( हुरीयस्ते मनुष्यजाः ) और चौधे से ले के दशमप-यन्त जो नियुक्त पति होते है, ये सव 


_ > मा 


।। नियुक्त होने के कारण प्रग्निदाह के समान उसके क्षरीरस्थ घातु दग् होते हैं ॥ सं० ॥ 
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र 1 । दादिमा 


ज्ञक कहाते हैं । क्योंकि वे मध्यम होते हैं॥ ५ ॥ 
( भदेवृध्न्यपतिष्नी ) हे विधवा स्त्रि! तू देवर और विवाहित पति को सुख देनेवाली र 

किन्तु उनका ग्रप्रिय किसी प्रकार से मत कर, और वे भी तेरा अभ्रिय न करें । ( एघि शिवा 
को प्रकार मंगलकार्यो को करके सदा सुख बढ़ाते रहो । ( पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः) घर्‌ के 
आदि सब्र प्राणियों की रक्षा करके, जितेन्द्रिय होके, धमयुक्त श्रेष्ठ कार्यों को करती रहो । तथा सद | 
प्रकार के विदयाख्प उत्तम तेज को बढ़ाती जा । (प्रजावती वीरसुः) तु श्रेष्ठप्रजायुक्त हो, बड़े-बड़े वीर | 
पुरुषों को उत्पन्न कर । ( देवृकामा ) जो तू देवर की कामना करनेवाली है, तो जब तेरा विवाहित 
पति न रहे वा रोगी तथा नपुंसक हो जाय, तब दुसरे पुरुष से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर्‌। | 
( स्योनेमर्माग्न गाहपत्य॑ सपय्यं ) ओर तू इस ग्रग्निहोत्रादि घर के कामों को सुखरूप होके सदा | 
प्रीति से सेवन कर । र | 
इसी प्रकार से विधवा झोर पुरुष तुम दोनों द्रापत्काल में घमं करके सन्तानोत्पत्ति करो, _ | 
झर उत्तम उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करते जाओ । गर्भहत्या वा व्यभिचार कभी मत करो। किन्तु | 
नियोग ही करलो, यही व्यवस्था सब से उत्तम है ॥ ६॥ 


इति नियोगविषय। संक्षेपतः ॥। 


म हरक 





१-संस्कृत के अनुसार--वह झगिनिसंज्रक, क्योंकि दो पुरुषों से भुक्तमोगा स्त्री क है | 





अथ राजप्रजाधमंविषयः संक्षेपतः 


रीणिं राजाना विदये पुराशे परि बिश्वानि भूषथः सदापि । 
अप्यत्र मनसा जगन्वान्‌ ब्रते ग॑न्धर्वा अपि वायुकेंशान ॥ १ ॥ 
_ ऋ० अ० ३। 2० २ । व० २४। मं० १॥ 
क्षत्रस्य योर्निरसि क्षत्रस्य नार्मिरसि । 
मा त्वा हिश्सीन्मा मां हिश्सीः ॥ २ ॥ य. अ० २०। म; 
त्रु बरह्म च क्षत्र च सम्यश्चौ चर॑तः सह | 
तं लोकं पुण्यं यज्ञेषं` यत्र देवाः सहाग्निना ॥ ३ ॥ 
य० ग्र २०। मं २५॥ 
भाष्यस्‌--एषाममिप्रायः--अत्र मन्त्रेषु राजधमों विधीयत इति । 
यथा प्रय्यचन्द्री ( राजानौ) सर्वमूचंद्रव्यप्रकाशको भवतस्तथा पर्ग्यचन्द्र- 
गुणशीली प्रकाशन्याययुक्ती व्यवहारो (त्रीणि सदांसि भूषथः ) भूषयतोऽलह्‌- 
इतः | ( विदथे ) ताभिः सभामिरे युद्धे (पुरूणि ) बहूनि विजयादीनि सुखानि 
ष्याः प्राप्नुवन्ति | तथा ( परि विश्वानि ) राजघम्मा दियुक्तामिस्समा मिर्विशवः . 
स्थानि सर्वाणि वस्तूनि प्राणिजातानि च भूषयन्ति सुखयन्ति । 


इदमत्र न एका राजाय्यंसभा, तत्र विशेषतो राजकार्य्याण्येव भवेयुः । 
द्वितीया5 >य्यविद्यासभा, तत्र विशेषतों विधाप्रचारोन्नती एवं काय्यं भवतः । ठृती- 
| 5प्यधमसमा) तत्र विशेषतों धर्मोन्नतिरधमहानिश्रोपदेशेन कचंव्या। परन्त्वेता- 
| 'लि्नस्भाः सामान्ये कार्य्ये मिलित्वेव सर्वाचुत्तमान्‌ व्यवहारान्‌ प्रजासु प्रचारये- 
| पुरिति । यत्रेतासु सभासु धर्मात्ममिर्विद्रद्धिः सारासारविचारेण कत व्याकतव्यस्य 
| पारो निरोधश्च क्रियते, तत्र सर्वाः प्रजाः सदेव सुखयुक्ता भवन्ति । यत्रैको मनुष्यों 
| जा भवति तत्र पीडिताश्चेति निश्चय! | ( अपश्यमत्र ) इदमत्राहमपर्यम्‌ । ईश्वरोऽ- 


. ऋक्‌ संहिता में उपलब्ध पाठ - जगत्वातू ॥ सं०॥ 


१॥ 





न्य. ., 
` २--यजुः संहिता में उपलब्ध पाठ--प्रज्ञषं ॥ सं०॥ 
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ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
२२८ 


च त कक 
इति। (व्रते) यो महुष्यः सत्याचरणं ( मनसा ) विज्ञानेन सत्यं याये 
(जगन्वान्‌) विज्ञतवान. „ स राजसभामहति नेतरश ( गन्धर्वान्‌) पूरघोक्तासु स 
गत्वोन्‌ प्थिवीराजपालनादिव्यवहारेष इशान ( आप वायुकेशान्‌ ) युवद 
चारेण बिदितसर्वव्यवहारान समासदः इयत्‌ । केशस्य ररम यस्तदरसतयन्याय- 
प्रकाशकान्‌, स्वहित चिकीपू न्‌) धर्मात्मनः सभासदस्स्थापयितुमहमाज्ञापयामि, 
नेतराश्चेतीशरोपदेश! सबैमन्तव्य इति ॥ १॥ | | 

(त्रस्य योनिरसि ) हे परमेधर ! त्वे यथा क्षत्रस्य राजव्यवहारस्य योनि- 
मिमित्तमसि, तथा ( कषत्रस्य नाभिरसि ) एवं राजधमस्य त्व प्रबन्धकर्चासि । तथेव 
नोऽस्मानपि कृपया राज्यपारननिमिचान कषत्रधमभ्रबन्धकत थ कुरु | (माता | 
हिसीन्मा मा हि<सीः ) तथाऽस्माकं मध्यात्‌ कोपि जनस्त्वा सा हिंसीदर्थाइूवन्ते | 
तिरस्कृत्य नास्तिको मा भवतु | तथा त्वं मां मा हिंसीरथाल्मम तिरस्कार | 
कदाचित्मा इय्यीः | यतो बयं भवत्सष्टौ राज्याधिकारिणस्सदा भवेम ।। २॥ | 

( यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च ) यत्र देशे ब्रह्म परमेश्वरो वेदो वा, ब्रह्मणो, ब्रह्म | 
विच्चेतत्स ब्रह्म तथा कषत्रं शोर्ययैय्यादिगुणबन्तो मनुष्याश्वती द्वौ ( सम्यञ्चौ) 
यथ्ावद्वजञानयुक्तावरिरुद्वौ ( चरतः सह ), (तं लोक › तं देशं (पुण्य) 
पुण्ययुक्तं ( यञ्‌ ) यद्गकरणेच्छावि शिष्ट बिजानीमः । ( यत्र देवाः सहाग्निना ) 
यस्मिन्देशे विद्वांसः परमेश्वरेणाग्निहोत्रादियज्ञानुष्ठानेन च सह वचन्ते, तत्रैव प्रजाः 
सुखिन्यो भवन्तीति विज्ञेयम्‌ । ३ ॥ . | 

भाषार्थ--सब जगत्‌ का राजा एक परमेश्वर ही है श्रोर सव संसार उसकी प्रजा है। 
इसमें यह यजुर्वेद के अठारहवें भ्रध्याय के २९ वें मन्त्र के वचन का प्रमाण है--'वयं प्रजापते; प्रजा 


झूम अर्थात्‌ सब मनुष्य लोगों को निश्चय करके जानना चाहिये क्रि हम लोग परमेश्वर की प्रजा है 
ओर वही एक हमारा राजा है | 

( त्रीणि राजाना ) तीन प्रकार की सभा ही को राजा मानना चाहिये, एक मनुष्य को कमी 

नहीं । वे तीनों ये हँ प्रथम राज्यप्रबन्ध के लिये एक 'झाय्यंराजसभा,” कि जिससे विशेष करके सब | 

राज्यकाय्य ही सिद्ध किये जावें, दूसरी 'ग्रायंविद्यासभा, कि जिससे सब प्रकार की विद्याओं श | 

प्रचार होता जाय, तीसरी 'आय्यंधमंसभा,' कि जिससे ध्म का प्रचार और भ्रधर्म की हारि होती | 

रहे । इन तीन सभाओं से ( विदथे ) अर्थात्‌ युद्ध में ( पुरूरि परिविदवानि भूषथः ) संब श | 

को जीत के नाना प्रकार के सुखों से विश्‍व को परिपूणा करना चाहिये 1 १॥ हि. 

( त्रस्य योनिरसि ) हे राज्य के देनेवाले परमेश्वर ! झाप ही राज्यसुख के परम का हे 

हे । ( क्षत्रस्य नाभिरसि ) झाप ही राज्य के जीवनहेतु हैं, तथा क्षत्रियवणां के राज्य का रत ह ॥ 
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राजप्रजाधमं विषयः र 


TRENT 
प्रौर जीवन समा ही है । ( मा त्वा हि.सीन्मा मा हिं सी: ) हे जगदीश्वर ! 
~ RI ! सब 
छोड़ के किसी दुसरे को अपना राजा कमी न माने, और आप भी हम लोगों को कभी नती 


' किन्तु श्राप भौर हम लोग परस्पर सदा अनुकूल वत्ते ।, २।। 


(यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च० ) जिस देश में उत्तम हि 
विद्वान्‌ शूरवीर क्षत्रिय लोग, ये सब मिलके राजकामों को पद कर हो a 2 
[त दो? पुल को भात होता ह (गत देशा सहाग्निना० ) जिस देश. में पर 
की आज्ञापालन और अग्निहोत्रादि सत्तक्रियाओ्रों से वत्तंमान विद्वान्‌ होते हैं वही देश के न 
रहित होके अखण्ड राज्य को नित्य भोगता है ॥ ३ ॥ र उपद्रव 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेशश्चिनोर्बा म्यां पष्णो हस्ताभ्याम । 
अश्विनोमैंप॑ज्येन तेज॑से अह्मवर्चसायाभि पिंश्वामि ।--- 
'“'इन्दरस्पेन्द्रियेण चलाय श्रियै य्ते$मि विंश्वामि ॥ ४ ॥ 
कोऽसि कतमो$5सि कस्मै त्वा कार्य स्वा | 
सुदलोक सुमङ्गल सत्थराजन्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीयेशो मुखं त्विषिः केशाश्र श्मश्रूणि । 
आणो अम्ृतृश्सम्राट्‌ चक्षुबिराट्‌ श्रोत्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
य० ग्र २०। मं० ३-५ ॥ 


भाष्यम्‌--( देवस्य त्वा सवितुः ) हे समाध्यक्ष ! खप्रकाशमानस्य सर्वस्य 


| जगत उत्पादकस्य परमेश्वरस्य ( प्रसवे ) अस्यां प्रजायां ( अधिनोरबाहुम्यां ) 


पर्याचन्द्रमोर्वाहुभ्यां, बल्यीर्याम्यां, ( पूष्णो हस्ताभ्यां ) पुष्टिकतु; प्राणस्य 
ग्रहणदानाभ्यां, ( अश्विनोमेंपज्येन ) प्रथिव्यन्तरिक्षोषधिसमृहेन सवरोगनिवारकेण 
सह बचाने त्वां ( तेजसे ) न्यायादिसद्गुणप्रकाशाय) ( ब्रह्मवचसाय ) पूर्णविद्या- 
परचाराय, ( अभिषिश्वामि ) सुगन्धजलेमू द्वैनि माजयामि । तथा ( इन्द्रस्पेन्द्रियेण ) 

परमेश्वरस्य परमेश्वरेण विज्ञानेन च ( बलोय ) उत्तमबलार्थ, ( श्रिये ) चक्रवत्ति- 
राज्यलकषमीप्राप्तयर्थ त्यां, ( यशसे ) अतिश्रकीत्यंथ च ( अभि पिश्वामि ) 
राजधमपालनार्थ स्थापयामीतीश्वरोपदेशः ।। ४ ॥। 


( कोऽसि ) हे परमात्मन्‌! त्वं सुखस्वरूपोऽसि, भवानस्मानपि सुराज्येन 
oR Se POTD > 


१--संस्कृत के प्रतुसार--तथा राजधमं के भ्रबन्धकर्ता हैं। हमें भी कृपया ऐसा ही 
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ऋणग्ेदादिभाष्यभूमिका 

———— TOTNES 

इरोतु । ( कतमो5सि ) त्वमत्यन्तानन्दशुक्तोऽसि, अस्मानपि राजपमा- 
प्रबन्बेनात्यन्तानन्दयुक्तान्सम्पादय । (कस्म ला ) अतो नित्यसुखाय त्वामाश्रयामः | 
तथा ( काय त्वा ) सुखरूपराज्यप्रदाय त्यागनुपास्महे ! ( सुश्लोक ) हे सत्यकीतें । 
( सुमन्गरु ) हे स॒ष्ठमज्ञरमय सुमज्गकारक ! ( सत्यराजन ) है सत्यप्रकाशक सत्य- 
ग॒ज्यप्रदेथर | अस्मद्राजसभाया भवानेव महाराजाधिराजोऽस्तीति वयं मन्यामहे ॥१॥ 
सभाध्यक्ष एवं मन्येत-( शिरो मे श्रीः) राज्यश्रीम मम शिरोबत | 

( यशो मुखे ) उत्तमकीशिमु खवव । ( त्विषिः केशाथ श्‍मश्र णि ) सत्यन्यायदीष्तिः 
मम केशशमश्र बत्‌ | (राजा मे प्राणः ) परमेश्वरः शरीरस्थो जीवनहेतुर्वायु् मम 
राजवत्‌ । ( असृत*सम्राटू ) मोक्षाख्यं सुखं, ब्रा) वेदथ सम्राट्‌ चक्रवतिराजवत्‌। 
( चच्ु्िरट्‌ श्रोत्रम्‌ ) सत्यविद्यादिशुणानां विविधप्रकाशकरणं श्रीत्रं च्ुबत्‌ । एवं | 
सभासदोऽपि मन्येरत्‌ । एतानि समाध्यक्षस्य सभासदां चाज्ञानि सन्तीति सबं | 
विजानीयुः ६ ॥ | 


भाषार्थ- ( देवस्य त्वा सवितुः ) जो कोई राजा सभाध्यक्ष होने के योग्य हो उसका हम 
लोग भ्रभिषेक करें, और उससे कहें कि- हे सभाध्यक्ष ! प्राप सब जगत्‌ को प्रकाशित और उत्पन्न 
करने वाले परमेश्वर की ( प्रसवे ) सृष्टि में प्रजापालन के लिये ( अश्विनोर्वाहुम्याम्‌ ) सूर्य्यं चन्द्रमा 
के बल प्रौर वीय्यं से, ( पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ ) पुष्टि करनेवाले प्राण को ग्रहण और दान की शक्तिरुप 
हाथों से, झापकों सभाध्यक्ष होने में स्वीकार करते हैं। ( अश्विनोभषज्येन ) परमेश्वर कहता है कि 
पृथिवीस्थ और शुद्ध वायु इन ओषधियों से दिन रात में सब रोगों से तुझको निवारण करके, 
( तेजसे ) सत्यन्याय के प्रकाश, ( ब्रह्मवचेसाय ) ब्रह्म के ज्ञान और विद्या की वृद्धि के लिये तथा 
( इन्द्रस्येद्धियिण ) परमेश्वर के परमंश्वय्यं ग्रोर आज्ञा के विज्ञान से (बलाय) उत्तम सेना, (श्रियं) 
र सर्वोत्तम लक्ष्मी प्रौर (यश्चसे०) सर्वोत्तम कीत्ति की प्राप्ति के लिये, मैं तुम लोगों को सभा करने की | 
i आज्ञा देता हूं, कि यह ग्राज्ञा राजा और प्रजा के प्रबन्ध के श्र है। इससे सब मनुष्य लोग इसका | 
' यथावत्‌ प्रचार करें ॥ ४॥ | 


२३० 





हे महाराजेश्वर ! ग्राप (कोऽस्ति कतमो$सि) सुखस्वरूप, अत्यन्त आनन्दकारक हैं, हम लोग ( 
को भी सब आनन्द से युक्त कीजिये। ( सुश्लोक ) हे सर्वोत्तम कीत्ति के देने वाले ! तथा ( सुज्ज ): | 
शोभनमङ्गलरूप आनन्द के करने वाले जगदीश्वर ! ( सत्यराजन्‌ ) सत्यस्वरूप और सत्य के प्रकी । 
करने वाले ! हम लोगों के राजा तथा सब सुखो के देने वाले प्राप ही हैं । ( कस्मै त्वा काय त्या 
उसी अत्यन्त सुख, श्रेष्ठ विचार भौर आनन्द के लिये हम लोगों ने आपका शरण लिया है, हा 
इसी से हमको पुणं राज्य भोर सुख निस्संदेह होगा ॥ ५ ॥ 


सभाध्यक्ष, सभासद्‌ श्रौर प्रजा को ऐसा निश्चय करना चाहिये कि--( शिरो मे श्रीः ) न 
np MNS: ------ 3 










१--ह० ले० में--ब्रह्म च सम्राट्‌ ॥ सं० ॥ 
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'राजप्रजाधर्मेविषयः ०६ 
। ( यशो मुखं ) उत्तम कोति मेरा मुखव - 
ae डाढ़ी ८ के समान, व (राव के य os 
प्रौर जीवनहेतु है, वही प्राणप्रिय मेरा राजा, ( मृत सम्राट्‌ ) ग्रमृतस्वरूप जो ब्रह्म ओर मोक्ष 
र है, बही मेरा चक्रवर्ती j राजा, तथा ( चक्षुविराट्‌ श्रोत्रम्‌ ) जो भनेक सत्यविद्याओं के प्रकाशायुक्त 
मेरा श्रोत्र है, वही मेरी ग्रांख हैं ॥ ६॥ 
बाहू मे बलमिन्द्रिय£ हस्तौ मे कमे वीर्यम्‌ । 
आत्मा क्षत्रमुरो मर्म ॥ ७॥ 
पृष्ठीमे राष्ट्रमुदरमश्‍्सो ग्रौवाश्॒ श्रोणी । 
ऊरू अरत्नी जालुनी विशो मेऽङ्गानि स्वत ॥ ८ ॥' 
22 य० ० २० | मं० ७-८ ॥ 
` भाष्यमू---( बाहू मे बढे) यदुत्तमं बलं तन्मम बाहुवदस्ति ( इन्द्रिय 
हस्त मे ) शद्ध विद्यायुक्त मनः शोत्रादिकं च मम ग्रहणसाधनवत्‌ ( कर्म वीर्य ) 
| यदुतमपराक्रमधारणं तन्मम कर्मवत्‌ ( आत्मा क्षत्रमुरो मम ) यन्मम हृदय तत्‌ 
 क्षत्रवत्‌॥। ७ ॥ १ 
( शठीं राष्ट्रस्‌ ) यद्राष्ट्रं तन्मम एषएभागवत्‌ ( उद्रमसौ ) यौ सेनाकोशो 
सस्तत्कम मम इस्तसूरोदरवत्‌ ( ग्रीवाश्च श्रोणी ) यत्मजायाः सुखेन भूषित- 
पुरुषा्थीकरणं तत्कमं मम नितम्बाङ्गवत्‌ । ( उरू अरत्नी ) यत्मजाया व्यापारे 
गणितविद्यायाँ च निपुणीकरणं तन्ममोवरतन्यङ्गवदस्ति । ( जाचुनी विशो मेऽङ्गानि 
पतः ) यत्मजाराजसभयोः सवथा मेलरक्षणं तन्मम कम जाचुबत्‌ । एवं पूर्वोक्तानि 
सर्वाणि कर्माणि ममावयववत्‌ सन्ति । यथा स्वाङ्गेषु प्रीतिस्तत्यालने पुरुषस्य 


भद्रा भवति तथा प्रजापालने च स्वकीया बुद्विससंैः कार्य्येति ॥ ८ ॥ 
॥ | भाषार्थ--( बाहू मे बल॑ ) जो पूर्ण बल है वही मेरी भुजा, ( इद्धियहस्ती० ) जो 
| सतम कम और पराक्रम से युक्त इन्द्रिय और मन है, वे मेरे हाथों के समान, ( आत्मा क्षत्रमुरो 
| मम) जो राजघमं, शौय्य॑, धैय्यै भ्रौर हृदय का ज्ञान है, यही सबु मेरे भ्रात्मा के समान है ॥ ७॥ 
[| ( पृष्ठीम राष्ट्र ) जो उत्तम राज्य है, सो मेरी पीठ के समतुल्य, ( उदरम<सो ) जो 
fF शज्य-सेना और कोश है, वह मेरे हस्त का मूल और उदर के समान, तथा (ग्रीवाश्च श्रोणी ) 
| गौ प्रजा को सुख से भूषित भौर पुरुषार्थी करना है, सो मेरे कण्ठ और श्रोणी अर्थात्‌ नाभि के 
गस्थान के र पात के समतुल्य, ( ऊक मरली?) जोन को र त फल ( ऊरू अरत्नी ) जो प्रजा को व्यापार और गणितविद्या में निपुण करना 


हा पाद १--इसके आगे हस्तलेख में यजुः० झ० २० मन्त्र & कौ व्याख्या तथा व्याख्या के 
ह ` ९॥९॥ का अंक भो विद्यमान है किन्तु प्रथम संस्करण में नहीं है सं | 
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“| ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 

र 

गौर अरू अङ्ग के समान, तथा ( जानुनी ) जो प्रजा और राजसभा का मेल 

रखना, यह मेरी जानु के समान है। ( विशो मेऽङ्गानि सवतः ) जो इस प्रकार से प्रजापालन झे 
। 

उत्तम कर्म करते हैं, ये सब मेरे अज्चो के समान हैं ॥ 5 । छ 


प्रति क्षेत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्रे प्रत्यश्षष प्रांत तिष्ठाम गाए । प्रत हष प्रति 


तिष्ठामि पृष्टे प्रति द्यावापथेव्यो! प्रतिं तिष्ठामि 


है, सो ही अरत्नी 


तिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रति प्राणेषु प्रात 


यज्ञे ॥ १० ।। 


ब्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र इवे हवे सुहव ४ शूर मिन्द्रस्‌ । 
इयामि शक्रं पुरुदतमिळ स्वस्ति नों मघा घालिन्द्र: ॥ ११ ॥ 
य० अ० २० । म० १०,५०॥ 

भाष्यम--( प्रति पत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्र ) अहं परेमेश्वरो धमंण प्रतीत 
न्रे प्रतिष्ठितो भवामि, विद्याधमंप्रचारिते देशे च | (प्रत्यश्वेपु० ) प्रत्यशवं प्रतिगां 
च तिष्ठामि । ( प्रत्यड़गेषु ० ) सवस्य जगतो 5ङ्गमङ्ग प्रांत तिष्ठांभि, तथा चात्मान- 
मात्मानं प्रति तिष्ठामि । ( प्रति प्राणे० ) प्राणं प्राण प्रत्येवं पुष्ट पुष्ट पदाथ प्रति 
तिष्ठामि । ( प्रति द्यावाप्रथिव्योः० ) दिवं दिवं प्रति, एथिवीं एथिबीं प्रति च 
तिष्ठामि। ( यज्ञे ) तथा यह यज्ञं प्रति) तिष्ठाम्यहमेव सवत्र व्यापको५स्मीति | 
मामिष्टदेव समाश्रित्य ये राजधममबुसरन्ति तेषां सदव विजयाम्युदया भवतः 
एवं राजपुरुषेश्रापि प्रजापाठने सवत्र न्यायविद्ञानप्रकाशो रक्षणीयो, यतो5न्याया- 
बिद्याविनाश; स्यादिति ।। १० ॥ 


 (्रातारमिन्द्र० ) यं विश्वस्य त्रातारं रक्षक, परमशय्यवन्त) ( सुहव 

. श्रमिन््र ) सुहवं शोभनपुद्कारिणमत्यन्तश्रं, जगतो राजानमनन्तबछवन्त। 
' ` (शर्कर) शक्तिमन्तं शक्तिप्रद च, ( पुरुहृत ) बहुभिः शरः सुसेवितं, ( इन्द्र ) त्यायेन 
` राज्यपाठकं, ( इन्द्र हवेहवे ) युद्ध युद्धे स्वविजयार्थ इन्द्र परमात्मानं ( हयामि ) 
आहृयामि आश्रयामि | ( स्वस्ति नो मघवा धात्तिन्द्रः ) स परमधनप्रदातेळ' 

` ' सवशक्तिमानीशरः स्वेषु राज्यकाय्येपु नोऽस्मभ्यं स्वस्ति धातु = निरन्तरं विजय 
' सुखं दघातु॥ ११॥ | 
Fee भाषाथ--( प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्रे ) जो मनुष्य इस प्रकार के उत्तम पुरुषों को के | 
' सभा से न्यायपूर्वक राज्य करते हैं, उनके लिये परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि- हे मनुष्यो ! तुम शी | र 
' धर्मात्मा हके न्याय से राज्य करो, क्योंकि जो घर्मात्मा पुरुष हैं, मैं उन के क्षत्रधमः और सब । | 


हा क्क टीक ७”, 
| 4 | SED 
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राजप्रजाधमंविषय; 


| हणण य ` २" २३३ 
र प्रकाशित रहता ह्‌, भ्रोर वे सदा मेरे समीप रहते हँ | ( 


ना के अश्व भौर गौ आदि पशुओं में भी मैं स्वसत्ता से प्रतिष्ठित हे तिष्ठामि गोषु ) उनकी 
ह्यास ) तथा सव सेना, राजा के अज्जो और उनके आस के बीज को मे सर 


` प्रतिष्ठित रहता हैं । ( प्रति प्राणेषु प्रति तिष्ठाभि पृष्टे ) उनके प्राण रो 

सदा व्यापक रहता हँ ! ( प्रति चावापृथिव्यो: प्रति तिष्ठामि यज्ञ | Ms पुष्ट व्यवहारो में भी 
अप्रकाशरूप जगत्‌ तथा जो अश्वमेधादि यज्ञ हैं, इन सब के वीच में भी ता ब 

होने से प्रतिष्ठित रहता हूँ । इस प्रकार से तुम लोग मुझ को सब स्थानों में BR 1 व्यापक 

लोगों की ऐसी निष्ठा है, उनका राज्य सदा बढ्ता रहता है॥ १० ॥ । जिन 


( त्रातारमिन्द्र ) जिन मनुष्यों का ऐसा निश्चय है कि केवल पर्द” 
ल परम 
हमारा रक्षक है, (प्रवितार० ) जो ज्ञान ग्रोर आनन्द का देने वाला है, ee 
बही इन्द्र परमात्मा प्रति युद्ध में जो उत्तम युद्ध कराने वाला, शुरवीर जीर हमारा रय दु 
( ह्वृयामि शक्र पुरुहतमिन्द्र ) जो अनन्त पराक्रम युक्त ईश्वर है, जिसका सब विद्वान्‌ वेदादि शास्त्रों 


से प्रतिपादन श्रौर इष्ट करते हैं, वही हमारा सब प्रकार से राजा है । 
धात्विळ्धः ) जो इन्द्र परमेश्वर मघवा अर्थात्‌ परमविद्यारूप धनी भोर र आ ee 
षो का देने वाला है, जिन मनुष्यों को ऐसा निश्चय है उनका पराजय कभी नहीं होता ॥ ११॥ 
£] दे उ) | ७ मह की 
ॐ देवा असपत्न< सुवध्य महतं क्षत्राय महते ज्यैष्ठ्याय महते जानराज्या- 
र॑ शे ! ह शः 
पेनरस्पेन्दरियर्य । डमममुष्य  पुत्रमसुष्ये पुत्रमस्पै विश एष बोऽमी राजा 
सोमोऽस्माके ब्राह्मणाना राजा ॥ १९॥ 
य० ग्र ६ ¦ मं० ४०॥ 
~ ~ न्‌ क ot त्‌ NN २०५ | 
इन्द्र जयाते न परा जयाता- अधिराजो राज॑सु राजयातै | 
Q स्‌ र्र 
चकत्य ईड्यो वन्ध॑चोपसद्ो नमस्यो[ भवेह ॥ १३ ॥ 
त्वमिन्द्राधिराज! श्रंबस्युस्त्व भूर भिभूतिजनानाम्‌ । 
त्वं देवीविश इमा वि राजार्युष्मत्क्षत्रमजरँ ते अस्तु ॥ १४ ॥ 
अथवं० काँ० ६ । अनु० १० । व० ६८।मं १, २॥ 
भाष्यमू---( देवाः ) हे देवा विद्वांसः सभासद! | ( महते क्षत्राय ) ` 
र क्र 
{ ( महते ज्यप्ठयाय ) अत्यन्तज्ञानवृद्धव्यवहारस्थापनाय ( महते 
| भनराज्याय ) जनानां विदुषां मध्ये परमराज्यकरणाय ( इन््रस्येन्द्रियाय ) 
| ° अकाशवन्न्यायव्यवहारप्रकाशनायान्यायान्थकारविनाशाय ( अस्यै विशे ) 
। पमानाय प्रजाये यथावत्सुखप्रदानाय ( इमम्‌ ) ( असपत्नसुवध्वम्‌ ) इस प्रत्यक्ष 
E३२० . 
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२३४ ऋण्वेदादिभाष्यभूमिका 
MU 5 
मरज सुवध्वमीशिध्वमेश्वय्यसहितँ कुरुत । यूयमप्येवं 


द : त्रा्मणाना९राजा ) वेदविदां सभासदां मध्ये यो मनुष्यः 
(१ 5 कक Fa ऽस्ति स एव सभाध्यक्षत्वेन स्वीकृतः सन्‌ राजास्तु। 
हे समासदः ! ( अमी ) ये प्रजास्था मड सन्ति तान्म्रत्यप्येषमाज्ञा आव्या- 
(एष वो राजा ) अस्माकं वो युष्माके च ससभासत्कोऽयं राजसभाव्यवहार एव 
रञ्जास्तीति । एतदर्थ वयं ( इममयुष्य पुत्रमहुष्य पु ) भख्यातनाम्नः पुरुषस्य 

प्रख्यातनाम्न्या! ख्रियाश्च सन्तानममिषिच्याध्यक्षत्वे स्वीकुस्स इति ।। १२ ॥ 

( इन्द्रो जयाति ) स एवेन्द्र परमेश्वर! समाप्रबन्धी वा जयाति विजयोत्कप 
सदा प्राप्नोतु । (न पराजयाते ) स मां कदाचित्पसजय प्राप्नोतु ( अधिराजो 
राजपु राजयाते ) स राजाधिराजो विश्वस्येधरः सर्वे चक्रवर्िराजसु माण्डलिकेषु 
वा स्वद्वीयसत्यप्रकाञन्थायेन सहास्माक मध्ये सदा प्रसिच्यतास्‌ । ( चक त्यः ) 
यो जगदीश्वरः स्वेमंनुष्ये पुनः पुनरुपासनायोग्यो ऽस्ति, ( ईउय; ) अस्माभि 

स एवैकः स्तोतु' योग्यः ( न्यञ्च) पूजनीय ( उपसद्यः ) समाश्रायितु योग्यः 

( नमस्यः ) नमस्कतु योग्योऽस्ति । ( भवेह ) हे महाराजेश्वर | त्वमुत्तम- 

प्रकारेणास्मिन, राज्ये सत्कृतो भव । भवत्सत्कारेण सह वत्तमाना वयमप्यस्मिन्‌ | 

चक्रवर्चिराज्ये सदा सत्कृता भवेम ॥ १३ ॥ 


( तवमिन्द्राधिराजः श्रवस्युः ) हे इन्द्र परमेश्वर ! त्वं सरस्य जगतो > ह। 
विराजोऽसि, 'श्रव इवाचरतीति, सस्य श्रोता च' स्वळुपया मामपि ताइश इर । | 
' (लं मूरमिभूति्जनानाम्‌ ) हे भगवत्‌ ! त्वं ६: सदा मवसि। यथा जनानाममि | 
। | सूतिरभष्टस्वैधय्यस्य दातासिई तथा मामप्यलुग्रहेण करोतु । ( त्वं देवीविश झा | 
' विराजाः ) हे जगदीश्वर ! यथा स्रं दिव्यगुणसम्यक्षा विविधोत्तमराजपारिता, | 
| अत्यक्षविषया! प्रजाः सत्यन्यागेन पालयसि तथा मामपि कुरु ।, ( युष्मत्कत्रमजर | 
' तेअस्तु' ) हे महाराजाधिराजेधर ! तव यदिदं सनातनं राजधर्मयुक्त नागरहिं | 
विश्वरूपं राष्ट्रमस्ति तदिद्‌ भवददत्तमस्माकमस्तु, इति याचितः सन्नाशीदंदाती | 
CU | 
१- स इति ह० भूमिकायां नास्ति ॥ | 
| २--धव'*' "“च' इतना पाठ हु० ले० में नहीं हे । सं० ॥ 
३--ह० ले० में--( भ्रायुष्मत््ष० ) पाठ हे ॥ सं० ॥ 
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'राजप्रजाधमंविषय: टि क 
न प्यायच्या 2 ७ 
भाषाथ--( इमं देवा असपत्नम्‌ ) अरब ईश्वर सब अदत जे 
आज्ञा देता है कि--हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम इस राजधम को यथावत्‌ जानकर अपने राज्य र 
प्रबन्ध करो, कि जिससे तुम्हारे देश पर कोई शत्रु न ग्रा जाय । ( महते क्षत्राय० ) का ऐसा 
लोगो ! अपने क्षत्रियधर्मे, चक्रवति राज्य, श्रेष्ठकीति, सर्वोत्तम राज्यप्रबन्ध के ग्रर्थे ( न यी 
राज्याय ) सब प्रजा को विद्वानु करके ठीक ठीक राज्यव्यवस्था में चलाने के लिये क 
( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) बड़े ऐश्वर्य सत्य न्याय के प्रकाश करने के रयं ( सुवध्वं) बा ४४ 
राज्य सम्बन्धी प्रबन्ध करो, कि जिन से सब मनुष्यों को उत्तम सुख बढ्ता जाय लो ग्र 


( इन्द्रो जयाति ) है बन्धु लोगो ! जो परमात्मा अपने. लोगों का विजय कराने वाला ( 
परा जयाता ) जो हम को दूसरों से कभी हारने नहीं देता, ( भ्रधिराजो ) जो महाराजाधिराज 
( राजसु राजयात ) सब राजाओं के बीच में प्रकाशमान होकर हम को भो भूगोल में प्रकाशमान 
करने वाला है, ( चक्क त्य: ) जो भ्रानन्दस्वरूप परमात्मा सब जगत्‌ को सुखों से पुणं करनेहारा 
तथा ( ईड्यो वन्यश्च ) सब मनुष्यों को स्तुति और वन्दना करने के योग्य, ( उपसद्यो नमस्य: ) 
सब को शरण लेने और नमस्कार करने के योग्य है, ( भवेह ) सो ही जगदीद्वर हमारा सि 
कराने वाला, रक्षक, न्यायाधीश और राजा है । इसलिये हमारी यह प्रार्थना है कि हे परमेश्वर | 
भाप कृपा करके हम सबो के राजा हूजिये । और हम लोग आप के पुत्र और भृत्य के समान राज्या- 
घिकारी होकर, आपके राज्य को सत्यन्याय से सुशोभित करें ॥ १६३. 


( त्वमिन्द्राधिराजः श्रवस्युः ) हे परमेश्वर ! आप ही सब संसार के अधिराज ौर श्राप्तों 
के समान सत्यन्याय के उपदेशक, ( त्वं भुरमिभुतिजेनानामु ) श्राप ही सदा नित्यस्वरूप ग्रौर सज्जन 
मनुष्यों को राज्य ऐरवये के देने वाले, ( त्वं दंवीविश इमा विराजाः ) भ्राप:ही इन विविध प्रजाओं 
को सुधारने और दुष्ट राजाओं का युद्ध में पराजय कराने वाले हैं । ( युष्मत्क्षत्रमजरं ते भ्रस्तु ) हे 
जगदीश्वर | आपका राज्य नित्य तरुण बना रहे कि जिससे सब संसार को विविध प्रकार का सुख 
मिले। इस प्रकार जो मनुष्य अपने सत्य . प्रेम और पुरुषार्थ से ईरवर की भक्ति और उसकी 
ग्राज्ञा पालन करते हूँ, उनको वह आशीर्वाद देता है कि--मेरे रचे हुए भूगोल का राज्य तुम्हारे 
आधीन हो ॥ १४॥ 


स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुरे' बीळू उत प्रतिष्कमे । 
युष्माकमस्त तविंषी पनीयसी मा मत्यैस्य मायिनः ॥ १५ ॥ 
पूटू० अ० १। ग्र ३। व० १८। मं० २॥ 


तं सभा च॒ स्मिंतिश्च सेनां च२॥ १६॥ 
ग्रथवें० कां० १५। अनु० २। व० ६।मं० २॥ 
इमं बीरमनु हध्वमग्रामैन्द्रं सखायो अनु सं रभष्नम्‌ । 


आमजिते गोजितं वज़॑बाहं जर्यन्तमञ्मं प्रमणन्तमोजसा ॥ १७ ॥ 
ु भ्रथवे० काँ० ६ । ग्रनु० १० । व० ६७ मं ३ ॥ 
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२३६ Me” 
सम्प सभा में पाहि ये च सभ्याः सभासदः । र 
लेह प्त बिम नगय ॥ १८ ॥ 

ग्रथवे० कां १६ | अनु० ७। व० ५५ । मं०६॥ 
साष्यम्‌-( स्थिरा वः ° ) अस्यार्थः प्राथनाविषय दा । ११ ॥ 

( तं सभा च ) राजसभा प्रजा च त वोक्तं सवराजाधिराजं परमेश्वर तथा 
मभाच्यक्षप्रमिषिच्य राजानं मन्येत | ( सपितिश्च ) तमचुश्रित्यव समितियु द्व- 
माचरंणीयम्‌ ( सेना च ) तथा वीरपुरुषाणां या सेना सापि परमेश्वरं, ससभाध्यक्षा 
यमां, खसेनानी चानुशित्य युद्धं इयात्‌ ॥ १६ ॥। 

द्रः सर्वान्मनुप्पान्त्त्युपदिशति-( सखायः ) है सखायः ! ( इमं बीर- 
पुग्रभिन्द्र ) शत्रणां हन्तार गुद्धकुशक ) निमय , पैजस्वनं प्रति राजपुरुषं तथेन्द्र 
परमेश्चय्य॑वन्त॑ परमेश्वरं .( अनु ह्ये ) सर्वे यूयमसुमोदयध्वस्‌, एवं कृत्वव दुषट- 
शत्रणां पराजयार्थ ( अनु संरमध्वं ) युद्धारम्भं कुरुत । कथम्भूतं तं १ ( ग्रामजितं ) 
येन पूर्व शत्रणां समूहा जिताः ( गोजितं ) भेमेन्द्रियाणि एथिव्यादिक च जितं 

( वज्रबाहुं ) वजः प्राणो बलं बाहुयस्य (जयन्तं ) जयं प्राप्लुवन्तं ( प्रसृणन्त- 

मोजसा ) ओजसा बलेन शत्रून प्रकृष्टतया हिंसन्तस्‌ ( अज्म ) बयं तमाश्रित्य 

सदा विजयं प्राप्तुः ॥ १७ ॥ [ 
( सभ्य सभां मे पाहि ) हे समायां साधो परमेश्वर ! मे मम सभां यथावत्‌ 

पाल्य । म हत्यस्मच्छब्दनिदेशात्सवॉन्मनुष्यानिंद वाक्यं शुह्णातीति (ये च 

सम्याः सभासदः ) ये समाकमंसु साधव्रश्वतुराः सभायां सीदन्ति, तेऽस्माकं पूर्वोक्तां 

त्रिविधां सभां पान्तु यथावद्रक्षन्तु ( त्वयेदगाः पुरुहृत ) हे बहुभिः पूजित 
परमात्मन्‌! त्वया सह ये समाध्यक्षाः सभासद इद्गाइतं ' राजधर्मज्ञानं गच्छन्ति 

त एव सुखं आराप्चुवन्ति ( विश्वमायुव्यश्नवम्‌ ) एवं सभापालितोऽहं सर्वो जन; 

' शतवा्षिकं सुखयुक्तमायुः प्राप्नुयाम्‌ ।। १८॥ 


7 भाषार्थ- ( स्थिरा बः सन्त्वायुधा ) इस मन्त्र का अर्थ प्रार्थनादिविषय में कर 
. दिया है॥ १५॥ 


प्रो ( तं सभा च ) प्रजा तथा सब सभासद्‌ सव राजाम्रों-के राजा परमेश्वर को जान के, सत 

सभाग्रों में सभाव्यक्ष का प्रभिषेक करें। ( समितिश्च ) सव मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर | 

मौर सर्वोपकारक घर्म का ही आश्रय करके युद्ध करें । तथा ( सेना च ) जो सेना, सेनापति मो F 

22. पत RS UT 228: I 4 च्या रा 
१--स'न्वविच्छेद--समासद: इद्गाः इतं ॥ सं० ॥ 
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वमाध्यकष हैं, वे स्र सभा के आश्रय से विचारपूर्वेक उत्तम सेना को बना के सदै 
बुद्ध करे ॥ १६ ॥ 

ईश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि--( सखायः i 
शूरवीर लोगों को सदा आनन्द में रक्खो । (उग्रमिन्द्र ) तुम लोग अत्यन्त उग्र परै a ह्षध्व “ 
एक संमति होफर ( अनु संरभष्वं ) दुष्टों को युद्ध में जीतने का उपाय रचा करो - i 492 
जिसने सब भुगोल तथा ( गोजितं ) सबके मन ओर इन्द्रियों को जीत रक्खा है ( बसपा जतं ) 
जिसके बाहु और ( जयन्त ) जो हम रात्रको जिताने वाला है, ( अज्म ) उसीको हुं) प्राण 
हम लोग अपना राजा मानें ( प्रमृणन्तमोजसा ) जो अपने अनन्त पराक्रम से दृं क इष्ट जान के 
| 'हम को सुख देता है । १७ ॥ उष्ट का पराजय करके 
| (सभ्य समां मे पाहि) हे सभा के योग्य परमेश्वर ! आप म 

9 " म लोगो को 
| रक्षा कीजिये । ( ये च सभ्याः सभासदाः ) हम लोग जो सभा के र हैं, सो आर किम थे 
| जजन भ मची न) से ब्वा, की रक्षा करें । ( त्वयेद्गा: पुरहूत० ) हे सब के 
| गास १ = नमाउन्णर्नवम्‌ ) हम लोग झाप ही के सहाय से आपकी 
| रहे" जिससे संपूर्ण भ्रायु को सुख से भोगे ॥ १८ ॥ गाता को पान करते 
हत्योजसत्तत्कत्रस्य रूपस्‌ ।। १ ॥ 


' हष भवति क्षत्रै वे बृहत्सत्रेणेव ततत्रं समरद्वयत्यथो अत्रं बै बृहदात्मा 
| पजमानस्य निष्केवल्यं तथद्‌ बृहत्पृष्ठ भ्रति ॥ २ ॥ 
भक्ष वें रथन्तरं कषत्रं बृहद्‌, ब्रह्मणि खलु वे कषतर प्रतिष्ठितं कतरे बरह्म ॥ ३ ॥ 
ओजो वा इन्द्रिय वीर्य्यं पञ्चदश, ओज! क्षत्रे वीर्य राजन्यस्तदेनमोजसा 


वीय्ये ९ ७ aX 
त्रेण वीर्येण समद्धेथति । तङ्भारदाजं भवति भारद्वाज वे बृहत ॥ ४ ॥ 
ऐ० पं० ८ । ग्र १ कं० २, ३ ॥ 


न तानहमनु राज्याय साम्राज्याय भाज्याय स्वाराज्याय वेराज्याय 
| "एयाय राज्याय महाराज्यायाधिपत्याय स्वावश्यायातिष्ठायांः रोहामीति 
५ ॥ १ ॥ 
|. नमोब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मण इति त्रिष्कृत्वो ब्रह्मणे नमस्करोति । 
| रण एव तत्सत्रं वशमेति, तृथत्र ये बरह्मणः त्रं वशमेति दद्राष्ट्री समृद्ध 
£ ॒ दाह स्मिन्‌ वीरो > हिस्मिन्‌ वीरो जायते || ६॥ ऐल पड्चि० ८। भ्र० २।क० ६, ६॥ ।। ६ ॥ ऐ० पञ्चि० ८ । ग्र २। कं० ६, & ॥ 
| . १¬करते हे--ह० ले० (६) । करते रहें--सं० १॥ सं०॥ | 
| २-_ऐेतरेय ब्राह्म में उपलब्ध पाठ--स्वावश्यायातिष्ठाया ॥ सं० ॥ 


रव प्रजापालन और 
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ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका | 
ST | 

भाष्यम्‌-इय राजधमव्याख्या वेदरीत्या संक्षेपेण लिखिताऽतोऽग् ऐतरेय | | 
शतपचतराह्मणादिग्न्थरीत्या संक्षपतो लिख्यते । तद्यथा-- | 
( जनिष्ठा उग्रः० ) राजसभायां, जनिष्ठा अतिशयेन जना विद्वांसो नः | 
सानः, भठ्रतीनमुष्याञ्जति, सदा सुखदास्सोम्या भवेएः । तथा दुष्टान्‌ रु | 
यवहारो धाय्ये इति । इतो यद्राजकम्मास्ति तद्‌ द्विविधं भवत्येकं सहस्वद्‌, द्विती 
पुग्रवदर्थात्ववचिददेशकालवस्त्वनुसारेण सहनं कत्तव्यम, क्वचित्तद्रिपय्येये राजपुलने- | 
दुष्टेपूग्रो दण्डो निपातनीयश्चतत्शत्रस्य घमस्य स्वरूप भवति । तथा (मद | 
ओजिष्ठः ° ) उत्तमकमकारिभ्य आनन्दकरो, दुष्टेभ्यो ढु 'खप्रदशात्पुत्मवीरपुरू । 
सेनादिपदार्थसामग्रथा सहितो यो राजधर्मो5स्ति स च कषत्रस्य स्वरूपमस्ति ॥१॥ | 
( वृहत्पृष्ठं ० ) यत्कत्र कमं ततसर्वेभ्यः कृत्येभ्यो बहन्महदस्ति । तथा | | 
ठर्थन्नि्ानां रक्षकं सत्‌ पुनरुचमसुखकारक भवति । एतेनोक्तेन च क्षत्रराज- | 
र्मणा मनुष्यो राजकम्म वद्धयति । नातोऽन्यथा क्षत्रधर्मस्य बद्धिभेवितुमति । | 
तस्मात्पत्रै सवस्मात्कर्मणो वृह्जमानस्य प्रजास्थस्य जनस्य राजपुरुषस्य वात्मा- | 
त्मवदानन्दप्रदै भवति | तथा सर्वस्य संसारस्य निष्केवल्य' निरन्तरं केवलं पुस 
सम्पादयितुः यतः समर्थ मवति, तस्माततत्सत्रकम स्वेभ्यो मह्रं भवतीति ॥२॥ | 


बरहम वे रथन्तरं० ) ब्रह्मशब्देन सबंविधायुक्तो त्राह्मणवणों गृह्यते, तिर | 
खलु त्रधम प्रतिष्ठितो भवति । नेव कदाचित्सत्यविद्यया विना कषत्रघमस्य बृहि | 
रक्षणे भवतः | तथा ( षते रहम ) राजन्ये त्रह्माऽथात्‌ सत्यविधा प्रतिष्ठिता भवति || 
नवास्मादिना कदाचिद्विधाया वृद्धिरक्षणे सम्भवतः । तस्माद्वि्याराजन्यवहां | 
मिठित्वेव राष्ट्रसुखोन्नतिं कतु गक्नुत इति ।। ३ ॥ | 

( ओजो वा इन्द्रियं० ) राजपुसुमेबेलपराक्रमवन्तीन्द्रियाणि सदेव रक्षणीया | 
अर्थाज्जितेन्द्रियतयेव सदेव वाचितच्यम्‌ | ङुत “ओज एव क्र शि वी | 
राजन्य इत्युक्तत्वात्‌ । तचस्मादोजा क्षत्रेण बीय्येण राजन्येनेनं राजधम मट ' , 
समद्धयति, सर्वसुखेरेघमाने करोति । इदमेव भारद्वाजं भरणीयं, बृददर्थान्मरत | 
मस्तीति ॥ ४ ॥ | 


१- सं० १--निष्केवल्यं । हस्तलेख ( ६ )--निष्केवल्यं ॥ सं० ॥. 
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hg समाध्यकषत्ग्रापये तथा माण्डलिकानां राज्चाम्ुपरि- 
| ततसत्ताग्रापये। ( साम्राज्याय ) सावभौमराज्यकरणाय । ( भौज्याय ) धर्मन्यायेन 
| आ 
एल्यपानायोचमभोगाय च, ( स्वाराज्याय ) स्वस्म राज्यप्राप्तये, ( वराज्याय ) 
| राज्ञां मध्ये महरवेन प्रकाशाय, ( पारमेष्ठ्याय ) परमराज्यस्थितये, 
| ` (मह्वाराज्याय ) महाराज्यसुखमोगाय, तथा ( आधिपत्याय ) अधिपतित्वकरणाय, 
, | (खावश्याय ) स्वाथप्रजावशत्वकरणाय च, र अतिष्ठायां० ) अत्युत्तमा विद्वांस- 
| सिष्ठन्ति यस्यां सा अतिष्ठा सभा, तस्यां सर्वणु णः सुखश्च ( रोहामि ) वद्धेमानो 
, | मीति | ५ ॥ | 

| (नमो ब्रक्मणो० ) परमेश्वराय त्रिवारं चतुर्वारं वा नमस्कृत्य राजकर्मारम्भं 
| ढुर्ग्यात्‌ | यत॒ क्षत्रै त्रह्मणः परमेश्वरस्य वशमेति, तद्राष्ट्र समृद्धं सम्यक्‌ ऋद्धियुक्त॑ 
` | बीरदू भवति । तस्मिन्नेव राष्ट्र वीरपुरुषो जायते, नान्यत्रत्याह परमेश्वरः ।।६॥ 
| भाषार्थ- इस प्रकार वेदरीति से राजा! श्रौर प्रजा के धर्म संक्षेप से कह चुके । इसके आगे 
, | बेद की सनातन व्याख्या जो ऐतरेय और शतपथब्राह्मणादि ग्रन्थ हैं, उनकी साक्षी भी यहां 
तिते ह-- | 

) ( जनिष्ठा उग्रः० ) राजाओं की सेना और सभा में जो पुरुष हों वे सब दुष्टों पर तेजधारी, 
| श्रेष्ठों पर शान्तछप, सुख दुःख के सहन करनेवाले और घन के लिये अत्यन्त पुरुषार्थी हों । क्योंकि 
| दुष्टों पर क्र दस्वभाव और श्रेष्ठो पर सहनशील होना, यही राज्य का स्वरुप है। ( मन्द 
| प्रोणिष्ठ० ) जो भ्रानन्दित भ्रौर पराक्रमयुक्त होना है, वही राज्य का स्वरूप है॥ | १ ]॥ 
` | क्योकि राज्यव्यवहार सव से बडा है । इसमें शुरवीर आदि गुणयुक्त पुरुषों की सभा भौर सेना रख 
| कर ग्रच्छी प्रकार राज्य को बढ़ाना चाहिये ॥ २ ॥ BS 

| ( ब्रह्म वै रथन्तरं० ) ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर और वेदविद्या से युक्त जो पूर्णं विदान्‌ बराह्मण ` 
| है वही राज्य के प्रबन्थो में सुखप्रासि का हेतु होता है । इसलिये अच्छे राज्य के होने से ही 
| सत्यविद्या प्रकाश को प्रास होती है ॥ [ ३ ]॥। श 

| उत्तम विद्या और स्याययुक्त राज्य का नाम ओन है । जिसको दण्ड के भय से उल्लंघन वा 
| भरत्या कोई तहीं कर सकता । क्योंकि ग्रोज अर्थात्‌ बल का नाम क्षत्र आर पराक्रम का नाम राजन्य 
॥ र है। ये दोनों जब परस्पर मिलते हैं, तभी संसार की उन्नति होती है ॥ ४]॥ नवव 
| इसके होने झौर परमेश्वर की कृपा से मनुष्य के, र Si i 

म 1 | राज्य, भ्रपना राज्य, विविध राज्य, परमेष्ठिराज्य, प्रकाशरूप राज्य, महाराज्य, राजो का 
| प्रषिपतिख्प राज्य भर अपने वश का राज्य इत्यादि उत्तम उत्तम सुख बढ़ते है । ह र दन 
“| रायो इसलिये उस परमात्मा को मेरा वारंवार नमस्कार है कि जिसके अनुग्रह से हम 

1 राज्यों के अधिकारी होते हैं ॥ ६ ॥ | 
| 'सप्रजापतिका, अयं यै देवानामोनिष्ठो बलिष्ठः सहि सचमः पारयिष्णुतम 
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इममेवाभिषिञ्चामहा इति तथेति तह तदिन्द्रमेव ॥ ७॥ 














२४० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका | 
सम्राजं साम्राज्यं भोजं भोजपितरं स्वाराजं स्वाराज्यं विराजं वैराज्यं राजा | 
राजपितरं परमेष्ठिनं पारमेष्ठयं क्षत्रमजनि क्षत्रियोऽजनि विश्वस्य भूतस्याधिर्पात.. | 
रजनि विश्ञामचाजनि पुरा मेत्ताजन्यसुराणां इन्ताजनि ब्रह्मणो गोसाजनि र्ग | 
गोप्ताजनीति ।। स परमेष्ठी ग्राजापत्योऽमवत्‌ || ८ ॥ | 
ऐत० पं ० ८। ग्र० ३ । कऽ १२, १४॥ | 

` स एतेनैन्द्रेण 'महामिषेकेणामिषिक्तः क्षत्रियः सर्वा जितीर्जेयति सवा । 
ढोकान विन्दति सर्वेषां राज्ञां श्रे ष्ठयप्रतिष्ठां' परमतां गच्छति साम्राज्यं आज्य | 
स्वाराज्यं पैराज्यं पारमेष्ठय राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यं जित्वास्पिल्लोके सयंपः | 
स्वराडसृतो 5मुष्मिन्त्खम्ग ठोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वासृतः सम्भवति यमेतेनेन्द्रेण | 
महाभिषेकेण क्षत्रियं शापयित्वा5मिषिञ्चति || १ || ऐ० पं० ८ । अ० ४। कं० १६ । | 
भाष्यम्‌--( सम्रजापतिका० ) सवें सभासदः प्रजास्थमचुष्याः स्वामिनेष्टेन | 
पूज्यतमेन परसेश्वरेणेब सह वर्तमाना भवेयुः । सर्वे मिलित्वैवं विचार ङु यंतो न | 
कदाचित्सुखहानिपराजयौ स्याताम्‌ । यो देवानां विदुषां मध्ये ( ओजिष्ठः ) पराक्रमः 
त्तमः, ( बढिष्ठ। ) सर्वोत्कृष्टबलसहित; ( सहिष्ठः ) अतिशयेन सहनशील, | 
( सत्तमः ) सगु णेरत्यन्तश्र ष्ठः, ( पारयिष्णुतमः ) सर्वेभ्यो सुद्धादिदुःसेभ्योऽतिः | 
शयेन सर्वा्तारयिठतमो विजयकारकतमोऽस्माकं मध्ये श्रेष्ठतमो ऽस्तीति । वं / 
निश्चित्य तमेव पुरुषमभिपिञ्चाभ इतीच्छेयु! । तथेव खल्व स्त्विति सर्वे प्रतिजानीपु- | 
खंभ्रतस्योत्तमपुरुषस्याभिषेककरणं, सर्वशरय्यप्रापकत्वादिन्द्रमित्याहु: || ७॥ | 
` (सन्राजः ) एवम्भूतं सार्वभौमराजानं, (साम्राज्य ) सावंभौमरोज्य | 
( भोज ) उत्तममोगसाधक, ( भोजपितरं ) उत्तममोगानां रक्षक, ( खराज ) राज | 
कमु अकाशमान) सद्िद्यादिगुणेस्स्ह्ृदये देदीप्यमानं, ( स्वाराज्यं ) ) स्वकीयराज | 
पालन ( विराजे ) विविधानां रङ्गा प्रकाशकं, ( वैराज्यं ) विविधराज्यप्रामिक/ | 
( राजानं ) अरष्ठथम्यंण प्रकाशमानं, (राजपितरं ) राज्ञा रक्षक, (परमेष्टिनं) एसी |. 
ष्ट राज्ये स्थापयितु योग्य, (पाेषठच परमेष्ठिसम्पादित सर्वोकृष्ट पुसं वयम | 
- पिवत स्य सुखयुक्त' ( मजनि) परु | 

१--ऐ० . पा? में उपलब्ध पाठ-श्रैष्ठय मतिष्ठां । तया ह० ले० (६) में भी ऐता है 3 | | 

पाठ था, पर लाल संशोधन से सको “प्र कर दिया है ॥ सं० ॥ 4 
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राजप्रजाधमंविषयः 
` १ 


क क 
अजनीति. घन्दसि जुश्खडलट [अशा ३।४।६] इति वर्तमानकाले ङ ।. 
( ्त्रियोऽजनि ) तथा क्षत्रियो वीरपुरुषः, ( विश्व ० ) सवस्य राना ति 

सभाध्यक्ष ( विशामत्ता० ) दृष्टप्रजानामचा विनाशक ! (पुरां मे० ) त नगपा 

विनाशकः, ( असुराणां हन्ता ) दुष्टानां हन्ता हननकर्चा, ( त्रह्मणो० ) वेदस्य 
¦, ( धमस्य गो० ) धमस्य च रक्षकों ऽजनि प्रादुभबतीति | ( स परमेष्ठी ) 

स राजघः समाध्यक्षादमचुष्यः ( प्राजापत्य;० ) अर्थात्‌ परमेश्वर इष्टः करणीयः । 

न 'तङ्किमोऽथः केनचित्मलुष्येणेष्टः कतु योग्योऽस्त्यतः सर्वे मनुष्याः परमेश्र- 

पूजका भवेयुः ॥८॥ | 

यो मचुष्यो राज्यं कतु मिच्छेत्स ( एतेनेन्द्रोण ) पूर्वोक्तेन सश्च प्ति- 
निमित्तेन ( महाभिषेकेणा० ) अभिषिक्तः स्वीकृतः, (क्षत्रिय; ) क्त्रधर्रवान 

( सर्वा० ) सर्वेषु युद्धेषु जयति, सवत्र विजय तथा सर्वानुत्तमॉन्लोकॉँथ विन्द ति 

प्राप्नोति । ( ष राझां० ) मध्ये श्रे हय सर्वोत्तमत्वं, पूर्वोक्तामतिष्ठां', या परेष 

तरुषु विजयेन हृपनिमिचा तथा परेषां शत्रुणां दीनत्वनिमित्ता सा परमचा* सभा, 
तां वा गच्छति प्राप्नोति । तया सभया पूर्वोक्तः साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं 


. पारमेष्ठयं महाराज्यमाधिपत्यं राज्यं च जित्वाउस्मिन लोके चक्रवर्तिसार्वभौमी 





महाराजाधिराजो भवति । तथा शरीरं त्यक्त्वा 5मुप्मिन्खर्ग, सुखस्वरूपे टोके 
एनरह्मणि ( स्वयम्भू; ) स्वाधीनः, ( स्वराट्‌ ) स्प्रकाशः, ( अमृतः ) प्राप्तमोक्षसुखः 
सनसर्वान्कामानाप्नोति | ( आ्त्वामृतः० ) पूर्णकामो5जरामर! सम्भवति । 
( यमेतेनेन्द्र ण०* ) एतेनोक्तेन सैशर्येण ( शापयित्वा ) प्रतिज्ञा कारयित्वा यं 
सकरगुणोत्कृष्टं क्षत्रियं महाभिषेकेणाभिषिञ्चन्ति समासदः सभायां स्वीकुवान्त । 
तस्य राष्ट्र कदाचिदनिष्टं न प्रसज्यत इति विज्ञेयम्‌ ॥ ९ ॥ | 
भाषार्थ--जो क्षत्र भ्रर्थात्‌ राज्य परमेश्वर आधीन भ्रौर विद्वानों के प्रबन्ध में होता है वह 
पव सुखकारक पदार्थे भ्रौर वीर पुरुषों से भ्रत्यन्त प्रकाशित - होता है । ( सप्रजापतिका० ) और वे 


विद्वान्‌ एक अद्वितीय परमेश्वर के ही उपासक होते हैं। क्योंकि वही एक परमात्मा सब देवों क 
5 बीच में अनन्त विद्यायुक्त और अपार बलवान्‌ है । तथा भ्रत्यन्त.सहनस्वभाव आर सब से उत्तम है । 
“CTS ति विय ति 00 ` sss वल: ५-2 -2--22020272200000 20 70200 2000 > 





१- संस्करण २--पुर्वोक्तां प्रतिष्ठां ॥ सं० ॥ 
२--शत1० सं०--परसता ॥ सं० ॥ 
३--मुल से--( परमेनेन्द्रेण ) ॥ सं ॥ 
२१ 
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क्रस्वेदादिभाष्यञ्जुमिका 


२४२ 


CT ° 
बही हमको सब दुःखों फे पार उतार के सब सुखों को प्राप्त करानेवाला है । उसी परमात्मा को प 


लोग झपने राज्य भर समा में अभिषेक करके अपना न्यायकारी राजा सदा के लिये मानते हैँ 
तथा जिसका नाम इन्द्र अर्थात्‌ परमंश्व्यंयुक्त है ॥ [७]॥ 
बही हमारा सम्राट्‌ अर्थात्‌ चकवत्ती राजा; भौर वही हमको भी चक्रवत्ति राज्य देनेवाला 
है। जो पिता के सहर सब प्रकार से हमारा पालन करनेवाला, स्वराट्‌ भ्रर्थातु स्वयं प्रकाशस्वरूप 
और प्रकाशरूप राज्य का देनेवाला है। तथा जो विराट्‌ अर्थात्‌ सबका क विविध राज्य नत 
देने वाला है, उसी को हम राजा और सब राजाओं का पिता मानते हैं । के वही परमेष्ठो 
सर्वोत्तम राज्य का भी देनेवाला है । उसी की कृपा से मैने राज्य को प्रसिद्ध किया, अर्थात्‌ मैं क्षत्रिय 
झौर सब प्राणियों का भ्रधिपति हुआ । तथा ्रजाग्रों का संग्रह, दुष्टों के नगरों का भेदन, असुर 
अर्थात्‌ चोर डाकुथों का ताडून, ब्रह्म भर्थात्‌ वेदविद्या का पालन भ्रौर धर्म की रक्षा करनेवाला 
हुआ है [ ८ ]॥ 
जो क्षत्रिय इस प्रकार के गुण भ्रौर सत्य कर्मों से अभिषिक्त अर्थात्‌ युक्त होता है, वह सब 
युद्"ों को जीत लेता है । तथा सब उत्तम सुख आर लोकों का ग्रधिकारी बन कर सब राजाओं के 
बीच में भत्यन्त उत्तमता को प्राप्त होता है। जिससे इस लोक में चक्रवत्ति राज्य और लक्ष्मी को 
भोग के मरणानन्तर परमेश्वर के समीप सव सुखों को भोगता है । क्योंकि ऐन्द्र अर्थात्‌ महा 
ऐडवर्ययुक्त अभिषेक से क्षत्रिय को प्रतिज्ञापुवंक राज्याधिकार मिलता है । इसलिये जिस देश में इस 
प्रकार का राज्यप्रबन्ध किया जाता है, वह देश अत्यन्त सुख को प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


तं यै स्विष्टकृत्‌ ॥ क्षत्र वे साम । साम्राज्यं वे साम || [ १० ]॥ 
श० काँ० १२। ग्र ८। ब्रा० ३। | कं० १९, २३ ]॥ 
ब्रह्म वे ब्राह्मणः कत्रशराजन्यस्तदस्य ब्रह्मणा च क्षत्रेण चोभयतः श्री! 
न 
परिगृहीता भवति ॥ युद्ध वे राजन्यस्य वीय्य॑स्‌ ॥ [ ११ ] ॥। 
श० कां १३। अ० १। ब्रा० ५। [ कं० ३,६ ]॥ 
राष्ट्र वा अश्वमेध । ॥ [ १२ ] श० कां० १३ । ग्र १।ब्रा०६।[ कं० ३े |॥ 
शौर्य ~ Ce नर हैः वगो 
` राजन्य एव शोय्य महिमानं दधाति तस्मात्पुरा राजन्यः शूर इषव्योऽ- 
तिव्याधी महारथो जज्ञे || [ १३ ]॥ । 
श० कां० १३ | ० १। ब्रा० & [ कं० २ ]॥ 


भाष्यम्‌-( क्षत्रं वे० ) क्षत्रमर्थाद्राजसभाप्रबन्धेन यद्यथावत्मजापालन 


क्रियते, तदेव स्विश्टकृदर्थादिश्सुखकारि, ( क्षत्रं वै साम ) यदव दुष्टकर्मणामन्तकारि 


तथा समस्या! प्रजायाः सान्त्वप्रयोगक॒ च भति । ( साम्राज्य वे) भे 
राज्यं वणयन्ति ॥ [ १० ]॥ क 


(अक्ष वे० ) अह्माथादवेदं परमेश्वरं च वेत्ति स एव ब्राह्मणो भवितुमति | 
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राजप्रजाधर्म विषय, | नाई रिल ` ` 


५० ) यो वितेखियो दिन 00 वा क वीची 
( क्षत्र*० ) यो जितेन्द्रियो विद्वान शौर्य्यादिगुणयुक्तो महतीरपः स्र 


खीकरोति, स राजन्यो भवितुमहंति । (तदस्य बरह्मणा) तार्ण; ' सतर 

हास्य राष्ट्रस्य सकाशादुभयतः श्री राज्यलक्ष्मी; परितः सर्वतों जी राजन्यश्च 
वं राजधर्मादुछानेनास्याः भियः कदाचिद्धासान्यथात्बे भवत; । [ मवति | 
अत्रेदं बोष्यम्‌- पुद्धकरणमेव राजन्यस्य वीर्य्य बले भवति | नानेन व अब 
पुखयोः कदाचिद्ासिर्मवति । कृतः ? नि अ० २। खं % भायः 
मह्ाधनसंक्चत्वात्‌ । महान्ति धनानि प्राप्तानि भवन्ति यस्मिन्स Me व 
नास्मादिना कदाचित्‌ महती प्रतिष्ठा महाधनं च प्राप्चुतः ॥ [ ११.1॥ ग्रामो 


(राष्ट्र वा अश्वमेधः ) राष्ट्रपालनमेव क्षत्रियाणामश्च मेधारू 
नाख हत्वा तदङ्गानां होमकरणं चेति || [ १२]॥ सला | 
(राजन्य एव० ) पुरा पूर्वोक्तेगु णेयु'क्तो राजन शौर्य्य महिमान॑ 
दुधाति,वदा सार्वभौम राज्यं न यो नाह भात 
र मर्थो भवति । तस्मात्कारणाद्राजन्यः शूरो 
ो्युको नियः, ( इवव्यः ) रञ्जाखप्रक्षेपण इञ्चलः, ( अतिव्याधी ) अत्यन्ता 
वयाचा; शत्रूणां हिसका योद्धारो यस्य, ( महारथः ) महान्तो भूजठान्तरि्षगमनाय | 
र्‍या यस्येति । यस्मिन्‌ राष्ट्रे ईशो राजन्यो ( जज्ञे ) जातो ऽस्ति, नेव कदाचिच - 
स्मिन्मयदुःखे सम्भवत १ ॥ १३ ॥ 
भाषार्थ-( क्षत्रं वै० ) राजसभाप्रवन्ध से जो यथावत्‌ प्रजा का पालन 
वही स्विष्टकुत्‌ नायी अच्छी प्रकार चाहे हुए सुख का करनेवाला होता है । ( क्षत्र मळार रे 
राजकम्म दुष्टों का नाश और श्रेष्ठों का पालन करनेवाला हे, [ (साम्राज्य०) ] वही 
पाम्रज्यकारी र्यात्‌ राजसुखकारक होता है॥ [ १० ] ॥ 
| . ( श वे० ) जो मनुष्य ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर और वेद का जाननेवाला है, वही ब्राह्मण 
| पु ; दै । ( क्षत्र£० ) जो इन्द्रियो का जीतने वाला, पण्डित, श्रुरतादिगुणगुक्त, घे, 
` उस कत्रधम को स्वीकार करता है, सो क्षत्रिय होने के योग्य है। ( तदस्य ब्रह्मणा० ) ऐसे 
| हण ओर क्षत्रियों के साथ न्यायपालक राजा को अनेक प्रकार से लक्ष्मी प्रास होती है भर उसके 
. बजाने को हानि कभी नहीं होती ( युद्ध वै० ) यहां इस बात को जानना चाहिये कि जो राजा को 
| उद रना है वही उसका बल होता है । उसके बिना बहुत धन और सुख की प्राप्ति कभी नहीं 
| ती । क्योंकि निघण्टु में संग्राम ही का नाम 'महाघन' है । सो उसको महाधन इसलिये कहते हैं, 
र 1 कि उससे बड़े बड़े उत्तम पदार्थ होते हैं, क्योंकि बिना संग्राम के अत्यन्त प्रतिष्ठा और घन कभी 
| हों प्राप्त होता ॥ [ ११]॥ 
ह राष्ट्र ) ] भौर जो न्याय से राज्य का पालन करना है, वही क्षत्रियो का 'ग्रश्‍वमेध' 
शता है । किन्तु घोड़े को मार के उसके बज्ञों का होम करना यह वमेष नहीं दै1 [ १२] ॥ 
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ऋग्वैदादिभाष्यभूमिका 

>> रारा डर उ 
कीत्ति को घारण करता है, तभी इ... | 
राजन्य एव० ) पूर्वोक्त राजा जब शूरतारूप RP | 
थिवी र राज्य करने को समर्थं होता है । इसलिये जिस देश में युद्ध को भ्रत्यन्त चाहनेवाला, नि 
छ अस्त्र चलाने में ग्रतिचतुर, और जिसका रथ पृथिवी, समुद्र और अन्तरिक्ष में जाने याने ५ प | 
ऐसा राजा होता है, वहाँ भय और दुःख नहीं होते ॥ | १ ३१] ॥ त्य 
आवे राष्ट्रम्‌ ॥ रैं राष्ट्स्य भारः ॥ श्रे राष्ट्रस्य मध्यस्‌ ॥ क्षेत्रों १ 
तस्य शीतम्‌ ॥ दिद गमो राष्ट्र पसो राव विश्याइन्ति तस | 
विश घातुकः ॥ विशमेव राष्ट्रयाधा करोति तस्माद्राष्ट्री बिशमचि न पुष्टं फु | 

मन्यत इति ॥ [ ९४ ]॥ “ 
















२४४ 
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ह० कां० १३। ० २। त्रा &। [ क्‌ ० २-६, ऽ] ॥ । 
भष्यपू-( शरीन र्रम) या बिद्यायुचमणुणरुपा नीतिः सेव राष्ट्र | 

मवति (शे राष्ट्रस्य भारः) सेव राज्यश्री राष्ट्रस्य सम्भारो अबति ( श्री राष्ट्रस्य | 
मध्यम) राष्टरस्य मघ्यमागोऽपि श्रीरेवास्ति । ( मो वे रा०) चमो यद्रक्षणं तदेव | 
ष्ट्रस्य शयनवत्रिह॒पद्रवं सुखं भवति । ( विइ्व गमो ) विड्‌ था प्रजा सा गगा- | 
ख्यास्त (राष्ट्र पसो °) यद्राष्ट्र तत्पसाख्यं भवति, तस्माधद्राष्ट्रसम्बन्धिकम तद्विशि 
प्रजायामाविश्य तामाहन्त्यासमन्तात्करग्रहणेन प्रजाया उत्तमपदार्थानां हरणं करोति, 

( तस्माद्राष्टी बि० ) यस्मात्समया विनेकाकी पुरुषो भवति तत्र प्रजा सदा पीडिता | 

' भवति, तस्मादेक पुरुषो राजा नेव कचव्यो, नेकस्य पुरुषस्य राजधर्मानुष्ठाने | 
यथावत्‌ सामथ्यं भवति, तस्मातसभयेव राज्यग्रबन्धः कतु शक्यो5स्ति। ( विशमे | 





स ७० 


॥ राष्ट्राया० ) यत्रेको राजास्ति तत्र राष्ट्राय विशे प्रजामाधां भक्षणीयां मोज्यवत्ता | 
. हितां करोति। यस्मात्खमुखाथ प्रजाया उत्तमान्पदार्थान्‌ शृहन्सन प्रजाये पीडां | 


ददाति तस्मादेको राष्ट्री विशमचि, (-न पुष्ट पशु म० ) यथा मांसाहारी पुट | 
' प दृष्ट्या हन्तुमिच्डति) तथको राजा न मत्तः कश्चिदधिको भवेदितीष्यया च | 








i ¢ यस्योत्क्ष पु व 

। | अजास्थस्य कस्यविन्मनुष्यस्योत्कषं सहते । तस्मात्सभाप्रबन्धयुक्तैन राज्य | 
` व्यवहारेण भद्रमित्येते राजधर्मव्यवहारप्रतिपादका मन्त्रा बहवः सन्तीति।। [१४]॥ | 
९: [ इति संक्षेपतो राजप्रजाधमंविषय: ] | 
ह : 
f | भाषार्थे श्रोवे राष्ट्र ) श्री जो र सामग्री और म | 
ह ड | ह राष्ट है लक्ष्मी, वही राज्य का स्वरूप, साम ति 
| तवा राज्य का जो रक्षण करना है, वही शोभा ग्रर्थात्‌ श्रेठभाग-कहाता है । राज्य... | 
. Tororo or MN ng 
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कलर ता २४५ 
ही मानना चाहिये । क्‍योंकि जहां 
एक को राजा कभी नह जहां एक को राजा मानते हैं, वहां 
गर उसके उत्तम पदार्थों का भाव हो जाता है । इसी से किसी की उन्नति ७031) जम 
। 


इसी प्रकार सभा करके राज्य का प्रबन्ध गायों में श्रीमन्महाराज धिर 
चला आया हैं, जिसकी साक्षी महाभारत के राजधम आदि ग्रन्थ तथा वी 
यथावत्‌ लिखी है । उनमें जो कुछ प्रक्षिप्त किया है उसको छोड़ के बाकी बन दि शके मे 
वह वेदों के अनुकुल है । भौर भ्राय्यो को यह एक बात बड़ी उत्तम थी कि जिस पा व क्योंकि 
के सामने अन्याय हो, वह प्रजा का दोष नहीं मानते थे, किन्तु वह दोष RD 
न्यायाधीश का ही गिना जाता था । इसलिये वे लोग सत्य न्याय करने Pn i र डय 
कि निससे झरर्य्यावत्त के न्यायघर. में केभी अन्याय नहीं होता था । और बहा होता बावा 
से आर्यो ने भूगोल में करोड़ों वर्ष राज्य किया है, इसमें कुछ संदेह नहीं । 


इति संक्षेपतो राजप्रजाधमंविषय: 





= 
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अथ वर्णाश्वमविषयः संक्षेपत: | 
तत्र वर्णविषयो मन्त्र ' ब्रह्मणोऽस्य शुखमासीत्‌' इत्ुक्तस्तदर्थ्च । त्यार | 


शेषः ॒ 

वर्णो वृणोतेः ।। ९ || निरु० भ्र २ । ख० ३ ॥ 

ब्रह्म हि त्राणः । क्त्र हीन्द्रः क्षत्र राजन्यः ॥ २ ॥। 
द० कां० ५। ग्र १। ब्रा १ | [ कळ ११ ] । | 


बाह बै मित्रावरुणौ पुरुषों गतः ॥ वीर्य्य वा एतद्राजन्यस्य यदूबाहू, बी | 


«रस! ।॥। | 
वा एतदपा९र झ० कां० ५। अ०४। न्रा १। [ कं० १५, १७] ॥ | 


इपवो र दिधवः ॥ ३ ॥ च° काँ० ५॥ अ० ४।ब्रा०२।[कं०२]॥ [5] 2 
भाष्यम्‌ वर्णो वृणोतेरिति निरुक्तप्रामाण्याइरणीया वरीतुमहा,' गुण- | 
कर्माणि च इष्ट्वा यथायोग्यं व्रियन्ते ये ते वर्णाः ॥ १ ॥ | 
(ब्रह्म हि ब्राह्मणः ) ब्रह्मणा वेदेन परमेश्व(स्योपासनेन च सह वत्तमानो 
विद्यायुचतपगुणपुक्तः पुरुषो ब्राह्मणो भवितुमहंति । तथेव ( क्षत्र हीन्द्रः ) छं | 
सषत्रियकुमू, यः पुरुष इन्द्र, परमेथरथ्येवात्‌ शत्रूणां भ्षयकरणायुद्धोत्सुकताच्य | 
प्रजापालनतत्परः, ( [ क्षत्रद ] राजन्य! ) क्षत्रियो भत्रितुमरहति ॥ २॥ | 
(मित्रः ) सर्वेभ्यः सुखदाता, ( वरुणः ) उत्तमगुणकम घारणेन श्रेष्ठा | 
मवे त्रयस्य दो बाहुवद्‌ भवेताम्‌, (वा) अथवा (वीर्य) पराक्रमो छ | 
चतदुभयं ( राजन्यस्य ) क्षत्रियस्य बाहू भवतः, ( अपां ) प्राणानां, यो (रस) | 
आनन्द्स्तं प्रजाम्यः प्रयच्छतः क्षत्रियस्य वीय्य वर्घते, तस्य ( इषवः ) बाणा) | | 
शस्राज्लाणामुपटक्षणमेतत, ( दिथवः ) प्रकाशकाः सदा भवेयु ¦ ॥ ३ ॥ | 
भाषाथं-श्रब वर्णाश्ममविषय लिखा जाता हे । इस में यह विशेष जानना चाहिये कि + 
अथम मनुष्य जाति सब की एक है, सो भी वेदों से सिद्ध है, इस विषय का प्रमाण सृष्टिविषप म | 


लिख दिया है । तथा भ्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌” यह मन्त्र सृष्टिविषय में लिख चुके हैं । बागे | 


प्रतिपादन करनेवाले वेदमन्त्रों की जो व्याख्या ब्राह्मण और निरक्तादि ग्रन्थों में लिखी है, वह | 
_ मनुष्य जाति के ब्राहाण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र ये वर्ण कहाते हुँ । वेदरीति से इत के दो 200 | 
दै- एक भाग्य और दूसरा दस्यु । इस विषय में यह प्रमाण है कि 'विजानीह्याम्यान्ये च | 
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धर वर्णाश्रमविषय: 


rrr कि 

| इस मन्त्र से परमेश्वर उपदेश करता है, कि. ५ पर पल 
| व्य दृष्टस्वभावयुक्त डांकू भ्रादि नामों से हिट पा डर इ ध्यात्‌ श्रेष्ठ, और 
दुदर उत आर्थ्ये' इस मन्त्र से भी आय्य ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य धार बनाओ क ले । तथा 'उत 
| हुए कहते है र मद जाने गये हे | तया असुर्या नाम ते लोका०' इस मन्त्र न य 

| असुर भर्थात्‌ विद्वानु ओर मूर्ख ये दो ही भेद जाने जाते है । और नहीं दोनों े 185 म भी देव और 
, तंग्राम कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य भोर शुद ये चार भेद गुरा कर्मों से किये गये हृ र) डु 


| ( क्णॉ० ) इनका नाम वरणं इसलिये है कि जैसे जिसके गुण कमं 
। अधिकार देना चाहिये । ( ब्रह्म हि ब्रा० ) ब्रह्म भ्रर्थात उत्तम कर्म करने क्ष कस बिका र 
| वरण होता है । ( क्षत्रश्‍हि० ) परम ऐश्वयं ( वाहु. ) बल, वीर्यं के होने से मनुष्य क्षत्रिय हि 
| होता है, जैसा कि राजघमं में लिख झाये हे ॥ १-३ ॥ [2000 ] है 28200 ५3 
' आश्रमा अपि चत्वारः सन्ति ्रह्मचय्यंृहस्थवानगस्थसन्यासमेदात्‌ । ब्रह 
| चव्यंण सदिद्या शिक्षा च ग्राह्मा । गृहाश्रमेणोत्तमाचरणानां श्रे ्ठानां पदार्थानां 
| चोत्नतिः कार्य्या । वानग्रस्थेनेकान्तसेबनं ब्रह्मोपासनं विधाफलविचारणादि 
| काग्यमू । संन्यासेन परजह्ममो [ है 
| अय 7 रन प्रजह्ामोक्षपरमानन्दश्रापणे क्रियते, सदुपदेशेन सर्वस्मा 
| आनन्ददान चेत्यादि, चतुविराश्रम धर्माथकाममोक्षाणां सम्यक्‌ सिद्धि सम्पादनीया। 
| षा मुख्यतया ब्रह्मचर्येण सद्वियासुशिक्षादयः शुभगुणाः सम्यमः । 
| अतर जह्षचर्य्याश्रमे प्रमाणमू-- 
आचाय उपनयमानो ब्रह्मचारिणे कुशुते गशेमन्तः । 
त रात्रीस्तित्र उदरे बिभातिं तं जातं द्ष्टममिसंयन्ति देवाः ॥ १ ॥ 
:“ 21 । हरि " हित उ र्ष ~ ~ 
इयं समित्छृथिबी द्वोष्ठितीयोतान्तरिक्षै समिधां प्रणाति । 
मक्षचारा सामेधा मेखलया भ्रमेण लोकास्तपसा पिपर्चि ॥ २ ॥ 
पूर्व जातो अह्मणो ब्रह्मचारी घमं वरसानस्तपसोदतिष्ठत्‌ । 
क्य ° है ७ ० छ 
पस्माज्जात ब्राह्मण ब्रह्म ज्येष्ठं देवाइच सर्वे अमृतेन साकम्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्रथवे० कां० ११ । अनु० ३। व° ५। मं० २-५ ॥ 


२४७ 










| „ भाष्ययू--( आचाय्यं उ० ) आचाय्यों विद्याध्यापको अह्मचारिणयुपनयमानो 
यु ही रढव्रतश्चुपदिशन्नन्तर्गभमिब कृणुते करोति । तं तिस्र 
षर बिभार्ति, अर्थात्‌ सर्वा शिक्षा करोति, पठनस्य च रीतियुप- 
| . ' पदा विधायुक्तो विद्वान जायते, तदा तं वियु जातं प्रादुभू तं देवा विवासो 
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७ MS निगा ठी ७ 

दष्टुममिसंयन्ति प्रसन्नता तस्य मान्यं कुवन्ति । अस्माक क 
धराजुग्रहेण च सर्वमनुंष्योपकाराथ त्व विद्वान्‌. जात इति प्रशंसन्ति ॥ १ ॥ 

( इयं समित्‌० ) इयं एथिवी धौः प्रकाशोऽन्तरिक्षं चानया समिधा ह | 
्मचारी एणाति, तत्रस्थान्सर्वान्याणिनो विद्यया होमेन च प्रसन्नान्‌ करोति | 
( समिधा ) अग्निहोत्रादिना, ( मेखलया ) रह्नचस्यचिह्ृधारशेन च (श्रमेण) ? 
परिश्रमेण, ( तपमा ) धर्मालष्ठानेनाध्यापनेनोपदेशेन च ( ठोकां० ) सर्वान्‌ 
प्राणिनः पिपत पुष्टास्मरसन्नान्करोति || २ ॥। 

(पूर्वो जातो क्ष? ) ब्रक्मणि वेदे चरितु शीलं यस्य स -अहाचारी, (घम | 
वसानः) अत्यन्तं तपथरन , आह्मणोः्थाद दं परमेश्वरं च विदन्‌ , पूव! सर्येषामाभ्र- | 
प्राणामादिमः सर्वाश्रमभूषकः, ( तपसा ) धर्मानृष्ठानेन ( उदतिष्ठत्‌ ) उं | 
उत्कृश्बोधे व्यवहारे च तिष्ठति । तस्मात्कारणात्‌ ( ब्रह्म ज्येष्ठं ) ब्रह्म व परमेश्वरो | 
विद्या वा ज्येष्ठा सर्वोत्कृष्ट यस्य तं ब्रह्म ज्येष्ठम्‌, -( अमृतेन ) परमेश्वरमोक्षबोधेन | 
परमानन्देन साकं सह वतमानं (ब्राह्मण ) ब्रह्मविदं ( जातं ) प्रसिद्धं ( देवाः) | 
से विद्वांसः प्रशंसन्ति ॥ रे ॥ | 

झाषार्थ--अब आगे चार प्राश्रमों का वणन किया जाता है । ब्रह्मचय्ये, गृहस्थ, वानप्र | 

और संन्यास ये चार प्राश्रम कहाते हैं । इनमें से पांच वा आाठ वर्ष की उम्र से भ्रड़तालीस वर्ष | 
यन्त प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम का समय है । इसके विभाग पितृयज्ञ में कहेंगे । वह सुशिक्षा बोर 
सत्यविद्यादिगुण ग्रहण करने के लिये होता है। दूसरा गृहाश्रम जो कि उत्तम गुणों के प्रचार प्रो! | 
ठ पदार्थों की उन्नति से सन्तानों की उत्पत्ति और उनको सुशिक्षित करने के लिये किया जाता है। | 
' तीसरा वानप्रस्थ जिससे ब्रह्मविद्यादि साक्षात्‌ साधन करने के लिये एकान्त में परमेश्वर का सेवत | 


किया जाता है । चौथा संन्यास जो कि परमेश्वर ग्रर्थात्‌ मोक्षसुख की प्रासिं और सत्योपदेश से सब | 
संसार के उपकार के अर्थ किया जाता है । fi 


| कक घमं, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिये इन चार आश्रम है |. 
ई सेवन करना सब मनुष्यों को उचित है। इनमें से प्रथम ब्रहमच््या्रम जो कि सब भ्राश्रमों का | 
| 
! 
छ 
“1 
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है, उसके ठीक ठोक सुघरने से सव ग्राश्रम सुगम और विगड्ने से नष्ट हो जाते हैं । इस भाव त १ 
अनेक प्रमाण हैं, उन में से कुछ यहां भी लिखते हैं-- हि. 
( प्राचाय्यं उ० ) अर्थात्‌ जो गर्भ में बस के माता और पिता के सम्बन्ध से स | ग | 
(जन्म होता है, वह प्रथम जन्म कहाता है । और दूरा यह है कि जिसमें भ्राचाय्ये पिता क a 
माता होती है। इस दूसरे जन्म के न होने से मनुष्य को मनुष्यपन नहीं प्रास होता se: | 
MR सन न न 3 (0 MS धत - 


१--भष्टम ंस्कररो-- ब्रह्मरणोऽर्याद दं ॥ प०॥ 
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वर्णाश्रमविषयः ` २५६ 


| ` प्राप्त होना मनुष्यों को अवश्य चाहिये । जब आठवें वर्ष पाठशाला में जाकर आचार्य 
पढ्निवाले के समीप रहते हैं, तभी से क नाम ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी राचा 
यो बे ब्रहम वेद ग्रौर परमेश्वर के विचार में तत्पर होते हैं । उनको आचार्य तीन रात्रिपय्येन्त 
जै रखता है । अर्थात्‌ ईश्वर की उपासना, घम, परस्पर विद्या के पढ़ने और विचारने की युक्ति 
| रादि जो मुख्य मुख्य बात हैं, वे सब तीन दिन में उनको सिखाई जाती हैं। तीन दिन के उपरान्त 
| | नो देखने,के लिये अध्यापक अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग आते है ॥ १॥ 

` ( इयं समित्‌० ) फिर उस दिन होम करके उनको प्रतिज्ञा कराते हैं, कि जो ब्रह्मचारी 
वी, सूय भौर अन्तरिक्ष इन तीनों प्रकार की विद्याग्रों को पालन भौर पूर्ण करने की इच्छा 
करता है, सो इन समिघाओं से पुरुषार्थ करके सब लोकों को धर्मानुष्ठान से पूणं भ्रानन्दित कर 


देता है ॥ २॥ 

(पूर्वो जातो ब्र ) जो ब्रह्मचारी पुर्व पढ़ के ब्राह्मण होता है, वह धर्मानुष्ठान से ग्रत्यन्त 
पार्थी होकर सब मनुष्यों का कल्याण करता है ( ब्रह्म ज्येष्ठ» ) फिर उस पुणे विद्वान्‌ ब्राह्मण 
| को, जो कि भ्रमृत अर्थात्‌ परमेश्वर की पूर्णं भक्ति और धर्मानुष्ठान से युक्त होता है, देखने के लिये 
| खब विद्वान आते हैं ॥ ३॥ 
| ब्रह्मचायें| ति समिधा समिंडूः काष्णं वर्सानों दीक्षितों दीर्घश्मंथु! । 

le पूव | ० 9, ०० कान्त ¢ श्या 
स सद्य एति पूवस्मा दुचरं समुद्र लोकान्त्संग्रम्य मुहुराचरिक्रत्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रझ्चचारी जनयन्‌ जह्मापो लोकं प्रजापति परमेष्ठिनं विराजम । | 
>] भर | विन्द्र त्वा छ 
गमा भूत्वामृतस्य योनाविन्द्रों इ भत्वाऽसुरास्ततद ॥ ५ ॥ 
ब्रह्मचय्येण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति । 
आचायों| ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिण॑मिच्छते ॥ ६ ॥. 
्मचरय्येण कन्या युर्वानं बिन्दते पतिम्‌ । 
अनड्वान्‌ ब्रहमचर््येणाश्वों घासं जिंगीपति ॥ ७॥ 


अह्नचय्येण तपसा देवा मत्युमुपाध्नित ` । 


को | | 
द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्व १राभरत्‌ ॥ ८ ॥ | 
ग्रथवं० कां० ११ । अनु० ३ । [ व° ५ ] मं० ६, ७, १७-१९ ॥ 


| , भाष्यम्‌-( ब्रहमचाय्येति० ) स ब्रह्मचारी पूर्वोक्तया ( समिधा ) विद्यया 
| दः) प्रित (करण्य ) सुगचमादिक (साः) आसादय (द 


| १--संहिता सें -मुत्युमपाध्नत पाठ सिलता है ॥ सं०॥ 
१ ३ र्‌ क 
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२५० ऋग्वेदा दिमाष्यभुमिकौ 

४५222४८. neo TT िभशननानणणणणयता1- 
शश्र ! ) दीर्षकाठपर््यत्तं केशरमश्,णि धारितानि येन सः, ( दीक्षित:) प्रती 
( एति ) परमानन्द प्राप्नोति । तथा ( पूवस्मात्‌ ) ब्रह्मचयोनुष्ठान भृतारस 
(उतर) श्रमं समुद्र (सथ एति) शीघ्र प्राप्नोति । एवं निवासयोग्याः 

( लोकान्सं० ) संगु मुहुर्वारंवारं ( आचरिक्रत्‌ ) धर्मोपदेशमेव करोति ॥। ४ || 

(ब्रह्मचारी ) स ब्रह्मचारी ( ब्रह्म ) वेदविद्यां पठन्‌ , ( अपः ) प्राणान 

(होक) दर्शन, (परमेष्ठिनं) प्रजापतिं (विराज) विविधग्रकाशकं परमेश्वरं ( जनयन्‌) 
प्रकटयन्‌ , ( अमृतस्य ) मोक्षस्य ( योनौ ) विद्यायाँ ( गर्भो भुत्वा ) शई. 
वन्नियमेन स्थित्वा यथावद्धियां गृहीत्वा, (इन्द्रो ह भत्वा ) श्यवत््रकाशकः सन्‌ 
(असुरान्‌) दुष्टकर्मकारिणो मूर्खान्पाखण्डिनो जनान. देत्यरक्ष:स्वभावान्‌ ( ततई ) 
तिरस्करोति, सर्वान्निवारयंति । यथेन्द्रः र्यो ऽसुरान्मेधान्‌ रात्रिं च निवारयति, 
तथेव ब्रह्मचारी स्वशुमगुणप्रकाशकोऽशुभगुणनाशकश्च भवतीति ।। ५ ॥ 


( ब्रक्षच्यंण ० ) तपसा ब्रह्मचर्येण कृतेन राजा राष्ट्र विरक्षति, बिशिष्ट- 
तया प्रजा रक्षितु योग्यो भवति । आचारय्योऽपि क्रतेन ब्रक्मवय्येणेव विया प्राप्य 
ब्रह्मचारिणमिच्छते स्रीङर्यान्नान्यथेति | अत्र प्रमाणम्‌--'आचार््यः कस्मादाचारं 
ग्राहयत्याचिनोत्यथानाचिनोति बुद्धिमिति वा' || निर भ्र १ । खं° ४ ||६॥ 


बरह्मच्यंण० ) एवमेब कृतेन त्रह्मचय्येणेव कन्या युवतिः सति युषानं 
स्वसदश पतिं विन्दते, नान्यथा, न चातः पूर्वमसदृशं वा । अनडवानित्युपरक्षण | 
वेगवतां पशाम्‌ । ते पश्ोऽश्वश्च घासं यथा, तथा क्तेन ब्रहमचर्येण स्वविरोधिनः | 
पशूत्‌ जिगीषन्ति युद्धेन जेतुमिच्धन्ति । अतो मनुष्यैस्त्ववश्यं ब्रह्मचर्य्यं कर्चव्य- | 
मित्यभिग्रायः || ७॥ | 
| ब्रहमचर्येण तपसा देवा ० ) देवा विद्वांसो, ब्रह्मचर्ग्यॅण वेदाध्ययनेन प्रक्ष 
gfe ज्ञानेन तपसा अर्मानुष्ठानेन च, मृत्यु जन्ममृतयुप्रभवदुःखश्चुपाघ्नत नित्यं ध्नन्ति 
।। नीन्यथा ।त्रह्मचय्यण पुनियमेन, हेति किलाथे, यथा इन्द्र; स्यो देवेभ्य इद्धियेम्यः 
सः सुख प्रकाश चाभरद्धारयति, तथा विना ब्रह्मचस्येंग कस्यापि नेव विद्रा 
'  पिषङ्चबत । अतो ब्रहवचर्य्याचुप्ठानपूर्वका एव गृदाशमादयस्त्रय आश्रमः | 
bE हुखमेधन्ते । अन्यथा मूलाभावे इतः ग्राखाः । किन्तु मूले दृढे शाखापुष्पफट | 
' च्यायादयः सिद्धाः मवल्येवेति ॥ ८ || | 
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प्रजापति परमेश्वर जो कि सबसे बड़ा श्रौर सबका प्रकाशक है, उसका 


अथ ग्रहाभ्रपाविषय!--- 


वर्णाश्रमविषयः 
न या २” २१ 


( ब्रह्मचारी ज० ) वह ब्रह्मचारी वेदविद्या को यथार्थ जान के प्राणविद्या, लोकविद्या तथा 


॥ टु जानता, इन £ 
गर्भहप भौर इन्द्र भ्रर्थात्‌ ऐश्वय्यंयुक्त हो के असुर अर्थात्‌ मुरखो की अविद्या न र 


देता है ॥ ५ ।। 
( ब्रह्मचय्येण त० ) परां ब्रह्मचय्ये से विद्या पढ़ के और सत्यधमं | 
! में के प्रनुष्ठान से 
राज्य करने को और भ्राचाय्ये विद्या पढ़ाने को समर्थ होता है । धाचाय्यं उसको कहते हैं कि जो 


 ग्रसत्याचार को छुड़ा के सत्याचार का और अनर्थों को छुड़ा के भ्रथों का ग्रहण कराके ज्ञान को 


बढ़ा देता है !। ६।। 
( ब्रह्मचय्यण क० ) अर्थात्‌ जब वह कन्या ब्रह्मचर्य्याश्रम से पुण विद्या पढ़ चुके, तव 


| प्रती युवावस्था में पुरां जवान पुरुष को अपना पति करे । इसी प्रकार पुरुष भी सुशील धर्मात्मा 


त्री के साथ प्रसन्नता से विवाह करके दोनों परस्पर सुख दुःख में सहायकारी हों। क्योंकि अनड्वान्‌ 
रयात्‌ पशु भी जो पूरी जवानी पर्यन्त ब्रह्मचर्यं भ्रर्थात सुनियम में रवखा जाय, तो भ्रत्यन्त बलवान्‌ 


| हो के नि्वंल जीवों को जीत लेता है ॥ ७॥ 


ब्रह्मचर्येण त० ) ब्रह्मचय्ये और घर्मानुष्ठान से ही विद्वान्‌ लोग जन्म मरण को जीत 


" ` कै मोक्षसुख को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे इन्द्र ग्रर्थात्‌ सूर्य्ये परमेश्वर के नियम में स्थित हो के सब 
| तोक़ों का प्रकाश करनेत्ःला हुआ है, वंसे ही मनुष्य का आतमा ब्रह्मचय्ये से प्रकाशित हो के सव को 
| प्रकाशित कर देता है । इससे ब्रह्मचर्य्याश्रम ही सब ग्राश्रमों से उत्तम है ॥ [८]॥ 


इति ब्रह्मचर्य्याश्रमविषयः संक्षेपतः 





यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिय । 

यदेनंथकूमा वयमिदं तदर्वयजामहे स्वाहा ॥ & ॥ 

देहि मे ददांमि ते नि में घेहि नि तै दवे । 

निहारं च हरांसि मे निहारं निईराणि ते स्वाहा ॥ १० ॥ 
- भरडा मा बिभीत म्रा बेंपध्वमूज बिश्रत एमसि 

'ऊजं िभ्ंदसुमना+सुमेधा गृहानैमि मन॑सा मोदमानः ॥ ११ ॥ 
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Re ल... ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका | 
थषामध्येति प्रवसन्येषु सौमनसो बुः । 
गह्दानुपद्वयामहे ते यो जानन्तु जानतः ॥ १२ ॥ 


उपहता इह गाव उपहूता अजावर्यः । 

अधो अक्षेस्य कीलाल उपहूतो गृहेषु नः र 

शेमाय बः शान्त्यै प्रपये शिवर शग्मट शंयोःश्ञयोः ॥ १३ ॥ 

य० ग्र ३ । म० ४५, ५०, ४१-४३॥ 
भाष्यम्‌ एषामभिग्रायः--एतेए गृहाश्रमविधानं क्रियत इति । 

( यद्‌ ग्रामे० ) यद्‌ ग्राम गृहाश्रम वसन्तो वयं पुण्य विद्याप्रचारं सन्तानो 
त्पचिमत्युत्तमसामाजिकनियम सर्वोपकारक , तथेवारण्ये वानप्रस्थाश्रम ब्रह्मविचार 
बिद्याध्ययनं तपश्चरणं, समासम्बन्धे यच्छ ष्ठ इन्द्रिये मानसव्यवहारे च यदुत्तमं 
कर्म च कुर्मस्तत्सवमीश्वरमोक्षप्राप्यथमस्तु | यच्च श्रमणन; पाप च कृत, 
तत्सरमिदं पापमवयजामह आश्रपानुष्ठानेन नाशयामः ।। १ || 

( देहि मे० ) परमेश्वर आज्ञापयति, हे जीव ! त्वमेवं वद्‌--मे मद्य देहि 
मत्सुखा्थ विद्या द्रव्यादिकं च खै देहि, अहमपि ते तुभ्यं ददाम । में मद्य 
मदर्थ खमुचमखमावदानमुदारता सुशीलता च घेहि धारय, ते तुभ्यं खद्थमहमप्येत 

दधे । तथैव भर्मव्यवहारं क्रयदानादानाख्यं च हरासि प्रयच्छ, तथवाहमपि ते । 
तुभ्यं लद॒थ निहराणि नित्यं प्रयच्छानि ददानि । स्वाहेति सत्यभाषणं, सत्यमान | 
सत्याचरणे, सत्यवचनश्रवणं च सर्वे वयं मिलित्वा ङुर्य्यामेति सत्येन सर | 
1: व्यवहार कुंय्यु + ॥ ९० || ु | 
fi ( गृहा० ) हे गृहाश्रपमिच्छन्तो मनुष्या: ! स्वयंवर विवाहं कृत्वा यूयं गृह्माण | 

F प्राप्नुत । गृहाश्रमानुप्ठाने (मा बिभीत) भयं मा ग्राप्नुत । तथा (मा वेपध्वं ) मा | 
NE कम्पध्वम्‌ | (उज बिभ्रत एमसि) उज बढे पराक्रमं च बिभ्रतः | 
वयं प्राप्तु इतीच्छत । ( उन बिश्रदवः ) वो युष्माकं मध्ये 5हमूज विश्रम! | 
( सपना; ) शद्धमनाः, सुमेघोचमबुद्धियुक्त। ( मनसा मोदमानः ) प्रातान ` | 
' ( गृहानमि ) गृहाणि प्राप्नोमि॥ ११ ॥ | 
| ( येपामध्येति प्र ) येषु ग्रहेपु प्रवसतो मनुष्यस्य ( बहुः चेति | 
(सौमनसः) आनन्दो भबति, तत्र प्रवसन्‌ येषां यान्पदार्थान्सुखकारकान्सं 
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वर्णाश्रमविषय: २५३ 
सरति, ( एहातुपद्दयामहे ) वयं गृहेषु विवाहादियु सत्कारार्थ तान. गृहसम्बन्धिनः 
सखिबन्ध्याचाय्यादन्िमन्त्रयामहे । (ते नः ) विवाहनियमेपु कृतप्रतिज्ञानस्मान 
( जानतः ) शरढज्ञानान्‌ युवावस्थास्थान्स्वेच्छया कृतविवाहान्‌, ते ( जानन्तु ) 
अस्माकं साशिणः सन्त्विति || १२॥ 

( उपहृता ३ह० ) हे परमेश्वर | भव॒त्कृपया इहास्मिन्‌ गृहाश्रमे गावः पशु- 
पएथिवीन्ट्रियविद्याप्रकाशाहू ठादादयः उपहूताः अर्थात्सम्यक्‌ प्राप्ता भवन्तु । तथा 
( अजावयः ) उपहूता अस्मद्चुक्ूला भवन्तु । ( अथो अन्नस्य की० ) अथो इति 


(५ छ २ ० 

पूर्वोक्तपदार्थप्राप्ट्यनन्तर नोऽस्माकं ग॒हेष्वन्नस्य भोक्तव्यपदार्थसमूहस्य कीलालो 
विशेषेणोत्तमरस उपहृतः सभ्यक्‌ प्राप्तो भवतु । (तेमाय वः शान्त्यै०) वो युष्मान्‌, 

पुरुपव्यत्य गऽस्ति,. ता 
अत्र पुरुषञ्यत्ययो 5!स्त, - ताम्पूर्वोकतान्त्यक्षान्पदार्थान्‌ क्षेमाय रक्षणाय शान्त 
सुखाय प्रप प्राप्नोमि । तत्माप्त्या ( शिर ) निशश्रेयस कल्याणं पारभार्थिक 
सुखं ( शग्मं ) सांप्ारिकप्राभ्पुद्यिक सुखं च प्राप्त्याप । शंयोः शमिति 
~ द्‌ IN १ द्विविधस्य 
निषण्टो पद्नामास्त । परोपकाराय गृहाश्रमे स्थित्वा पूर्वोक्तस्य द्विविधस्य 
पुखस्योन्नाति कुम्मः ॥ १३ ॥| 

भाषाथ--( यद्‌ ग्रामे० ) ग्रहाश्रमी को उचित है कि जब वह पूणं विद्या को पढ़ चुके, 
तब अपने तुल्य स्त्री से स्वयंवर करे, और वे दोनों यथावत्‌ उन विवाह के नियमों में चले, जो कि 
विवाह भ्रौर नियोग के प्रकरणों में लिख आये हैं। परन्तु उनसे जो विशेष कहना है सो यहां लिखते 
हैं-ग्रहस्थ स्त्री पुरुषों को धर्म उन्नति और ग्राम वासियों के हित के लिये जो जो काम करना है, 
तथा ( यदरण्ये ) वनवासियो के साथ दित और ( यत्सभायाम्‌ ) सभा के बीच में सत्य विचार और 
ग्रपने सामर्थ्यं से संसार को सुख देने के लिये, ( यदिन्द्रिये ) जितेन्द्रियता से ज्ञान को वृद्धि करनी . 
चाहिये, सो सो सब काम अपने पुर्ण पुरुषार्थ के साग्र यथावत्‌ करें । और ( यदेनश्वकु० ) पाप 
करने को बुद्धि को हम लोग मन, वचन और कर्म से छोड़ कर सवेथा सब के हितकारी 
वने ॥ & ॥ ० 
परमेश्वर उपदेश करता है कि ( देहि मे० ) जो सामाजिक नियमों की व्यवस्था के 
ग्रनुसार ठीक ठीक चलना है, यही गृहस्थ की परम उन्नति का कारण है। जो वस्तु किसी से लेवे 
अथवा देवे, सो भी सत्यव्यवहार के साथ करें। ( नि मे घेहि, नि ते दधे ) भर्थात्‌ मैं तेरे साथ यह 
काम करूगा और तू मेरे साथ ऐसा करना, ऐसे व्यवहार को भी सत्यता से करना चाहिये। 
(निहारं च हरासि मे नि० ) यह वस्तु मेरे लिये तू दे वा तेरे लिये मैं दूंगा, इस को भी यथावत्‌ 


Cases =e 


१ सिं दग्मभिति सुखनामसु, निघं० ३ । ६ ॥ भ्रथवा शंयोः पदनामसु, निघे ४। १॥ 


|| भस्प शंयोः शब्दस्य यास्कीपमर्थद्य ( निरु० ४ । २२ ) मत्र श्ञमित्यर्थऽन्तहितसिति 





संगति: ॥ सं० ॥ 
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_ रि. 
प्रा करें। अर्थात्‌ किसी प्रकार का मिथ्या व्यवहार किसी से न करे । इस प्रकार गृहस्थ लोगों के 
सब व्यवहार सिद्ध होते हैं। क्योंकि जो गृहस्थ विचारपूवंक सब के ,हितकारी काम करते है. उनकी 
रादा उन्नति होती है ॥ १० ॥ 

( गहा मा बिभीत ) है गृहाश्रम की इच्छा करने वाले मनुष्य लोगो ! तुम लोग स्वयंवर 
अर्थात्‌ अपनी इच्छा के अनुकुल विवाह करके गृहाश्रम को प्रास हो, और उससे डरो व कंपो मत । | 
किन्तु उससे वल पराक्रम करनेवाले पदार्थों को प्रात होने की इच्छा करो । तथा गृहाश्रमी पुरुषों से 
ऐसा कहो कि, में परमात्मा की कृपा से श्राप लोगों के वीच पराक्रम, शुद्ध मन, उत्तम बुद्धि 
और य्रानन्द को प्राप्त होकर गुहाश्रम करू ॥ ११ ॥ 

( येपामध्येति० ) जिन घरों में वसते हुए मनुष्यों को अधिक आनन्द होता है, उनमें वे 
मनुष्य अपने सम्बन्धि मित्र बन्धु और ग्राचाय्यं ग्रादि का स्मरण करते हैं और उन्हीं लोगी को 
विवाहादि शुभ कार्य्यो में सत्कार से बुलाकर उनसे यह इच्छा करते हैं कि ये सब हमको 
युवावस्थागुक्त और विवाहादि नियमों में ठीक टीक प्रतिज्ञा करने वाले जाने, श्रर्थात्‌ हमारे साक्षी 
हों॥ १२॥ 

( उपह० ) हे परमेश्वर ! आपकी कृपा से हम लोगों को गृहाश्रम में पशु, पृथिवी, विद्या, 
प्रकाश, नन्द, बकरी ग्रौर भेड़ आदि पदार्थ अच्छी प्रकार से प्राप्त हो तथा हमारे घरों में उत्तम 
रसयुक्त खाने पीने के योग्य पदार्थ सदा बने रहें । 'वः यह पद पुरुषव्यत्यय से सिद्ध होता है । हम 
लोग उक्त पदार्थों को उनकी रक्षा और अपने सुख के लिये प्राप्त हों। फिर उस प्राप्ति से हमको 
परमार्थं और संसार का सुख मिले । 'शंयो:' यह निघण्टु में प्रतिष्ठा श्र्थात्‌ सांसारिक सुख का 
नाम है ॥ १३॥ 

इति ग्रहाश्रमविषय: संक्षेपतः 








अथ वानग्रस्थविषयः संत्तेपतः-- 


रयो धमस्कत्था यज्ञो ऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचय्या- 
. | चाय्यकुल्याती ततीयोञ्त्यन्तमात्मानमाचाय्यकुले 5चसादयन्‌ सर्वं एते पुण्यलोका 
 'भवन्ति।[१]॥ ` द क 
fe छान्दोग्य० प्र २। खं० २३ [ प्रवाक १ ] ।। 
| | व भाष्यम्‌-( त्रयो धम° ) अत्र सर्वेष्वाश्रमेषु धर्मस्य स्कन्धा अवयवाः 
. सत्ति अध्ययनं, यज्ञः क्रियाकाण्डं, दानं च । तत्र प्रथमे ब्रह्मचारी तपा 
सुशिज्ञाधर्मानुष्ठानेनाचाय्यकुले बसति । द्वितीयो गृहाश्रमी । ठृतीयोऽत्यन्तमात्माः 
नमवसादयन हृदये विचारयन्नेकान्तदेसं प्राप्य सत्यासत्ये निश्चिसुयाता ¦ | 
वानप्रस्थाश्रम । एते स्वे ब्रहचर््यादयख्य आश्रमाः पुण्यहोकाः सुखनिवासः | 
छुखयुक्ता भर्वान्त, पुण्याचुष्ठानादेवाश्रमसंख्या जायते नान्यथेति || १॥ | 
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उदय < rn 

भाषार्थे ( वयो धर्भ० ) धर्म के तीन स्वन्थ हैं-.एक वि - रक? 
र्थात्‌ उत्तम क्रियाओं का करना, तीसरा दान भर्थात्‌ विद्यादि उत्तम छा का अलय, दसरा यज्ञ 
रत्‌ वेदोक्तधमं के अनुष्ठानपुर्वक विद्या पढ़ाना, इसरा आचाग्येकुल में का देना तथा प्रथम तप 
तीसरा परमेश्वर का ठीक-ठीक ब्रिचार करके संव विद्याग्रो को र कै विद्या पढ़ना, शर 
प्रकार की उन्नति करना मनुष्यों का घमं है॥ [ १ i जान लेना । इन बातों से सत्र 


| इति वानप्रस्थविषयः सक्षेपत: ] 

[ अथ संन्यासाश्रमविषयः संक्षेपतः-- ] 
` ब्रहच्य्याशमेण शृहीतविधो धर्ेश्वरादि सम्यङ - निश्चित्य, गृहाश्मेण 
I ° ४० , [नघ a) ~ र 9 
| दनुध्ठान ताद्वन च कृत्वा, ततो वनमेकान्तं गत्वा, सम्यक सत्यासत्यवः - 
व्यवहारानिशित्य, वानप्रस्थाश्रमं समाप्य संन्यासी भवेत्‌ । अर्थात्‌ बा 
प ठ भवेत्‌; गृही भूत्वा वनी अवेद्वनी भुत्वा प्रत्रजेद्‌, इत्येकः पक्षः | 
"यदहरेव विरजेद्‌ तदहरेव प्रत्रजेदनादा शाद्व’ अस्मिन्‌ पत्ते वानगरस्थाश्रममङृत्वा 
. शाननानम्तर सन्यास थृहीयादिति द्वितीयः पक्षः । अ्ह्नचर्यादेव प्रत्रजेव' 
“हि कब शहस्थवानभ्रस्थाअमावङृत्वा संन्यासाश्रमं गृह्णीयादिति 
ही प्क्ष | सवत्रानयाभ्रपावकल्प उक्त/) परन्तु ्रह्मचय्याश्रपाइुष्ठानं नित्यमेव 
| पि यामत्यायापि । कुलः ? बरहमचर्य्याश्रमेण विनाऽन्याशरमानुत्पतेः | 
{ भाषार्थ--तथा संन्यासाश्रम फे तीन पक्ष है-उन में एक यह है कि जो बि 
प | एक यह हे कि जो विषय भो 

| क हाः एहस्थ आर वानप्रस्थ इन ग्ाश्रमों को करके संन्यास ग्रहण बे स्य 
F है व अ जिस समय वे राग्य अर्थात्‌ बुरे कामों से चित्त हटकर टीक-टीक सत्यमागे में निश्चित 


F डज 0 
| र्‌ उक्ष समय गृहाम से भी संन्यास हो सकता है, भौर तीसरा जो पुणे विद्वान्‌ होकर सव 
| प्राणियों का शीघ्र उपकार किया चाहे, तो ब्रह्मचर्य्याश्रम से ही संन्यास ग्रहण करले । | 


्रह्मस स्थो ऽमृतत्वमेति ॥ [ १ ]॥ [ 
| छान्दो० प्रपा० २। खं० २३। [ प्रवाक १ ] ॥ 
| ३ पमेत वेदानुवचनेन विविदिषन्ति ।ब्रह्मचय्येण तपसा शरद्धया यज्ञेनानागकेन 
| पेर विदित्वा झनिर्भवस्येतमेव प्रताजिनो लोकमीप्सन्तः प्रबजन्ति ॥ एतदव 
जा त ष्‌ प जाक्षणाः । अनूचाना बिदा {सः परजां न कामयन्ते कि प्रजया 
|! बे येषां नोऽयमात्मायं लोक इति । ते ह स्म पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्र 
| पाथ व्युत्त्यायाथ मिक्षाचय्य चरन्ति । या ह्यव पुत्रैषणा सा वित्तेषणा 
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ठ 98 = ोमे हा ते एषणे एव भवतः || | २ ॥ 
या [्रचषणा सा लोकप शु० कां० १४ । अ० ७।ब्रा० २। [ क्‌० २५, २६ ] ॥ 


२५६ 








माष्यम्‌- ( नह्ासईस्थः० ) चतुर्थो ्क्षसँस्थः संन्यासी ( अमृतत्वम्‌ ) 


( एति ) पराप्नोति ॥ | १ 1 Ee 70 
( तमेतं वेदा० ) सर्व आश्रमिणो विशेषतः संन्यासिमतमत परसंथर सब- 
सताधिपर्ति वेदातुवचनेन तदध्ययनेन तच्छवणेन तदुक्तानुष्ठानन च वैतुमिच्यान्त | 
( ब्रह्नचर्प्यण ० ) ब्रह्मचण्यण, तपसा धर्मानुष्ठानेन , शैद्धया त्यन्त म्णा, यङेन 
नाशरहितेन विज्ञानेन धमैक्रियाकाण्डेन चैतं परमेश्वरं विदित्वेव इनिर्भबति। 
्रत्राजिनः संन्यासिन एते. यथोक्तं ठोक टव परम बरमवेप्सन्तः न्रजन्ति 
संन्यासाश्रमं गृहन्ति । ( एतद्‌ शरी? ) य RF सन्तः) भ्व अत्युत्तम 
ब्राह्मणा ब्रह्मविदो5नूचाना निश्शङ्काः पूर्ण्ञानिनो या सङ्कानिवारका वदां; 
प्रजा गहाश्रमे न कामयन्ते नेच्छन्ति, ( ते ह स्म० ) हात स्फुटे, स्म त से, ते 
प्रोत्फुल्ला/ प्रकाशमाना वदन्ति वयं प्रजया कि कारण्यामः, किमांपे नेत्यर्थः | 
येषां नोऽस्माकमयमात्मा परमेधरः प्राप्यो ढोको दशनीयश्चास्ति | 


एं ते ( पुत्रैषणायाश्च ) पुत्रोत्पादनेच्यायाः ( बिच पणायाश्च ) जडघन 
प्राप्त्यनुप्टानेच्डाया! ( होकेषणायाथ ) लोके स्वस्य प्रतिषठास्तुतिनिन्देच्यायाथ | 
( व्युथ्थाय ) विरज्य ( मिक्षाचय्य च० ) संन्यासाश्रमातुष्ठान खुबान्ति | यस्य ना | 
पुत्रेषणा पुत्रमाप्त्येपणेच्या भवति तस्पाबश्यं विचेषणाप अवात; यस्य विच्पणा | 
तस्य निश्रयेन ठोकेपणा भवतीति विज्ञायते । तथा यस्यैका लोकेषणा भवत 
तस्योमे पूर्वे पुत्रेषणालोकषणे भवतः । यस्य च परमेश्वरमोक्षप्राप्त्येषणेच्छाशि; 
 ततस्यैताहिल्लो निवचन्ते । येव ब्रक्षानम्दवित्तन तुल्यं छोकविच कदाचिद्‌ 
 मवितुमईति । यस्य परमेथरे प्रतिष्ठास्ति तस्यान्याः सर्वाः प्रतिष्ठा नष रुचिता 
अन्ति | सर्वान्मनुष्याननुगृहन्‌ सवेदा सत्योपदेशेन सुखयति) तस्य केवल 
परीपकारमात्र सत्यप्रवचंनं प्रयोजनं भवतीति ॥ [ २ ]॥ 


& व डं ॥ 
भाषाथ- ( ब्रह्मस'शस्य:० ) अर्थात्‌ संन्यासी लोग मोक्ष माग को प्राप्त होर ह 0 110 | 


>> 
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कप १--संन्यासिनस्तमेतं, पाठ होना चाहिये ॥ सं० ॥ 
& : २--एतं--ह० ले०। एनं--सं० १ ॥ सं० ॥ 


हा 

1 J HRN 
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( तमेतं० ) भौर वेद को पढ़ के परमेश्वर को जानने की इच्छा करते हैं, तथा ( ब्रह्मः 

_ द्रोसतुर्ष ब्रहाचरय्य, धर्मानुष्ठान, श्रद्धा, यज्ञ ओर ज्ञान से परमेश्वर को जान के. हि बाप - 
___ ध्षचारशील होते हैं, कु ही ब्रह्मलोक भर्थात्‌ सन्यासियो के प्राप्तिस्थान को भ्राप्त होगे के लिये 
। स्ग्यास लेते हैं। जो उनमें उत्तम पूण विद्वान्‌ हैं, वे ग्रहाश्रम और वानप्रस्थ के विना ं 
` क्षम से ही संन्यासी हो जाते हें । और उनके उपदेश से जो पुत्र होते हैं, उन्हीं को सव है 
मानकर 'पुत्रैषणा' श्रर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति की इच्छा, 'वित्तैषणा' अर्थात धन का लोभ न 
प्र्धात्‌ लोक में प्रतिष्ठा की इच्छा करना, इस तीन प्रकार की इच्छा को छोड़के चे भिक्षाचरण 


करते हँ । अर्थात्‌ सवं गुरु सव के अतिथि होके विचरते हुए संसार को झज्ञानरूपी Se 
के सत्यविद्या के उपदेशख्प प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं ॥ ] २ ] त 


प्राजापत्यामिर्थि निरूप्य तस्यां सर्ववेद्स हुत्वा ब्राह्मणः प्रत्रजेत ॥ [ ३ ]॥ 
31% इति शतपथे श्रृत्यक्षराशि ॥१ 
य॑ यं लोक मनसा संविभाति विशुद्धसत्वः कामयते यांश्चं कामान्‌ | 
तंतं लोकं जायते तांश्च कामांस्तस्मादात्मज्ञ॑ यचयेद्‌ भूतिकामः ॥ [ ४ ] ॥ 
| मुण्डकोपनि० मुण्डके ३ खं० १ । मं० १०॥ 
भाष्यम्‌--( प्राजापत्या० ) स च संन्यासी प्राजापत्यां परमेश्वरदेवताका मिष्ट 
' कूलमा) हृदये स्वमेतन्निश्चित्य, तस्यां ( सर्ववेदसं० ) शिखाद्त्रादिक हुत्वा, 
रनिमंननशीलः सन्‌ , प्रत्रजति संन्यासं. गृह्णति । | 
परन्त्रयं, पूर्णविधावतां राग षरहितानां सरवमचुष्योपकारखुद्धीनां संन्यास- 
| प्रहणाधिकारो भवति; नाल्पविग्रानामिति । तेषां संन्यासिनां प्राणापानहोमो) 
| दोपेभ्य इन्द्रियाणां मनसश्च सदा निवर्तनं, सत्यधर्मानुष्ठानं चवाग्निहोत्रम्‌ | किन्तु 
| पूर्वपा त्रयाणामेतराश्रमिणामनुष्ठातु' योग्यं, यदूबाह्यक्रियामयमस्ति, संन्यासिनां 
| तन्न । सत्योपदेश एव संन्यासिनां ब्रह्मयज्ञः । देवयज्ञो त्रह्मोपासनम्‌ । विज्ञानिनां 
| प्रतष्ठाकरणं पितृयज्ञः । ` ह्ज्ञेम्यो ज्ञानदान, सर्वेषां भूतानापुपप्यनुप्रहो5पीडन॑ च 
| भूतयज्ञः । सर्वमनुष्योपकारार्थ ्रमणमभिमानशत्यतासत्योपदेशकरणेन सर्वे- 
मरुष्याणां सत्कारानुष्ठानं चातिथियञ्ञः। एवं उक्षणाः, पञ्चमहायज्ञा विज्ञान- 
धर्मानुष्ठानमया भवन्तीति विज्ञेयम्‌ । परन्त्वकस्याद्धितीयस्य स्वशक्तिमदार्दि- 
विशेषणयुक्तर्प परब्रह्मण उपासना सत्यधर्मानुष्ठान च्‌ स्ेषामाश्रमिणामेकमेव 
| भवतीत्ययं विशेषः ।। [ ३ ]॥ CE यम ज के 


१--तुलना कोजिये-सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ५ में उद्धत वचन से। तथा मनु अ० ९॥ 


| शो७ ३८ शोर न्यायदशन वात्स्यायन भाष्य झ० ४। झा० १। सू० ६२ से ॥ सं० ॥ 
है. - ३३ ८ ग 
















(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











|. बहुत कठिनं है। 





3 टि 1२ हक र है 0-0.10011016510 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ~ 


१७ 00 00-00 





200 0 पड दु 
( विशुद्ध ) शद्घान्ताकरणों मनुध्य) ( यप. लोक मनसा० ) याने 
संविमाति इच्छति) ( कामयते य श्र कामान्‌ ) यांश्च मनोरथानिच्छति । (ते प ठोक 
तांश्च कामान.) जायते प्राप्नोति । तस्मात कारणाद ( भूतिकाम ) यामो 
र्यः, (-आत्मई० ) आत्मानं परमेश्वरं जानाति त संन्यासिनमंव सवदा 
व्यात्‌ । तस्बैव सङ्गेन सरकारेण च महुष्याणां इसभ्रदाठोकाः कामाथ सिद्ध 
अवन्तीति । तद्विन्नान मिथ्योपदेशकान्‌ स्वाथसाधनतरपरान्पासाण्डनः कोऽपि | 
वार्यत । इतः !. तेषां सतकरसपं निष्फलत्वादू दुःखफलत्वाच्वेति ॥ [8 ]॥ | 

.[ इति वर्णाश्रमविषयः संक्षेपतः ] 





भावार्थ-=( प्राजापत्या० ) पर्थात्‌ इस इष्टि में शिखा सुत्रादि का होम कर के, गृहस्थ | 
आश्रम को छोड के, विरक्त होकर संन्यास ग्रहण करें || [ ३.) ॥ |» ह 
| (यं यं लोक० `) वह शुद्ध मन से जिस-जिस लोक झौर कामना की इच्छा करता है, वे सब | 
उसकी सिद्ध हो जाती हैं। इसलिये जिसको ऐश्वयं की इच्छा हो; _वह आत्मज्ञ अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता 1 | 
संत्यासी की सेवा करे ॥ [४ ) ॥ क 

__ भरे चारों आश्रम वेदों भोर युम्तियों से सिद्ध हैं। क्योंकि मनुष्यों को भ्रपनी आयु का | 
प्रथम भाग विद्या पढने में व्यतीत करना चाहिये भ्रौर पूर्ण विद्या को पढ़ कर उससे संसार की ; 

उन्नति करने के लिये गृहाश्रम भी भ्रवश्य करें । तथा विद्या और संसार के उपकार ' के लिये एकान्त | 
_ में बैठकर सब जगत्‌ का भ्रधिष्ठाता जो ईश्वर है, उस का ज्ञान अच्छी प्रकार करे, और मनुष्यों E 
को सब व्यवहारो का उपदेश करें। फिर उनके सब सन्देहों का छेदन. झौर सत्य बातों के निश्चय | 
कराने के-लिये संन्यास आश्रम भी अवश्य ग्रहण करें । बयोंकि इसके विना संम्पूर्ण पक्षपात झरी | 


इति [ संन्यास | आश्रमविषय: संक्षेपतः 





[ इति वर्णाश्रमविषय: संक्षेपतः | 















अथ परचंमहायज्ञविषय: संक्षेपतः 


ये पञ्चमहायज्ञा मलुष्यनित्यं कत्तव्याः सन्ति तेषां विधान संच्ेपतो ऽत्र 


| हिखामः । तत्र नह्मयक्ञस्याय प्रकारः साङ्गानां वेदादिशाख्नाणां सम्यगध्ययन- 
ध्यापनं सन्ध्योपासने च सवः कचव्यम्‌ | तत्राध्ययनाच्यापनक्रमो यादेश! पठन- 


पाठनविषय उक्तस्ताइशा ग्राह्य; । सन्ध्योपासनविधिश्च पञ्चमहायज्ञविधाने याद 
क्तस्वादशः कच व्यः । तथाग्निहोत्रविधिश्व याद्सस्तत्रोक्तस्ताद्रश एव कर्तव्यः । 
अत्र बरह्मयज्ञाग्निहोत्रप्रमाणं लिख्यते ` 
समिधार्भि दुवस्यत वपबा धयतातिथिम्‌ । आस्मिन्हव्या जुहोतन ॥ १ ॥ 
य० ग्र ३। मं० १॥ 

अग्नि दतं पुरो दये इञ्ययाहठभुपं जवे । देवा र ॥ आ सादयादिह ॥ २ ॥ 

य० अ० २२। म० १७॥ 
सायंसायं गहपातिनों अग्नि प्रातःप्रातः सौमनस्य॑` दाता । 
बसोवेसोवेसुदानं एधि वयंसेन्धानास्तन्वं पुषेम ॥ ३॥ 
प्रात(प्रतिगहर्पतिनो अग्नि; सायंसायं सौमनस्यं’ दाता । 


बसोषेसोवेसदानं एधीन्धानास्त्वा शतहिमाः ऋधेम ॥ ४ ॥ 
अंथव० कां० १९ | ग्रवु० ७ । म० ३।४॥ . 


भाष्यम्‌--( समिधाग्नि० ) हे मनुष्या वाख्योषधिवृष्टिजलशुद्धया परोप 


` काराय, ( घृतेः ) घतादिभिरशोधितेद्र व्ये।, समिधा चातिथिमग्नि यूयं बोधयत, ` 
' नित्यं प्रदीपपत । ( अस्पिन्‌ ) अग्नौ ( हव्या ) होतुमहाणि पुष्टिमधुरसुगन्धः 


| रोगनाशकरेशु णेयु क्तानि सम्पक्‌ शोधिगानि द्रव्याणि (आ जुहोतन ) आ. 
` समत्ताज्युहुत । एबमगिनिहोत्रं नित्यं ( दुवस्यत ) परिचरत । अनेन कमणा 
` सर्वोपकारं कुरुत ॥ १ ॥ 


( अग्नि दतं ) अम्निद्रोत्रकर्तेरमिच्छेदर्ह वायौ . मेवपण्डले च भूतद्वयस्य 


| प्रापणार्थं भृत्यवत्‌ ( पुरोदधे ) सम्युखतः स्थापये । कथम्भूतमरति १ 


१-२--तुलना कीजिये-प्रथवं० कां० १६ । सू० ११ । स० ३, ४॥ सं० ॥ 
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बक ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका 
ति |" [ज॑यय््।ऋकत ६० | 


( हव्पवाह ) हव्य द्रव्ये देशान्तर बहति प्रापयतीति हव्यवाट्‌, , तं.( उपन्र वे) अन्यान 
जिज्ञासत्पत्ुपदिशानि ( देवां रे कि 4 कज देवा 
दिव्यगुणान. बा शिजर्शाः इंड्रारदास्मर उ न्तार 
ठ वायुदृ | ठे | | 
३ परमेधर ! (दूतं ) सर्वेभ्यः सत्योपदेशक ( अग्नि ) अग्निस त्वा 
पुरोदधे ) इ्त्वेनोपास्यं मनये । तथा ( इव्यवाहं ) ग्रहीतु योग्यं शुभगुणभयं 
बिज्ञान ह्यं, तदू वहति प्रापयतीति ते त्वा ( उप्र. ) उपादिशानि । स भबान्‌ 
कृपया ( इह ) अस्मिन्‌ संसारे ( देवान्‌ ) दव्यणुणात ( आसादथात्‌ ) .आ 
समन्तात प्रापयतु ॥ २ ॥ 
(नः) अस्माकमयं ( अग्निः ) भौतिक; परमेश्वरश्च ( शृहपाति।० ) गृहा- 
पाक गरातसायं परिचरितः इपासितश्र ( सौमनश्च दाता ) आरोग्यस्यान | 
नन्दस्य च दातास्ति। तथा ( वसोवं० ) उचमोचमपदार्थस्य च दातास्ति । अत | 
एव परमेश्वरः वसुदानः’ इति नाम्नाख्यायते । हे परमेश्वर वै भूतस्त्वमस्माक॑ | 
राज्यादिव्यवहारे हृदये च ( एघि) प्राप्ती भव । तथा मोतिको 5प्यस्निरत्र ग्राह्म। "| 
( चयं त्वे? ) हे परमेश्वर ! एवं त्वामिन्थानाः प्रकाशसाना बय ( तन्वं ) 
शरीरं ( पुषेम ) पुष्टं इयाम । तथाग्निहोत्रादिकमणा भौतिकमग्निमिन्धानाः 
` प्रदीपयितारः सन्तः सर्व बयं पुष्यामः | रे | क्‍ | 
( प्रातःप्ातणृ हपतिर्नो० .) अस्यार्थः पूर्ववद्विज्ञेयः । अत्र विशेषस्त्वयमू | 
एवमग्निहोत्रमीशवरोपाश्षनं च कुन्तः सन्तः, ( शतहिमाः ) शतं हिमा हेमन्तर्तो | 
गच्छन्ति येषु संवत्सरेषु ते शतहिमा यावत्स्युस्तावत्‌ ( ऋधेम ) वर्धेमहि | खे | 
' कृतेन कमणा नोऽस्माकं कदाचिद्वानिनं भवेदितीच्डामः ।। ४ ॥ 4 
 अन्तिहोत्रकरणार्थ ताम्रस्य मृत्तिकाया वेका वेदिं सम्पाध। कष्ट | 
रजतसुवर्णयोर्या चमसमाज्यस्थाठी च संगृह्य, तत्र वे्रां पलाशाम्रादिसमिथः संस्था | 


2 ै ले क्र ~, 
प्याग्ति प्रज्यान्य. तत्र पूर्वोक्तद्रव्पस्य गरातःसायङ्कालयोः प्रातरेव वोक्तमन्त्रनि | 


होमं कुयात्‌ । | र 


भाषाथे- प्रब पञ्चमहायज्ञ अर्थात्‌ जो कमं मनुष्यों को नित्य करने चाहिये, उनका जा 


विधा है| 
` संक्षेप से लिखते हुँ । उनमें से प्रथम एक ब्रह्मयज्ञ कहाता है, जिसमें, ्रज्लो के सहित वेदार्दि | 


का पढ़ना पढ़ांना तथा सन्ध्योपासन भ्रर्थात्‌ प्रातःकाल और सायङ्काल में ईश्वर की स्तुति, 1 ie 5 
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पश्वमहायज्ञविषय: हि र 1 । स 


र उपासना सब मनुष्यों को करनी चाहिये । इनमें पठन पाठन की व्य द ॒ 
में विस्तारपूवेक कह आये हैं, वहां देख लेना । तथा उहल अ 
इसा पमहायज्ञविधि पुस्तक में लिख चुके हैं, वंसा जान लेना । : 5 
अब आगे ब्रह्मयज्ञ ओर झग्निहोत्र का प्रमाण लिखते हैं-- 
लोग वायु, औषधी भौर वर्षाजल की शुद्धि से, सबके उपकार के ग्रथ नें 
\ प्रधा अर्थात्‌ आम्र वा ढाक आदि काष्ठों से ग्रतिथिरूप अग्नि नतित क र | 
| उस अगि में होम करने के योग्य पुष्ट, मधुर, सुगन्धित अर्थात्‌ दुग्ध, धुत, शर्करा गुड़, केशरि? 
| ` इस्तूरी आदि आर रोगनाशक जो सोमलता आदि सब प्रकार से शुद्ध द्रव्य हैं उनका अच्छी प्रका ः 
| नित्य अग्निहोत्र करके सबका उपकार.करो-॥ १॥ | 
| ( भ्रर्नि दूतं० ) अस्निहोत्र करनेवाला: मनुष्य ऐसी इच्छा करे, कि मैं प्राणियों के उपकार 
| करनेवाले पदार्थो को पदन और मेघमंडल में पहुंचाने के लिये अग्नि को सेवक की नाई अपने 
| सामने स्थापन करता हूं । क्योंकि वह अग्नि हव्य अर्थात्‌ होम करने के योग्य वस्तुओं को भ्रन्य देश 
| मै पहुंचानेवाला है । इसी से उसका नाम 'हब्यवाट' है । जो उस अगिनिहोत्र को जा[त]ना चाहें 
| उनको मैं उपदेश करता हूं कि वह अग्नि उस अग्निहोत्र कम्म में पवन और वर्षाजल . की शुद्धि से 
| (इह्‌) इस संसार में ( देवा २ ॥० ) श्रेष्ठ गुणों को पहुंचाता है । | 
र उ दुसरा अर्थ--है सब प्राणियों को सत्य उपदेशकारक परमेश्वर ! जो कि आप अग्नि नाम 
। सै प्रसिद्ध हैं, मैं इच्छापूर्वक श्रापको उपासना करने के योग्य मानता हूँ । ऐसी कृपा करो कि ्रापको ' 
| जानने की इच्छा करने वालों के लिये भी मैं आपका शुभगुणयुक्त विशेषज्ञानदायक - उपदेश करू । 
। | तथा ग्राप भी. कृपा करके इस संसार में श्रेष्ठ गुणों को पहुँचावें ॥ २॥ र 
; | ( सायंसायं० ) प्रतिदिन प्रातःकाल श्रेष्ठ उपासना को प्राप्त यह ग्रहपति प्रर्थात्‌ घर प्रौर 
| बाला का रक्षक भौतिक अग्नि और परमेश्वर, ( सौमनस्य दाता ) आरोग्य, आनन्द भर वसु 
| ग्रर्यात्‌ धन का देनेवाला है । इसीसे परमेश्वर ( वसुदानः ) अर्थात्‌ धनदाता प्रसिद्ध है । हे परमेश्वर 
| प्राप मेरे राज्य आदि व्यवहार भ्रौर चित्त में सदा प्रकाशित रहो । यहां भौतिक अग्नि भी ग्रहण 
| करने के योग्य है । ( वयं त्वे० ) हे परमेश्‍वर ! जैसे पुर्वोक्त प्रकार से हम झंपको मान करते हुए 
| न ॥ ग्रपने शरीर से ( पुषेम ) पुष्ट होते हैं, वेसे ही भौतिक भ्रग्नि को भी प्रज्वलित करते हुए 
| श््हों॥३॥ े 
| ` (प्रातः प्रातग्रहपतिनों० ) इस मन्त्र का अर्थ पूर्व मन्त्र के तुल्य जानो । परन्तु हश 
| एता विशेष भी है क्रि--प्रग्हिहोत्र और ईश्वर की उपासना,करते हुए हम लोग ( शतहिमाः ) 
| पौ हेमन्त ऋतु व्यतीत हो जाने पर्यन्त, अर्थात्‌ सौ वर्ष तक, घनांदि पदार्थों से ( ऋषेम ) वृद्धि को 
5 आराप्त हों॥ ४ ॥ [ | 
| ____ अलिबहोत्र करने के लिये, ताम्र वा मिट्टी की वेदी बना के काष्ठ, चांदी वा सोने का चमसा 
| गर्यात्‌ अग्नि में पदार्थ डालने का पात्र और आज्यस्थाली अर्थात्‌ इतादि पदार्थ रखने का पात्र लेके 
| ` उस वेदी में ढांक वा आन्न आदि वृक्षों की समिधा स्थापना करके, अग्नि को प्रज्वलित 2 
| लोकि पवयो का प्रातःकाल भोर सायद्धाल अवा प्रातकाल ही मिय हा 


१_केशर॥सं०॥ 


( समिघारिंनि० ) हे ए | 










CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 001॥60101. Digitized by eGangodtri 





ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
118...“ । २६२ . 


होम 
य पतिः बरय्येः स्वाहा ॥ १ ॥ 
यस्यो वच्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा ॥ २ ॥ 
ज्योतिः. दयः सर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ हे ॥ 


सजूदेवेन सवित्रा सजू रुपसेन्द्रवत्या । 
जषाण; सर्यो वेत स्वाहा ॥ ४ ॥-इति प्रातःकाठपन्त्रा; ॥ 


अग्निज्योतिज्यातराग्न; स्वाह ॥ १ ॥ 
अम्निर्वच्चो ज्योतिवेच्चे! स्वाहा ॥ २ ॥ 
अग्निज्योतिरिति मन्त्र मनसोच्चाय्य वृतीयाहु तिदेया ॥. ३ ॥ 
स्जूदेविन॑ सावित्रा सजू राशय ट्रँबत्या । | 
जषाणो अग्निबेत स्वाहा ॥ ४ ॥ य० अ० । सं० ९-१०॥ 
भाष्यम्‌-( पूर्यो० ) यश्वराचरात्मा, उपोतिषां प्रकाशकाना ज्योति! 
प्रकाशक, सूयः समेप्रागः परमे्रोऽस्पि, तस्म स्ता उभात्‌ तदाज्ञापारमेन 
सर्वजगदुपकारायकाहुति दब). || १ ॥ ४ 1 
(द्रव्यो व० ) यो बच्चः सबविदां ज्योतिषां ज्ञानवता जीवानां बचचंऽन्त- | 
यामितया सत्योपदेष्टा सवीत्मा स्रम्यः परमेश्वरोऽस्ति, तस्म० ॥ २ ॥ 4 
( ज्योतिः प० ) यः स्वयम्प्रकाशः सर्वजगत्मकाशकः छरय्यो जगदीश्वरो | 
ऽस्ति, तस्म० | २ ॥ , र 
( सजू ) यो देवेन धोतकेन सवित्रा हृ्येलोकेन जीवेन च सह तया. | 
इन्द्रवत्या ) परर्यप्रकाशवत्योपसाथवा जीववत्या मानतवृत्त्या ( सजूः ) स६ | 
वर्तमान! परमेश्वरोऽस्ति, सः ( जुषाण; ) सम्प्रीत्या वचमानः सन्‌ ( पथ, | 
सर्वात्मा कृपाकटासेणास्माव -( वेतु ) विधादिसदुशुशेष जातविज्ञानान रो | 
तस्म० ॥ ४ ॥ | 
इमाश्रत्न आहुती! प्रातरग्निहोत्रे. कुबेरि | झट. 
' अथ सायंकाठाहुतयः--( अग्निज्योति!० ) यो ज्ञानस्वरूपी ज्यो § 
a | क ज्योतिरग्निः परमश्वरोऽस्ति, तस्म० ॥ १ ॥ - 4 


६ % । 
७ कक 
+ 
आ अजव 
| । है! “5 
क्र त 
~ 
) 
3 
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पश्चमहायज्ञविषयः र 
( अभ्निवेश्चों० ) यः पूर्वाक्तोशगिन; परमेश्वरो5स्ति, तस्मै० ॥ २ ॥ 
अग्निज्योंतिरित्यनेनंव ततीयाहुतिद्या । तदर्थश्च पूर्ववत || ३ || 


( सजूद्‌० ) यः पूर्वावतेन देवेन सबित्रा सह परमेश्वर! सजूरस्ति, यश्चेन्द् 
वत्या वायुचन्द्रवत्था रात्र्या -सह वत्ते ते सोऽग्निः ( जुषाणः ) सम्प्रीतो ऽस्मान्‌ 
| (बेह) नित्यानन्दमीभ्षसुखाय स्वकृपंया कामयतु, तस्मे जगदीश्चराय स्वाहेति 
| एतामिः सायंकासेऽग्निहोत्रिणो जुह्वति । एकस्मिन्काले सर्वाभिर्वा । 
| (सर्व व°) हे जगदीश्वर | यदिदमस्माभिः परोपकारार्थं कर्म क्रियते 
| त्द्भवत्ृपयाऽलं भषत्पिति हेतोरेतत्कम तुभ्यं समप्यते । तथैतरेयत्राह्मणे 
| पञ्चमपञ्चिकायामकत्रिश्तसायां कण्डिकायां च सायम्प्रातरग्निहोत्रमन्त्रा 

'भूश्च वः स्वरोमि 'त्यादयो दर्शिताः ॥ . | 

भाषार्थ--( सूर्य्यो ज्यो० ) जो चराचर का आत्मा, प्रकाशस्वरूप भौर सूर्य्यादि प्रकाशक 
लोकों का, भी प्रकाश करनेवाला है, उसकी प्रसन्नता के लिये हम लोग होम करते है ॥ १॥ 
| ( सूर्यो वच्चों० ) सूयं जो परमेश्वर है, वह हम लोगों को सब विद्याश्नों का देने वाला भ्रौर 
| एम से उत्ता प्रचार कराने वाला है, उसी के प्रनुग्रह से हम लोग भ्रस्निहोत्र करते हैं ॥ २॥ 
| हः ( ज्योतिः सू० ) जो श्राप प्रकाशमान और जगत्‌ का प्रकाश करने वाला सूरय ग्र्थात्‌ संसार 
| . का ईषवर है, उसकी प्रसन्नता के अर्थ हम लोग होम करते हैं ॥ ३॥ 
| क ( सजुदेवेन० ) जो परमेश्वर सूर्य्यादि लोकों में व्यास, वायु और दिन के साथ संसार का 
| परमहितकारक है, वह हम लोगों को विदित होकर हमारे किये हुए होम को ग्रहण करे ॥ ४ ॥ 
८ इन चार झाहुतियों से प्रातःकाल भ्रग्निहोत्री लोग होम करते है । 
. अब सायंकाल की आहुति के मन्त्र कहते हैं--( प्रग्निज्यों० ) अग्नि जो ज्योतिस्वर्प 
आ. है, उसकी आज्ञा से हम लोग परोपकार के लिये होम करते हैं। और उसका रचा हुआ 
| वह भौतिक भरिन इसलिये है कि वह उन द्रव्यौं को परमाणुरूप कर के वायु और वर्षाजल के 
क, म ` पाथ मिला के शुद्ध करदे । जिससे सब संसार को सुख और झारोग्यता की वृद्धि हो॥ १॥ 
| ( अलिवे््यो ) अग्नि परमेश्वर वच्च अर्थात्‌ सब विद्याओरों का देने वाला, व 
ह 1 नि भ्रारोग्यता सौर बुद्धि का बढ़ानेवाला है । इसलिये हस्‌ लोग होम से परमेश्‍वर को प्राथना 
| जु ह करते हैं। यह्‌ दूसरी ग्राहुति है ॥ [ २ ] ॥ 2 
तीसरी मौन होके प्रथम मन्त्र से करनी ॥ ३ ॥ 
शौर चौथी ( सूदेदेन० ) जो रिन १९मेश्वर 


=. ऊ ३ 













सुर्य्यादि लोकों में व्याप्त, वायु और रात्रि 
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२६४ ऋ्वेदादिभाष्य भूमिका 


MNS SS 
के साथ संसार का परमहिंतकारक है, वह हमको विदित होकर हमारे किये हुए होम का पर 
करे ॥ ४ ॥ 

अधोभयोः कालयोरम्निहोत्रे होमकरणार्थाः समानमन्‍्त्राः-- 

ओम्पूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ १ ॥ 

ओम्धुवर्वायवेऽपानाय खाहा ॥ २ ॥ 

ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ २ ।। | 

ओम्मूशु व! खरग्निवासादित्येस्य; प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ ४ ॥ 

ओमापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूझ व! स्वरों स्वाहा ।। ४ ॥ 

आं सर्व वै पूर्ण खाह्य १॥ | 

इति सर्वे मन्त्रास्तत्तिरीयोपनिषदाशयेनकीकृता। ' || 

भाष्यम्‌--एषु मन्त्रेषु भूरित्यादीनि सर्वाणीश्वरस्य नामान्येव वेद्यानि । 
एषामर्था गाययर्थे द्रष्टव्याः | | त 

अग्नये परमेश्वराय जलवायुशुद्धिकरणाय च, होत्रं हवनं दानं; यस्मिन्‌ 
कर्मणि क्रियते तदग्निहोत्रम्‌ । ईश्वराज्ञाप लनाथ वा । सुगन्धि, पुष्टि, मिष्ट, 
बुद्धिवृद्धि, शय्यं, धेय्य, बल, रोगनाशकरेगु णेयु क्तानां द्रव्याणां होमकरणेन, 
वाबुदृष्टजल्यो; शुद्धया, प्रथिवीस्थपदार्थानां सर्वेषां छुद्धवायुजल्योगात्‌ स्वेषां 
जीवानां परमसुखं भवत्येव | अतस्तत्करमकत्त णां जनानां तदुपकारेणात्यन्तसुख | 
सीधराबुग्रहथ भवत्येतदाद्यथमग्निहोत्रकरणम्‌ । 


_ साषार्थ- इन मन्त्र में जो भू: इत्यादि नाम- हैं, वे सब ईश्वर के ही जानो । गायत्री मल 
के अर्थ में इनके भ्रथं कर दिये हूँ । 















इस प्रकार प्रातःकाल और सायंकाल सन्ध्योपासन के पीछे उक्त मन्त्रों से होम करके ग्रधिक 
| होम करने की इच्छा हो तो, 'स्वाहा' शब्द अन्त में पढ़ कर गायत्री मन्त्र से करे । जिस कमे में 
| अग्नि वा परमेश्वर के लिये, जल ग्रौर पवन की शुद्धि वा ईश्‍वर की झाज्ञापालन के अर्थ, होवर | 
| अर्थात्‌ दान करते हैं, उसे '्रनिहरोत्र' कहते हैं । जो जो केशर, कस्तूरी आदि सुगन्धि, घत दु | 
आदि पुष्ट, गुड़ शकरा आदि मिष्ठ, बुद्धि बल तथा 'घेय्यंवर्धक ओर रोगनाशक पदार्थ है. उर | 
होम करने से पवन और वर्षाजल की शुद्धि से पृथिवी के सब पदार्थो की जो अत्यन्त उत्तमता होठ! | 
< री ते सव चयं को परमसुल होता है, इस कारण असहत करनेवाले मनुष्य को. । 


१--देखिये--ते० ३० शिक्षाध्याय, पञ्चम झौर चतुर्थ झनुवाक ॥ सं०,॥ 
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पचैमहायञ्चविषयः 


दार से मत्त सुख का लाभ होता है, ओर (77 _-__- उपकार से भ्रत्यन्त सुख का लाभ होता है, और 
के ग्रथ भ्रग्निहोत्र का करना अवश्य उचित है। 


इत्यग्निहोत्रविधिः समाप्त: 


सळ 


२६५ 
ईश्वर उन पर अनुग्रह करता हे । ऐसे ऐसे लाभों 


अथ तृतीयः पितृयज्ञः 
तस्य द्रो भेदौ स्तः--एकस्तर्पणाख्यो दवितीयः ाद्धार्यश्च । तत्र येन 
कमणा विदुषी देवान्‌, ऋषीन्‌, पित च तर्पयन्ति सुखयान्ति तचपणम्‌ । तथा | 
यत्तेषां श्रद्धया सेवनं क्रियते तच्छ्राद्धं वेदितव्यम्‌ । तत्र विदवत्सु विद्यमानेष्वेतत्कम 
संघटचते, नव तकेषु । कुतः ! तेषां प्राप्त्यभावेन सेवनाशक्यत्वात्‌ । तद्थेकृत- 
कमणः प्राप्त्यभाव इति व्यथतापत्तश् । तस्माद्वियमानामिप्रायेणेतत्कर्मोपदिश्यते । 
सेव्यसेवकसक्निकर्पात्सवमेतत्कतु शक्यत इति । तत्र सत्क व्यास्रयः सन्ति-देवाः 
ऋषयः, पितरथ । तत्र देवेषु प्रमाणम्‌ | 
पनन्त मा देवजना पनन्त मन॑सा घिर्यः । 
पुनन्त विश्वां भतानि जारतवेद्‌ः पुनीहि मा ॥ १ ॥ 
य० झ० १६। मं० ३९॥ 
| क्य वा इद्‌ न तृतीयमस्ति । सत्यं चानृतं च, सत्यमेव देवा अनृतं 
. मनुप्या) इदमहमनतात्सत्यश्चुपमीति तन्मनुष्येम्यो देवानुपेति ॥ स वे सत्यमेव 
देत । एतद्ध वै देवा ब्रं चरन्ति यत्सत्यम । तस्माचे यज्ञो) यशो ह भवति य 
एव विदवान्सत्यं वदति ॥ [ २] || श० का १। ° ११ ब्रा. १ कऽ ४,५॥ 
विद्वाशसो हि देवाः ॥ [ ३ ॥ जळ कां० ३। ग्र ७। ब्रा० ३ | कं° १० ॥ 


अथविप्रमाणम्‌-- 
त य॒ज्ञं बहिंषि प्रोक्षन्पुरुषं जातमग्रतः 


lw 


तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ १ ॥ यप प्र० ३१। मं० ६ ॥ 


अथ यदेवानुत्र वीत । तेनर्षिम्य ऋणं जायते तद्वच भ्य एतत्‌ करोत्य॒षीणां 
गोप इति ्यनूचानमाहुः ।। | २ | || झ० कां० १ ॥ प्र० ७। ब्रा २ क॑० ३॥ 
३४ 
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अथापेथं प्रवृणीते । ऋषिभ्यश्च वेनमेतद वेभ्यश्व निवेदयत्ययं महावीय्यो यो 


ऋंग्वेदादिभाष्यभूमिंकां 





यज्ञं प्रापदिति तस्मादाषय प्रवणीते ॥ [ ३ | ॥ 


श० का० १।अ्० ४: ब्रा०२।क० ३॥ 


आष्यस- ( जातवेदः) हे परमेश्वर ! (मा) माँ ( पुनीहि ) संथा 
पवित्रे कुरु । भवनिष्ठा, मवदाज्ञापालिनो ( देवजनाः ) पिद्वांसः, श्रेष्ठा ज्ञानिनो 
विद्यादानेन ( मा ) मां ( पुनन्तु ) पवित्रं कुवन्तु । तथा ( पुनन्तु मन० ) 
भवदत्तविज्ञानेन भवद्विषयकध्यानेन वाऽस्माक बुद्धयः पुनन्तु पवित्रा भनन्तु । 
तथा (पुनन्तु विश्वा भूतानि ) विश्वानि सर्वाणि संसारस्थानि भूतानि पुनन्तु 
भत्रतक्ृपयासुखानन्दयुक्तानि पवित्राणि भवन्तु ॥ १ ।। 

(द्वयं बा० ) मनुष्याणां द्वाम्यां लक्षणाभ्यां इ एव संश भवतः--देवो 
मनुष्यश्‍चेति । तत्र सत्यं चवाृतं च कारणे स्तः ( सत्यमंव० ) यत्सत्यवचनं, 
यत्यमानं, सत्यकर्म, तदेव देवा आश्रयन्ति । तर्थवानृतवचनमनुतमानमनृते कम 
चेति मनुष्याश्चेति । अत एव योऽनृतं त्यक्त्वा सत्यमुपाति, स . देवः परिगण्यते । 
प्र सत्यं त्यक्त्वा उनृतमुपैति) स मनुष्यश्च । अतः सत्यमेव सवदा वदेन्मन्येत 
कुर्य्याच । यः सत्यत्रतो देवोऽस्ति, स एव यशस्विनां मध्ये यशस्वी भवति 
तद्विपरीतो मनुष्यश्च ॥ | २ ] ॥ 

[ ( बिद्वा० ) ] तस्मादत्र विद्वांस एव देवाः सन्ति ॥ [ २ ] ॥। 

( तं यज्ञम्‌० ) इति सृष्टिबिद्याविषये व्याख्यातः ।। | १ .] ।। 

( अथ यदेबा० ) अथेत्यनन्तरं सर्पविद्यां पठित्वा यदनुवचनमध्यापनं 
कर्मानुष्ठानमस्ति, तदपिकृत्य॑ विज्ञायते । तेनाध्ययनाध्यापनकमणेबषयः सेवनीया 
जायन्ते । यचेषां प्रियमाचरन्ति तदेतचेभ्यः सेवाकत भ्य एव सुखकारी भबति | 
यः सबविदयाविद्भूत्रा ऽध्यापयति तमेवानूचानमृषिमाइः ॥। [ २ ] ॥ 

( अथायं प्रबू० ) यो मनुष्यः पाठनं कर्म प्रवृणीते तदायं कमं कथ्यते | 
य नऋषिम्यो देवेम्यो विद्या्थिम्यश्व प्रियं वस्तु निवेदयित्वा नित्यं विद्यामधीते, † | 
विद्वान महावीय्यों भूत्वा, यज्ञ बिज्ञानाख्यं ( प्रापत्‌ ) प्राप्नोति । तस्मादिदमाप 
कम सर्वेमतुष्यःस्वीका्यम्‌ || [ ३ ] ॥ न 

भाषार्थ--भव तीसरा पितृयज्ञ कहते हुँ । उसके दो भेद ह--एक तर्पण और दुसरा भाड | 
उनमें से जिस कर्म करके विद्वानुख्प देव, ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं, | 
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पञ्चमहायज्चविषयः 
छि तथा जो उन लोगों की अर या मम २६७ 


है । तथा जो उन लोगों की श्रद्धापूर्वक सेवा क 
बह तर्पण भ्वादि कर्म विद्यमान अर्थात जीते हुए जो म वज जानना प चाहिए । 
क्योंकि मृतकों का प्रत्यक्ष होना असम्भव है । इसलिये उनकी सेवा नहीं हो र मरे हुओों में नहीं । 
तिये कोई पदार्थ दिया चाहे, वह भी उनको नहीं मिल क्ता इहये स । तथा जो उनके 
पूर्वक सेवा करने का नाम “'तपंण” और 'भराद' वेदों में कहा र विद्यमानों की ही 
प्रौर सेवा करनेवाले इन दोनों ही के प्रत्यक्ष होने से यह सब काम हो छ सेवा करने योग्य 
नही । सो तर्पण आदि कमें से सत्कार करने योग्य तीन हैं--देव, ऋषि ण बि ळी से 

-- 


( पुनन्तु ) हे जातवेद परमेश्वर ! झाप सब प्रकार से मझे 
उपासक आपकी आज्ञा पालते हैं, श्रथवा जो कि विद्वान्‌ ज्ञानी बा बह गव कड 
! दान 


में रहें ॥ [१] ॥ | 
| ( द्यं वा० ) दो लक्षणों के पाये जाने से मनुष्यों की दो सं 
रा सञ्चा होती हैं, अर्थात्‌ 
रौर दूसरी मनुष्य । उनमें भेद होने के सत्य और भूंठ दो कारण हैं ( सत्यमेव० ) न र 
वत्यमाषण, सत्यस्वीकार श्रौर सत्यकर्म करते हैं वे देव, तथा जो भूठ बोलते, झूंठ मानते भर झूठ 
ल करते हैं, घे मनुष्य कहाते हँ । इसलिये भूंठ को छोड़कर सत्य को प्राप्त होना सबको उचित्त है । 
इस कारण से बुद्धिमान्‌ लोग निरन्तर सत्य ही कहें, मानें भ्ोर करे । क्योंकि सत्यन्रत झ्राचरण 
. करने वाले जो देव हैं, वे तो फीतिमानों में भी कीत्तिमान्‌ होके सदा भ्रानन्द में रहते हैं । परन्तु 
| उनसे विपरीत चलनेवाले मनुष्य दु:ख को प्राप्त होकर सब दिन पीड़ित ही रहते है ॥ [२] ॥ 
[ ( विद्वा० ) ] इससे सत्यधारी विद्वान्‌ ही देव कहाते ह ॥ [ ३ ]॥ 
[ ऋषियों में प्रमाण--] 
( तं यज्ञ० ) इसे मन्त्र का व्याख्यान सृष्टिविद्याविषय में कर दिया है ॥ [१]॥ 
त ( अथ यदेवा० ) जो सब विद्याओं को पढ़ के भौरों को पढाना है, यह ऋषिकर्म कहाता है। 
। ती उससे जितना कि मनुष्यों पर ऋषियों का ऋण हो, उस सबकी निवृत्ति उनकी सेवा करने से 
| है । इससे जो नित्य विद्यादान ग्रहण और सेवा कर्म करना है, वही परस्पर आनन्दकारक है 
| रयह व्यवहार ( निघिगोप ) भ्र्थात्‌ विद्याकोष का रक्षक है॥ [ २ ] ॥ 
| ( अथाषेय प्रवृ० ) विद्या पढ़ के सबों को पढ़ानेवाले ऋषियों और देवों की प्रिय पदार्थों से 
| *रने वाला विद्वान्‌ बहु पराक्रमयुक्त होकर विशेष ज्ञान को प्रास होता है । इससे आर्षय भ्र्थात 
| को सव मनुष्य स्वीकार करें ॥ [३]॥ 


अथ पितृषु प्रमाणम्‌ | 
ऊर्जे वह॑न्तीरसर्त घृतं पर्यः कीलालं परिस्रुतम्‌ । 
सवघा स्थ तपेय॑त मे पितृन्‌ ॥ १ ॥ य° प्र० २। मं० ३४॥ 
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जा यन्तु नः पितर! दूय द्ञाहोऽतिनषवात्ताः पथिमिदेंवयनैं।। पथिभिर्देवयानेः।  . 
आ 4८ १ १४ >>> > व 
अस्मिन्‌ यहे स्व॒धया मदन्तोञ्धि मुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ९ ॥ 


य० झ० १६ | मं० ५८॥ 

माध्यम (उनै बहन्ती० ) सर्वे मनुष्य: स्वान प्रत्येयं जानीयुथाज्ञापेयु।-- 

( मे पितृन्‌ ) मम पितृपितामह्ददीनाचाण्यादी्च सर्वे यूयं ( तपयत ) 
सेवया प्रसन्नान. इरुतेति तथा ( स्वधा स्य ) सत्यविद्यामक्तस्वपदाथ घारिणो 
नवत | केन केन पदार्थेन ते सेवनीयास्तानाह--( उ ° ) पराक्रम प्रापिका! | 
सुगन्धिताः प्रिया ह्या अपः, ( अमृतं ) असृतात्मकमनेकचिध रसम, ( घृतं ) | 

) दुग्ध, ( कीलालं ) संस्कारः सम्पादितमनेकविधमन्नम्‌। | 


आज्यम, ( पय; | सह ~ कै ग्र 
( परित्त, तस्‌ ) माक्षिक मधु कालपक्व फलादिक च निवेद्य पितुन्‌ प्रसन्नान्‌ 


कुर्ग्यात ॥ १ ॥ हर | 
ये ( सोम्यासः ) सोमगुणाः शान्ताः; सोमवल्ल्यादिरसनिष्पादने चतुराः, 

( अग्निष्वात्ताः ) अग्निः परमेश्वरोऽभ्युद्याय सुष्ठतया ऽत्तो शृहीतो य्‌ स्तेउग्नि- 
ग सिद्धये च भौतिको5म्निराचो गृहीतो यस्ते 
वात्ताः, तथा होमकरणाथ शिल्पविधासिद्धथे च भतिक 
( पितरो ) विज्ञानवन्तः पालकाः सन्ति । ( आयन्तु नः ) ते अस्मत्समीपमा- | 
गच्छन्तु | बथं च तत्सामीप्यं नित्यं गच्छेम । (पथिभिद्‌ ०) तान्‌ विद्वन्मागर शिपथ- ॥ 
मागतान दृष्ट्वा5म्युत्याय) हे पितरो ! भवन्त आयन्त्वित्युक्त्वा, प्रीत्या5 ऽसनादिक | 
निवेध, नित्यं सत्कर्य्यांम | (अस्मिन्‌० ) हे पितरोऽस्मिन्‌ सत्काररूपे यज्ञ (स्वधया) | 
दर्पन्तो ८ र क 

 अगनृतरूपया सेव्या ( मन्दी” ) हपन्तो5स्मान, रक्षितारः सन्तः सत्यविधामधि 
| ब्रबन्तुपदिशन्तु ॥ २॥ हि 
|: भाषार्थ--( उज्ज वह० ) पिता वा स्वामी अपने पुन्न, पौत्र, स्त्री और न को गे | 
प्रकार आज्ञा देवें कि--( तपंयत मे० ) जो जो हमारे मान्य पिता पितामहादि, माता अर | 
भौर भ्राचायं तथा इनसे भिन्न भी विद्वान्‌ लोग, जो भ्रवस्था वा ज्ञान में बड़े और मान्य क क | 
हैं, तुम लोग उनकी ( ऊर्ज० ) उत्तम उत्तम जल, ( अमृतं ) रोग नाश करनेवाले ग = 
( परिस्ततं ) सब प्रकार के उत्तम फलों के रस ग्रादि पदार्थो से नित्य सेवा किया करो; कं 


वे प्रसन्न होके तुम लोगों को सदा विद्या देते रहें क्योंकि ऐसा करने से तुम लोग भी सदा 


रे | 
रहोगे । ( स्वधास्थ० ) भौर ऐसा विनय सदा रवखो कि हे पूर्वोक्त पितर लोगो ' भ क | 
प्रमृतरूप पदार्थों के भोगों से तृप्त हजिये, भोर हम लोग जो जो पदार्थ भाप लोगों की टी 
coon DES त टा 










| [as १-० सं ०-प्राज्ञापेयु: $ भ्रष्टस संस्करणे-झाज्ञापयेयुः ॥ सं०॥ . 
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प्चमहायज्ञविषयः 


पल निवेदन कर सकें, उन उन की आजा किया बि 1 कर सकें, उन उन को आज्ञा किया कीजिये 
. आप के सुख करने में स्थित हैं, श्राप किसी प्रकार का दःख तकि जँ गं 

बाल्यावस्था और ब्रह्मचर्य्याश्रम में हम लोगों को सुख (+ os i TR द 
प्रत्युपकार करना भ्रवश्य चाहिये, कि जिससे हम लोगों को कृतघ्नता दोष न प्राप्त हो ॥ १॥ 

( ग्रायन्तु न:० ) 'पितृ' शब्द से सव के रक्षक श्रे 
क्योंकि जैसी रक्षा मनुष्यों की सुशिक्षा धौर विद्या से हो ता क प र, ह 
नहीं । इसीलिये जो विद्वान्‌ लोग मनुष्यों को जञानचक्षु देकर उनके श्रविद्यारूपी भ्रन्धकार के नाश 
करनेवाले हैं, उनको 'पितर' कहते हैं। उनके सत्कार के लिये मनुष्यमात्र को ईश्वर की यह प्राज्ञा 
है, कि वे उन ग्राते हुए पितर लोगों को देखकर अभ्युत्थान ग्रर्थात्‌ उठके प्रीतिपू्वंक कहें कि-- 
प्राइये ! बेठिये ! कुछ जलपान कीजिये भौर खाने पीने की भ्राज्ञा दीजिये । पश्चात्‌ जो जो बातें 
उपदेश करने के योग्य हैं, सो सो प्रीतिपुवेक समभझाइये कि जिससे हम लोग भी सत्यविद्यायुक्त होके 
'सब मनुष्यों के पितर कहावें । 
और सदा ऐसी प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर ! श्रापके श्रनुग्रह से ( सोम्यास: ) जो शील- 

स्वभाव ग्रौर सबको सुख देनेवाले विद्वान्‌ लोग ( प्रश्तिष्वात्ता: ) भ्रग्नि नाम परमेश्वर और रूप 
गुणवाले भौतिक अग्नि की अलग अलग करनेवाली विद्युत्रूप विद्या को यथावत्‌ जाननेवाले हैं वे 
इस विद्या झर सेवायज्ञ में ( स्वघया मदन्तः ) भ्रपनी शिक्षा विद्या के दान और प्रकाश से अत्यन्त 
हापित होके ( भ्रवन्त्वस्मान्‌ ) हमारी सदा रक्षा करें । तथा उन विद्यार्थियों और सेवकों के लिये 
भी ईश्वर को आज्ञा है कि जब जब वे भ्रावं वा जावें, तब तब . उन को उत्थान नमस्कार मरौर 
प्रियवचन थ्रादि से सन्तुष्ट रवखें । तथा फिर वे लोग भी प्रपने सत्यभाषण से निर्वेरता प्रौर 
अनुग्रह भ्रादि सदगुणों से युक्त होकर अन्य मनुष्यों को उसी मागं में चलावे ग्रौर आप भी छूता के 
साथ उसी में चलं । ऐसे सब लोग छल और लोभादि रहित होकर परोपकार के प्र्थ अपना 
सत्यव्यवहार रक्खें ( पथिभिदेवयानेः ) उक्त भेद से विद्वानों के दो मागं होते हैँ-एक देवयान 
भोर दुसरा पितृयान । अर्थात्‌ जो विद्यामागे है वह देवयान, और जो कर्मोपासनामागं है वह पितृयान 
कहाता है । सब लोग इन दोनों प्रकार के पुषषाथं को सदा करते रहें ॥ २॥ 


अत्रं पितरो मादयध्वं यथामागमाईषा पध्वस्‌ । 

अमीमदन्त पितरों यथामागमाबृषायिषत ॥ ३ ॥ 

नमो बः पितरो रसाय नमों वः पितर्‌? शोषाय नमो बः पितरो जीवाय 
नमो बः पितरः स्व॒धायै नमा बः पितरो घोराय नमों वः पितरो मन्यवे नमो 
व; पितरः पितरो नमो वो गहान्न १ पितरो दत्त सतो बः पितरो देष्मेत;; 
पितरो वास! ॥ ४ ॥ [ 


आध॑त्त पितरो गई कुमारं पुरष्करखजम्‌ । यथेह पुरुषोञ्सत्‌ ॥ ५ ॥ 
य० झ० २। मं० ३१-३३ ॥ 


२६९ 


। हम लोग मन, वचन और कमं से 
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भाष्यम-( अत्र पितरो० ) हे पितरोऽत्रास्यां समायां पाठशालायां 
बा5स्मान विद्याविज्ञानदानेनानन्दयुक्तान. कुरुत | ( यथाभागस्‌ ) भजनीयं स्वं स्वे 
विद्यारूपं भागं ( आबृषायध्वं ) विद्डत्स्वीकृत्य ( अमीमदन्त ) अस्मिन्सत्योपदेरे 
विधादानकर्मणि हषेण सदोत्साहवन्तो भवत | ( यथाभागमा० ) तथा यथायोग्यं 
सत्कार प्राप्य श्रेष्ठाचारेण प्रसन्नाः सन्तो विचरत ।। रे || 

( नमो बः० ) हे पितरः ! रसाय सोमलतादिरिसविज्ञानानन्दग्रहणाय 
( नमो बः पितरः० ) शोषायाग्निवायुविद्याप्राप्ये) ( नमो वः पितरो जी०) 
जीवना विद्याजीविकाग्रापये, (नमो बः पितरः ख० ) मोक्षविद्याप्राप्तये, (नमो 
बः०) आपत्कारनिवारणाय, ( नमो वः० ) दुष्टानापरि क्रोधधारणाय, क्रोधस्य 
निवारणाय च, ( नमो बः पितरः० ) सर्वविद्याप्राप्ये च युष्मभ्यं वारं वारं 
नमोऽस्तु । ( गृहान्नः० ) हे पितरो ! गृहान्‌ शृहृसम्बन्धि्यवहारवोधान्नोऽस्मभ्यं 
यूयं दत्त । (सतो ३१० ) हे पितरो ! येऽस्माकमधिकारे विद्रमानाः पदार्थाः 
सन्ति, तान्‌ बयं बो युष्मभ्यं ( देष्म ) ददूमो, यतो वयं कदाचिङ्भवङ्गथो विद्यां 
प्राप्य क्षीणा न भवेम । ( एतद्वः पितरः० ) हे पितरोऽस्माभियद्वासो वस्रादिक 
वस्तु युष्मभ्यं दीयते एतद्यूयं परीत्या गृह्णीत ॥ ४ ॥ 

( आधच पितरो०.) हे पितरो ! यूयं मनुष्येषु बिद्यागर्भेमाधत्त धारयत | 
तथा विद्यादानाथ ( पुष्करस्रजं ) पृष्पमालाधारिणं ( कुमार ) ब्रह्मचारिणं भूयं 
धारयत। ( यथेइ० ) येन प्रकारेणेहास्मिन्‌ संसारे विद्यासुशिक्षायुक्तः पुरुषो- 
ऽसत्स्यात्‌ । येन च मनुष्येपूचमविद्योन्नतिभवेत्थेव प्रयतध्वस्‌ ।। ५ ॥ 


भाषार्थ( मत्र पितरो मा० ) हे पितर लोगो ! भ्राप यहां हमारे स्थान में आनम्द 
1६ कोजिये । ( यथाभागमावृ० ) भपनो इच्छा के अनुकूल भोजन वस्त्रादि भोग से झानन्दित हूजिये । 
।  अमीमदन्त पितर ) आप यहां विद्या के प्रचार से सबको झ्रानन्द-युक्त कीजिये । ( यथाभागमा० ) 
. हम en से यथायोग्य सत्कार को प्रास होकर, अपनी प्रसन्नता के प्रकाश से हम को भी आनन्दित 
ह. ॥ ३ ॥ 


( नमो व:० ) हे पितर लोगो ! हम लोग भापको नमस्कार करते हैं, इसलिये कि आपके . 
द्वारा हमको रस भ्रर्थात्‌ विद्यानन्द, ग्रौषधि भ्रोर जल विद्या का यथावत्‌ ज्ञान हो । तथा ( नमो 
वः० ) शोष श्रर्थात्‌ प्रग्नि भ्रोर वायु की विद्या कि जिससे औषधि झ्रौर जल सुख जाते हैं, उसके 
बोघ होने के लिये भी हम भापको नमस्कार करते हैं। ( नमो वः० ) हे पितर लोगो ! आप की 
सत्यशिक्षा से हम लोग प्रमादरहित घौर जितेन्द्रिय होके पूणं उमर भोगें। इसलिये हम श्राप को 

` नमस्कार करते हैं। ( नमो व:० ) हे विद्वान्‌ लोगो ! अमृतरूप मोक्षविद्या की प्राप्ति के लिये हम 
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५ पंचभहायज्ञविषंय ६... 
को नमस्कार करते हैं। ( नमो व ) हेसते 0 को नमस्कार करते हैं। ( नमो व:० ) हे पितरो ! घोर विपत्‌ अर्थात आपत्काल में निर्वाह 
नव 


करते हैं। (नमो वः० ) हे पितरो ! दुष्ट जीव ग्रौर 

सीखने के लिये हम आपको नमस्कार करते हैं । (लत र | नित्य भ्रप्नीति सन की विद्या 
नमस्कार इसलिये करते हैं कि गृहाश्रम झादि करने के लिये जोजो ह अ कार 
झाप लोग हम को देवे । ( सतो वः० ) हे पितर लोगो ! प्याप ब क है, सो सो सब 
के देने वाले हैं, इसलिये हम लोग आपको उत्तम उत्तम पदार्थ देते हैं, इनको स्यात पुसतो 
तथा प्रतिष्ठा के लिये उत्तम उत्तम वस्त्र भी देते हैं, इनको माप बाएं के प्रीति से लीजिये। 
सब के सुखके प्र संसार में सत्यविद्या का प्रचार कीजिये॥ ४ | । a हाके 


( आधत्त पितरो० ) हे विद्या के देनेवाले - 
समान रक्षा कर के उत्तम विद्या दीजिये, कि जिस हज हो हे ब्रह्मचारी की गभं के 
की माला घारण कर के मनुष्य शोभा को प्रात होता है, वैसे ही यह भी Ns ) 4 पुष्पों 
होवे ( यथेह पुरुषोऽसत्‌) अर्थात्‌ जिस प्रकार इस संसार में मनुष्यो की विद्यादि हा ब 
र पव सुर्या को सुख प्राप्त हो सके, वैसा ही प्रयत्न श्राप लोग सदा कीजिये । र 
की आज्ञा विद्वानों के प्रति है । इसलिये सब मनुष्यों को उचित है कि इसका पालन बया करते 


रहें ॥ ५॥ 
ये समानाः समनसो जीवा जीवेए मामकाः । 
तषां श्रीमयिं कल्पतामास्मल्लोके. शतश सर्मा ॥ ९ ॥ 
य० ग्र १९] मं० ४६॥ 
उदीरतामवर उत्परास उन्म॑ध्य॒माः पितर! सोम्यासः । 
असुं य ईयुरवका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हेषु ॥ ७॥ ` 
` आङ्गररसो नः पितरो नवंग्वा अथर्वाणो भुर्गवः सोम्यास! । 
तेषां वयश सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ ८ ॥ 
य० प्र १६। मं० ४९-५० ॥ 
ये संमानाः सम॑नसः पितरों यमराज्यें । | | 


तेषां लोक! स्व॒धा नमों यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ & ॥ 
य० झ० १६। सं० ४५॥ 


| , भेष्यमू--( ये समानाः० ) ये ( मामकाः) मदीया आचार्य्यादयः, 
| (जीवा; ) विद्यमानजीवनाः, ( समनसः ) धमेश्वरसरवमचुष्यहितकरणेकनिष्ठाः ) 
| (समानाः) घमेश्वरसत्यविद्यादिशुमगुणेपु समानत्वेन वर्तमानाः, ( जीवेषु ) 
यु § उपदेरयेषु शिष्येषु सत्यबिद्यादानाय बलादिदोषराहित्येन वर्चमाना विद्वांसः सन्ति, 
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आति करने वाले विद्वान्‌ हैं, ( तेपां० ) उन को जो श्री भर्थातु सत्यविद्यादिश्रेष्ठगुणायुक्त घोणा 


मी न रति ( अस्थि ि सन्डे = 

` ज्ञा श्रीः सत्यविद्यादिशुणाढया शोमास्ति, ( अस्मिल्लोके 
( तेषां । ) बिदुषा या शतवर्षपर्य्यन्तं, ( कल्पतां ) स्थिरा भवतु, यतो वयं 
शत ० 


12 ॥ 
नित्य व न हे पितरो5वदृष्टयुणाः, ( उत्परासः ) उत्द्ृष्टगुणा), 
(टर ) ५, ( सोम्यासः ) सोम्यगुणाः, ( अडका; ) अजात- 
४ काश ०) ब्रह्मविदो वेदविदश, ते ज्ञानिनः पितरो, ( इवे) दग्रा 
उ पर विज्ञानदानेन ( नो5वन्तु ) अस्मान सदा रक्षन्तु । तथा ( असुय 
3.2 ये सं प्राणमीयुः प्राप्युर्थाद्‌ दाम्याँ जन्मम्याँ विदां भूत्वा विधमान- 
हे ) येऽसु एव सब सवनीया, नैव मताश्वेति । इतः ! तेषां देशान्तरपरापत्या 

सन्निकपामावाते सेवाग्रहणे5समर्थाः सेवितुमशक्याश्च । 3 |! द 

[गाउ श्वरस्य ज्ञातार! 
( अङ्क्रसो नः) ये$डगेष रसभूतस्य प्राणाख्यस्य पर ः 


अथववेदविदो धतुं भगवः) परिपक्वज्ञानाः शुद्धः, ( सोम्यासः 

शान्ता; ve ० | वयं. तेषां यज्ञियानां यज्ञादिसत्कमसु 
कुश॒ळानाम्‌, अपीति निश्चयेन सुमतौ विद्यादिशुभगुणग्रहणे । ( भद्र ) भ्या 
व्यवहारे, ( सौमनसे ) यत्र विद्यानन्दयुक्‍त मनो भवति तस्मिन्‌. ( स्याम 
अर्थवतां सकाशादुपदेश गृहीत्वा धर्माथकाममोक्षप्राप्ता भवेम || ८ ॥ 

( थे समानाः ) (.समनसः ) अनयोरथ उक्तः, ये -( यमराज्ये ) राजसमायां 
>्यायाधीशलेनाधिक्ताः ( पितरः.) विद्वांसः सन्ति, ( तेषां छोकः० ) यो न्यायः 
दर्शनं खघा अपरृतात्मको डोको भवतीति, ( यज्ञो० ) यश्च प्रजापालनाख्यो 

` राजधर्मव्यवहारों देवेषु विह्वत्सु प्रसिद्धोऽस्ति, सो5स्माक मध्ये ( कल्पता) _ | 
समर्थतां) प्रसिद्धो भवतु । य एवं सत्यन्यायकारिणः सन्ति, तेभ्यो ( नमः ) | | 
नमोऽस्तु । अर्थाये सत्यन्यायाधीशास्ते सदेवास्माकं मध्ये तिष्ठन्तु ।। ^ ।। 


भाषार्थ--( ये समानाः० ) । जो आचाण्यं ( जीवाः ) जीते हुये, (समनसः ) म | 

भोर सबं हित करने में उद्यत ( समाना: ) सत्यविद्यादि शुभ गुणों के प्रचार में ठीक डर त होकर | 

झौर ( जीवेषु ) उपदेश करने योग्य शिष्यो में सवंविद्यादान के लिये छलकपटादिदोषरहि पा 

ठ कु स्थिर । । 

राज्यलक्मी है, सो मेरे लिये ( अस्मिल्लोके शतं समाः ) इस लोक में १०० सौ वर्ष पर्यन्त | 
रहें, जिस से हम लोग नित्य सुखसंयुक्त होके पुरुषार्थ करते रहें ॥ ६ ॥ ” 
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पचचमहायज्ञविषयः 


क रताम० ) ` भो भि न काम य ७ ७८७८७७७ ३ 
(जीला) थो भ्‌ लोग (अब) रक 


( प्रङ्जिरसो नः ) जो ब्रह्माण्डभर के मेदि 
( नवग्वाः ) नवीन नवीन विद्याओं के ग्रहण कर ओर ति द aR t न हालः 
धनुर्वेदविद्या में चतुर, तथा दुष्ट शत्रु और दोषों के निवारण करने मं प्रवीण 0 पि बा 
ज्ञानी भ्रौर तेजस्वी, ( सोम्यासः ) जो परमेश्वर की उपासना और भ्रपनी दिया कर १ 
स्वरूप, ( तेषां वय सुमती ० ) तथा यज्ञ के जानने और करनेवाले पितर हुँ, तथा व वव 
. कारक विद्या से उन की सुमति, ( भद्रो ) कल्याण भ्रौर ( सौमनसे ) मन की 0.81 
उसमें ( अपि स्याम ) हम लोग भी स्थिर हों कि जिसके बोध से व्यवहार और रा अँ श ; 
को प्राप्त हो के सदा आनन्दित रहें ॥ ८ ॥ eT RN 

( ये समा० ) जो पितर अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग ( यमराज्ये 
में सभासद्‌ वा न्यायाधीश हो के न्याय करनेवाले भौर समनसः कि कड हि र 
में समानबुद्धि हँ, ( तेषां लोकः स्वधा ) जिनका लोक भर्थात्‌ देश सत्यन्याय को प्राप्त हो के र गी 
रहता है, ( नमः ) उनको हम लोग नमस्कार करते हैं। क्योंकि वे पक्षपातरहित होके र 
व्यवस्था में चल के, अपने इष्टान्त से भ्रोरो को भी उसी मार्ग में चलानेवाले हैं। ( यशी देवेषु 
| कल्पतां ) यह सत्यघमंसम्बन्धी प्रजापालनरूप जो अश्वमेघ यज्ञ है, सो परमात्मा की कृपा से विद्वानों 
| के बीच में सत्य व्यवस्था की उन्नति के लिये सदा समर्थ भर्थात्‌ प्रकाशमान बना रहे ॥ ९ ॥ 


ये न; पूर्वे पितर; सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वर्सिष्ठाः । 
तेमियम; संश्रराणो हवीश्ष्युशनशह्लिं। प्रतिकाममत्त ॥ १० ॥ 
बहिषदः पितर उत्यर्वागेमा वों हव्या चक्रमा जुषध्वंम्‌ । 

त आ गताव सा शंतमेनाथा नः शं योररपो द॑धात ॥ ११ ॥ 
आइ पितन्त्सुविदत्रो २॥ अवित्सि नपांतं च विक्रमण च विष्णा! । 


बढिषिदो ये स्व॒यां सुतस्य॒ भज॑न्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥ १२ ॥ 
य० ग्र १६। मं० ५१, ५५, ५६॥ 


भाष्यस्‌--( ये सोम्यासः ) सोमविद्यासम्पादिनः, ( वसिष्ठाः ) सर्वविद्याः 


| | ऐपेमगुणेष्वतिशयेन रममाणाः , (सोमपीथं ) सोमविधारक्षणं ( अनूहिरे ) पूव 


` ३५ ; 
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ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
७४ 


CS mes ` 
उती विधा! पडित्वाऽचयापय तांस्ता अनुप्रापयन्ति) ते ( ५५ पूर्वे पितर! ) येञ्समाक 
पूर्वे पितरः सन्ति, ( तेभिः ) तः ( उशङ्धिः ) परमेश्वरं घम च कामयमारैः 
पिदामिः सह समागमेनेव ( स€रराणः ) सत्यवि्यायाः सम्यग्दानकर्चा ( यमः ) 
। प्रमेश्वरो विदितो भवति । किं कुवन्‌ ? ( हवी षि० ) 
बिद्वानादीन्युशन्‌ सर्वेभ्यो दातु कामयन्‌ सन्‌। अतः सर्वो जन एवमाचरन्‌ सन्‌ 
( प्रतिकाममचु ) सर्वान्‌ कामान्प्राप्नोतु || १० ।। 

( बर्हिषदः ) ये बर्हिषि सर्वोत्तमे ब्रह्मणि विद्यायां च निपण्णास्ते ( पितरः ) 
विद्वांसः ( अवसा शन्तमेन ) अतिशयेन कल्याणरूपेण रक्षणेन सह वत्तमाना! | 
( आगत ) अस्माकं समीपमागच्छन्तु । आगतान्‌ तान्प्रत्येव वयं त्र महे--हे ्‌ 
विद्वांस! ! पूयमागत्य ( अर्वाक्‌ ) पश्चात्‌ ( इमा० ) इमानि हव्यानि आह्यदेयानि | 
बस्तूनि ( जुषध्वं ) सम्प्रीत्या सेवध्वम्‌ | हे पितरः ! वयं ( उत्या ) भवद्रक्षणेन | 
( वो ) युष्माकं सेवां ( चकृम ) नित्यं कुर्य्याम । ( अथा नः शं० ) अथेति सेवा- 
प्राप्तेरनन्तरै, यूयं नोऽस्माकं शंयो विश्ञानरूपं सुखं दधात । किन्त्वविद्यारुप पापं 
दरीकृत्वा ( अरपः ) निष्पापतां दधात । येन वयमपि निष्पापा भवेमेति ।। ११ ॥ 

( आहं पितुन्सुविदत्रॉ ० ) ये. बहिंषदः ( स्वधया ) अन्नेन ( सुतस्य ) | 
सोमबल्ल्यादिम्यो निष्पादितस्य रसस्य प्राशनं ( भजन्ते ) सेवन्ते, ( पित्वः ) | 
तत्पानं कृत्वा ( त इहाग० ) अस्मिन्नस्मत्सन्निहितदेशे ते पितर आगच्छन्तु । य | 
दशाः पितरः सन्ति, तान, विद्यादिशुभगुणानां दानकत्‌ नहं ( आ अवित्सि) आ | 
समन्ताइ ब्रि । अत्र व्यत्ययेनात्मनेपद्मिडभावथ । तान्‌ विदित्वा सङ्गम्य च। | 
( विष्णोः ) सबेत्रव्यापकस्य परमेश्वरस्य ( विक्रमणं च ) विविधक्रमेण जगद्रचन | 
तथा (नपातं च ) न विद्यते पातो विनाशो यस्य तम्मोक्षाख्यं पदं च वेधि | | 
यत्ापय ुक्तार्ना सदयः पातो न विद्यते । तदेतच्च विदुषां सङ्गेनेव प्राप्तं भवतिं। | 
तस्मात्सदा समागमः सदा कर्चव्य इति ॥ १२ ॥ | 

भाषार्थ- ( ये नः पुवे पितरः० ) जो कि हमारे पूवं पितर, अर्थात्‌ पिता पितामह | | 
ोर भ्रध्यापक लोग शान्तात्मा, तथा ( प्नूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः ) जो सोमपान के करे | 
कराने और वसिष्ठ अर्थात्‌ सब विद्या में रमण करनेवाले हैं, ( तेभियंम: स&र० ) ऐसे महात्माबो | 
के साथ समागम करके विद्या होने से यम अर्थात्‌ न्यायकारी अन्तर्यामी परमेश्वर निस्सग्देह जाना 


जाता है । हवि;--जो सत्यभक्ति आदि पदार्थों की कामना भोर ( [ उदन्‌ ] उरः प्रतिका० ) 2 
सब कामों के बीच में सत्यसेवन करतेवाले, तथा जिनका थाधारञ्रुत परमेश्वर ही है है | 
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पचमहोयशविधय, 


क ` | २७४ 
तोगो ! ऐसे धर्मात्मा पुरुषों के सत्सङ्ग से तुम भी उसी. परमात्मा के भ्रानन्द से तृस हो 
। इसमें 


निरक्तकार का प्रमाण भ० ११ । ख० १९ निरुक्त में लिखा है... 
बहाँ देख लेना ॥ १० ॥ t नवगतयो” इत्यादि 
( बहिषदः पि० ) जो ब्रह्म भ्रौर सत्यविद्या | 
सदा तत्पर रहें | इस प्रकार से कि हम लोग तो आ के व म सागर रला 10, 
बिद्यादि दान से प्रसन्न कर देवें । ( त आागतावसा० ) हे पितर लोगो लोग हमको प्रीतिपुवंक 
जब जब भाप हमारे वा हम आप के पास आवें जावे, तब तब (इमा [ हक काङ्क्षा करते हैं कि 
उत्तम उत्तम पदार्थों से आप लोगों की सेवा करें, भ्रौर भ्राप लोग भी उनको ॥ हव्या ) हम लोग 
( प्र्वा० ) भ्र्थात्‌ हम लोग तो भ्रन्नादि पदार्थो से, और आप लोग ( शतं० तवक ग्रहण करें। 
गुणों के उपदेश से, ( अथा न: शंयोः ) इसके पीछे हमारे क्ला हे A कल्याणकारी 
भर्यात्‌ जिससे हम लोग पाप न करें, ऐसी बातों का धारण कराइये । | [न से ( श्ररप:० ) 
( माह पितुन्‌० ) मैं जानता हैँ कि पितर लोग श्रपनी उत्त 
सुख देनेवाले हैं। ( नपातं च विक्रमणं च विष्णोः ) जो मैं सब में Ris oe यु 
अर्थात्‌ सृष्टि का रचन, भ्रौर नपात अर्थात्‌ उसके भ्रविनाशी पद को भी ( झा भ्रवित्सि ) ठीक ठीक 
बानता हूं। ( बहिषदों ये ) यह ज्ञान मुझको उन्हीं पितर लोगों की कृपा से हुआ है, जिनको 
देवयान कहते हैं । प्रोर जिसकी प्राप्ति से जीव पुनदुं:ख में कभी नहीं गिरता। तथा जिसमें पुणं 
सुख प्रात होता है । उन दोनों मार्गों को भी मैं विद्वानों के ही संग से जानता हूं। ( स्वष० ) जो 
विद्वाषू अपने अमृत रूप उपदेश से पुत्र की भावना के साथ विद्यादान करते हैं, तथा उसमें भाष भी 
( पित्वः० ) आनन्दित होकर संसार में सब सुखों के देनेवाले होते हैं, वे सवं हितकारी पुरुष हमारे 
पास भी सदा भ्राय। करें, कि जिससे हम लोगों में नित्य ज्ञान की उन्नति हुआ करे ॥ १२॥ 


उपहूताः पितर; सोम्यासों बहिष्येषु निधि प्रिये । 

त आ गमन्तु त इह शरुबन्त्वधि जुवन्त तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ १३॥ 
अग्निष्वात्ताः पितर एइ गंच्छत सद्‌॑शसदः सदत सुप्रणीतयः । 
अत्ता हवी षि प्रयतानि बहिष्यथा रयिश्स्वैवीरं दधातन ॥ १४ ॥ 
ये अंग्नष्वात्ता ये अन॑प्निष्वात्ता मध्ये दिव। स्वयां माद्यन्ते । 


तेस्प। स्वराइसुंनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयाति ॥ १५ ॥ 
य० अ० १६ । मं० ५७, ५९, ६०॥ 


| माष्यस्‌--( सोम्यासः ) ये प्रतिष्ठाः पितरस्ते ( बहिष्येषु ) प्रकृष्टेष 
| (निधिपु ) उत्तमवस्तुस्थापनाहेंपु ( प्रियेषु ) श्ीत्युत्पादकेष आसनेषु ( उपहृता ) 
| निमन्त्रिताः सन्तः सीदन्तु ( आगमन्तु) सत्कारं प्राप्यास्मत्समीपं वारवारमागच्डन्तु। 
| (त इह) त इहागत्यास्मत्ररनान्‌ ( थुवन्तु ) शरप्वन्तु । भुत्वा तदुचराणि 
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(जसि वन्तु ) कथयन्ठ । एवं जज्चा द विधादानेन व्यवहारोपदेशेन च ( तेऽवन्त्वस्मान्‌) 
सदास्मान रक्षन्तु ॥ १३ ॥ 
रा पितर एइ गच्छत ) हे पूर्वोक्ता अग्निष्वाचाः पितरः | 
उस्मत्सक्निधौ प्रीत्या आगच्छत । आगत्य ( सुप्रणीतयः ) शोभना प्रकृष्टा नीति- 
येषां त एवम्भूता स्वन्तः पूज्या सन्तः ( सद्‌? सद्‌, सदत | ) तिं प्रतिसभां 
जोपदेशार्थ स्थितिं भ्रमणं च झुरुत । ( अंचा हेवी«पि० ) प्रयत्नपुक्तानि कर्माणि, 
देयंयोग्यान्पुत्तमान्नानि वा यूर्य स्वीकुरुत । ( बहिष्यथा ) अथेत्यनन्तरं । बहिंषि 
सदसि गृहे वा स्थित्वा (रयि९मवीरं °) सर्वेदीर यु क्तं विद्यादिधन यूयं दधातन । 
यतोऽस्सासु बुद्विशरीरबलयुक्तावीराः स्थिराः मवेयुः, सत्यविधाकोशश्च ॥ १४ ॥ 
( ये अग्निष्वात्ताः ) ये अग्निविधायुक्ताः, ( अनण्ष्विचाः ) ये वायुजल- 

भूगमो दिति दरानिष्ठाः, (मध्ये दिवः ) ग्रोतनात्मकस्य परमेश्वरस्य सद्िधाप्रकाशकस्य 
च मध्ये ( स्वधया ) अन्नविधया शरीरबुद्धिषधारणेन च ( साद्यन्त ) आनन्दिता 
भूखा, अस्मान्सर्वान्‌ जनानानन्दयन्ति, ( तेभ्यः ) तेभ्यो विडठडूयो चयं नित्यं 
सदवि्रां तथा ( असुनीतिमेतां ) सत्यन्याययुक्तामेतां प्राणनीति च गुह्णीयाम । 
( यथावशं ) ते विद्वांसो बयं च विद्याविज्ञानप्राप््या सर्वोपकारेपु स्वतन्त्रा!, 
प्रत्येकप्रियेषु च परतन्त्रा भवन्तु । यतः ( स्वराट्‌ ) स्वयं राजते प्रकाशते स्वान्‌ 
राजयति प्रकाशयति वा स खराट परमेश्वरः, ( तन्वं कल्पयाति ) तजु 
बिदवच्डरीरमस्मदर्थ कृपया कल्पयाति, कल्पयतु निष्पादयतु । यतोऽस्माकं मध्ये 
बहवो विद्वांसो भवेपुः ।। १५ ॥ 


भाषाथ- ( उपहताः पितरः०) उन पितरों को हम लोग निमन्त्रण देते हैं, कि वे हमारे | म 
समीप भाके ( बहिष्येषु० ) उत्तम प्रासनों पर बैठकर, जो कि बहुमुल्य भ्रौर देखने में प्रिय हों, | | 
हमको उपदेश करें। (त भ्रागमन्तु ) जब वे पितर आवें, तब सब लोग उनका इस प्रकार से सम्मान. | 


करें कि-आप ग्राइये, उत्तम भ्रासन पर बैठिये, ( इह श्रुवन्तु ) यहां हमारी विद्या की बातें औरं | 


प्रश्‍न सुनिये, ( अ्रधित्र वन्तु० ) इन प्रश्नों के उतर दीजिये और मनुष्यों को ज्ञान देके उनकी रक्षा 

कीजिये ॥ १३ ॥ [ 

( प्रम्तिष्वात्ता: पितर एह० ) हे भग्निविद्या के जाननेवाले पितर लोगो | आप उपदेशक | 

हकर हमारे घरों में प्राकर उपदेश भौर निवास कीजिये । फिर वे पितर कैसे होने चाहिये कि“ | 
( सुप्रणीतयः ) उत्तम उत्तम गुणयुक्त होके ( बाहुषि० ) सभा के बीच में सत्य संत्य न्याय क 
हों । तथा ( हवी० ) वे ही दान भर ग्रहण के योग्य विद्यादि गुणों का दान भ्रौर ग्रहण । 
हों। (रयि&सवंवीर दधातन ) विद्यादि जो उत्तम घन है, कि जिससे वीरपुरुषयुक्त सेना की kl | 
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पश्चैमहायज्ञविषयः 


के उपदेश मे हमको पुष्टकर (ठे 7 0 = च है, उसके उपदेश से हम को पुष्ट करें । ऐसे 
है कि वे लोग देश देश ओर घर घर में जाके सब 


२७७ 
ही उन विद्वानों के प्रति 
मनुष्यों को सत्य विद्या का 
( ये अगिनिष्वात्ता ये ्नग्निष्वात्ताः ) जो पितर अग्निवि सोम 
तथा ( मध्ये दिवः स्वघया मादयन्ते ) जो कि दिव ्र्थात्‌ ह ha के जाननेवाले, 
ते ग्रानन्दित रहते हैं, ( तेभ्यः स्वराडसु० ) उनके हिंताथे स्वराट जो स्वप्रकाशस्वरूप ती है 

` र्‌ र 


बह्‌ असुनीति अर्थात्‌ प्राणविद्या का प्रकाश कर देता है । इसलिये - 
तन्वं कल्पयाति ) हे परमेश्वर ! ग्राप श्रपनी कृपा से उनके शरीर सवा व ds 
रषे, कि जिससे हमको उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता रहे ॥ १५॥ १ स्वी और रोगरहित 


हम त्ता | 
अस्निष्वात्ताऱृतुमतो हवामहे नाराशश्से सॉमपीथं य आशु; । 


भी ईश्वर का यह उपदेश 
1 उपदेश करें॥ १४॥ 


ते नो ou पुहा भवन्तु वयश्स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ १६ ॥ 

ये चे पितरो ये च नेह याँश्च विद्य याँ २॥ ३ च॒ न प्रैविद्य । 

तवं वेत्थ॒ यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यब्ट सुङृतं जुपस्व ॥ १७ ॥ 

इदं पितृस्यो नमो अस्त्वद्य ये पू्वीसो य उ परास यु! । 

ये पार्थिवे रज॒स्या निषचा ये वां नून सुंबजनास विधु ॥ १८ ॥ 

य० अ० १९ | मं० ६१, ६७, ६८॥ 

माष्यम्‌ --( अग्निष्वाचा० ) हे मनुष्या! ! यथा वयं, ऋतुविदयावतोऽर्था - 
वथासमयञ्चयोगकारिणोऽग्निष्वा [ चाः ] पितरः सन्ति तान्‌ ( हवामहे ) 
आहयामहे, तथव युष्माभिरपि तत्सेवनाया्वानं नित्यं कार्य्यम । ( सोमपीथं य 
आशु; ) ये सोमपानमरनन्ति, ये च ( नाराशईसे ) नरे! प्रशस्ये उनुष्ठातव्ये कर्मणि 
बुर्का; सन्ति, ( त नो बिग्रासः ) ते विग्ना मेधाविनो, नोऽस्मान्‌ ( सुहवा० ) 
एतया ग्रहीतारो भवन्तु | ( सोमपीथं० ) ये सोमविद्यादानग्रहणाम्यां तृताः, 
एषा संगेन ( वय९स्याम पतयो० ) सत्यविधाचक्रव्तिराज्यश्रीणां पतयः 
पालको, स्वामिनो भवेम ॥ १६ ॥ 


(ये चेह पितरो० ) ये पितरो विद्वांस इहासमत्सन्निधौ प्चन्ते, ये चेहास्म- 

न सन्त्यर्थाइ शान्तरे तिष्ठन्ति, ( यांश्च विद्य ) यान्‌ वयं जानीमः, ( यां 

९॥ उच न°) दूरदेशस्थित्या यांश्च बयं न जानीमस्तान, सर्वान्‌, हे ( जातवेदः ) 
धर ! ( त्वं वेत्य ) त्वं यथावज्जानास्यतो भवान तषामस्माक च सङ्ग 
निष्पाद्य । ( स्वधा० ) योऽस्माभिस्सु्ततः सम्यगदुष्ठितो यज्ञोअस्ति, त्व 
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पछ पाला क 
; सामग्रीमिः सम्पादितं यज्ञ सदा जाल, सेवस्व | येनास्माक द्‌ 

आ क्रियाकाण्डं सम्यक्‌ सिध्येत्‌ । ( याति ते ) ये यावन्तः 

परोक्षा विद्यमाना विद्वांसः सन्ति तानस्मान्प्रापय ॥ १७॥ 

) ये पितरोऽयेदानीमस्मत्समीपेऽध्ययनाध्यापने कमणि 


र न । रा विष्ठांसः सन्ति, ( ये पाथिवे रजसि ) ये पृथिबी- 


सम्बन्धिभुगभविधायां ( आनिषचा ) आ समन्तान्निषण्णाः सन्ति, ( ये वा नून 
हु ) ये च सुष्ठबल्युक्तात प्रजासमाध्यक्षाः सभासदो भूत्व न्यायाधीशत्वादि- 
कःरेऽिकृताः सन्ति,ते चास्मान ( ईयुः ) श्रायः । इत्थंभूतेस्यः पितृस्यो- 
८स्माकमिदै सततं ( नमोऽस्तु ) ॥ १८ ॥ 
अरिनष्वात्ताद ! जैसे हम लोग अग्निविद्या और 
5 तुमतो० ) हे मनुष्य लोगो * ज 

समयविद्या क पितरों को मान्य से बुलाते हैं वैसे ही तुम लोग भी उनके पास जाते भ्रौर 
उनको प्रपते पास सदा बुलाते रहो, जिससे तुम्हारी सब दिन विद्या बढ़ती रहै। ( नाराश 
सीमपीथं य आशुः ) जो सोमलतादि ग्रोषधियों के रसपान तथा रक्षा से मनुष्यों को श्रेष्ठ करनेवाले 
हैं, उनसे हम लोग सत्यशिक्षा लेके झानन्दित हों । ( ते नो विप्राः सुहवा० ) वे विद्वान्‌ लोग हमको 
सत्यविद्या का ग्रहण प्रीतिपू्वेक सदा कराते रहें ( वय|स्याम पतयो रयीणाम्‌ ) जिससे कि हम 
लोग सुविद्या से चक्रवर्ति राज्य की श्री ग्रादि उत्तम पदार्थों को प्रा, तथा उनकी रक्षा और उन्नति 
करने में भी समथं हो। १६ 

( ये चेह पितरो० ) हे जातवेद परमेश्वर ! जो पितर लोग हमारे समीप और दूर देश में 
हैं, ( याँश्च विद्य ) जिन को समीप होने से हम लोग जानते, झोर (यां२॥ उचन प्रवि ) 
जिन को दूर होने के कारण नहीं भी जानते हैं, ( यति ते) जो इस संसार के बीच में - वर्तमान 
हैं, ( त्वं वेत्य० ) उत सबको पाप यथावत्‌ जानते हैं, कृपा करके उनका और हमारा परस्पर 
सम्बन्ध सदा के लिये कीजिये ( स्वघाभियेज्ञ सुकृत ) ओर श्राप अपनी धारणादि शक्तियों से 
व्यवहार भौर परमार्थ्प श्रेष्ठ यज्ञों को प्रीतिपूर्वेक सेवन कीजिये, कि जिससे हम लोगों को सब सुख 
प्राप्त होते रहें ॥ १७॥ 


( इदं पितृभ्यो न० ) हम लोग उन सब पितरों को नमस्कार करते हैं, (| ये ] प्रथ 
पूर्वासो य उपरास ईयुः) जो कि प्रथम आप विद्वात्‌ होके हम लोगों को भी विद्या देते है ! अवन 
जो कि विरक्त हैं और संन्यासी होके सर्वत्र विचरते हुए उपदेश करते हैं। तथा ( ये पाथिवे 
निषत्ताः ) जो कि पाथिव अर्थात्‌ भूगर्भेविद्या म्रौर सूर्याद लोको के जाननेवाले हैं । तथा ( ये दर 
नुनसु० ) जो कि निश्चय करके प्रजाओं के हित में उद्यम और उत्तर सेनाओं के बीच में बड़े चतु 


हैं, उन सभों को हम लोग नमस्कार करते हैं, इसलिये कि वे सब दिन हमारी उन्नति करते 
रहें ॥ १८ ॥ | ग 
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पश्चमहायज्ञविषयः 


उच्ञन्त॑स्त्वा नि धीमद्युशन्तः सर्मिधीमहि । 
उद्यन्छु्षत आ वंद पितन्हविषे अत्तेवे ॥ १७ ॥ ० ग्र» १९। मं० ७० ॥ 
पितृर्म्यं स्वधायिश्य; स्व॒धा नमः पितामहेस्य; स्वघायिअ्य; स्व॒धा नम! 
' अपितामहेम्यः स्व यस्यः स्वधा नम; । अक्षन्‌ पितरोऽमीमदन्त पितरोऽतीं- 
तन्त पितरः । पितरः शुन्ध॑ष्वस्‌ ॥ २० ॥ 

पनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः 
पबित्रेण शतायुंषा । पनन्तुं मा पितामह्याः पनन्त प्रपितामहाः । पतित्रेण 
शतायुषा विश्वमायव्यश्नवे ॥ ६१ ॥ यण भ्र० १६। मं० ३६, ३७॥ 


माष्यम्‌- ( उशन्तस्त्वा निधीमहि ) हे परमेश्वर ! पयं त्वां कामयमाना, 
इषत्वेन हृदयाकाशे, न्यायाधीशत्वेन राष्ट्र, सदा स्थापयामः । ( उशन्तः 
समिधीमहि ) हे जगदीश्वर ! त्वां श्र ण्वन्तः श्रावयन्तः सम्यक प्रकाशयेमाह । 
कस्मे प्रयोजनायेत्यत्राह--( हविषे अचवे ) सद्विद्याग्रहणाय तेभ्यो धनाध़्त्तम- 
पदाथदानायानन्दभोगाय च । ( उशन्नुशत आवह पितन्‌ ) सत्योपदेशबिद्या- 
कामयमानान्‌ कामयमानस्संस्त्वमस्सानावहासमन्तात्प्रापय || १९ ॥ 


( पितृभ्यः० ) स्वां स्वकीयाममृताख्यां मोक्षविद्यां कच शीलं येषां, तेभ्यो 
` बुसं्गकेम्यो विद्याप्रदातृभ्यो, जनकेभ्यश्च, ( स्वघा० ) अन्नद्युच्मवस्तु दद; । 
थे च चतुर्षिशतिवषपय्यन्तेन ब्रह्मचर्य्येण विद्यामधीत्याध्यापयन्ति ते वसुसंज्ञकाः । 
( पितामहेभ्यः० ) ये चतुश्चत्वारिंशद्वपपय्यन्तेन ब्रह्मचय्येंण विद्यां पठिरंवा पाठयन्ति 
ते पितामहाः, ( प्रपितामहेभ्यः ० ) मेऽष्टाचत्वारिशदवपग्रमितेन ब्रह्मचर्येण विद्या- 
प्रावार प्राप्याध्यापयान्ति त आदित्याख्या, अर्थात्‌ सत्यबिद्याद्योतका; । ( नमः 
तेम्योऽस्माकं सततं नमोऽस्तु । ( अक्षन्‌ पितर!० ) हे पितरो ! भवन्तो 5श्षन्नत्रव 
fi भोजनाच्छादनादिकं कुर्वीरन्‌ । 'अमीमद्‌न्त पितरः' इति पूर्व व्याख्यातम्‌ । ( अती- 
| ` पृपन्त पितरः ) हे पितरो ऽस्मत्सेवयाऽऽनन्दिता भूत्वा तसा भवत । (पितरः शुन्धध्वम्‌) 
| हे पितरो यूयशुपदेशेनाविद्यादिदोषविनाशादस्मान. शुन्धध्वं पवित्रान्‌ कुरुत ।।२०॥। 


| (पुनन्तु मा पितरः ) भो पितरः ! पितामहाः ! प्रपितामहाश्च ! भवन्तो मां 
| भन।कमवचनद्वारा वारंबारं पुनन्तु, पवित्रव्यवहारकारिणं कुवन्तु । केन पुनन्त्वि- 


२७९ 
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ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


१9 


६१८० 


क 
त्याह--( पतत्रिण ) पबित्रकर्मानुष्ठानकरणोपदेशेन 9) ( शतायुषा ) “शतवर्षपग्यन्त 


जीवननिमिचेन ब्रहमचय्यंण मां पुनन्तु । अग्न पुनन्त्विति क्रियात्रयं योजनीयम्‌ । 
भनाइ ( विश्वमायुर्व्यश्‍नवे ) सम्पूणमायुः प्राप्तुयास्‌ । अत्र “पुरुषो वाव यज्ञः! 
[प्र ३ | खं० १६। | इत्याकारकेण छान्दोग्योपनिषत्प्रमाणेन विदुषां वसुरुद्रादित्य- 


संज्ञा वेदितव्या! ॥ २१ ॥ 

भाषाथं--( उशन्तस्त्वा निघीमहि ) हे अग्ने परमेश्वर ! हम लोग आपकी प्राप्ति की 
कामना करके भ्रापको प्रपने हृदय में निहित ्र्थात्‌ स्थापित, भ्रोर ( उशन्तः समिघीमहि ) आप 
का ही सर्वत्र प्रकाश करते रहेँ । (उशन्तुशत भाव पितुन्‌ ) हे भगवन्‌ ! आप हमारे कल्याण के 
अर्थ पूर्वोक्त पितरों को नित्य प्राप्त कीजिये, कि ( हविषे भत्तवे ) हम लोग उनकी सेवा में विद्या 
लेने के लिये स्थिर रहें ॥ १६ ॥ 

( पितृभ्यः स्वघा० ) जो चौबीस वर्षे ब्रह्वाचर्य्याश्चम से विद्या पढ़ के सबको पढ़ाते हैं, उन 
पितरों को हमारा नमस्कार है । ( पितामहेभ्यः० ) जो चवालीस वषं पर्य्यंन्त ब्रह्मचर्य्याश्रम से 
वेदादि विद्याम्नों को पढ़ के सबके उपकारी शोर भ्रमृतरूप ज्ञान के देनेवाले होते हैं, ( प्रपिता- 
महेभ्यः० ) जो अड्तालीस वर्ष पय्यंन्त जितेन्द्रिता के साथ सम्पूर्ण विद्याओं को पढ़ के, 
इस्तक्रियाग्नों से भी सब विद्या के दृष्टान्त साक्षात्‌ देख के दिखलाते, श्रोर जो सब के सुखी होने के 
लिये सदा प्रयत्न करते रहते हैं, उनका मान भी सब लोगों को करना उचित हे । 


पिताओं का नाम वसु है, क्योंकि वे सब विद्याम्नों में वास करने के लिये योग्य होते हैं। 
ऐसे ही पितामहों का नाम रुद्र है, क्योंकि वे धसुसंज्ञक पितरों से दूनी अथवा शतगुणी विद्या भ्रोर 
बलवाले होते हैं, तथा प्रपितामहों का नाम आदित्य है, क्योंकि वे सब विद्याश्रों झौर सब गुणों में 


सूयं के समान प्रकाशमान होके, सब विद्या ओर लोगों को प्रकाशमान करते हैं । इन तीनों का ' 


नाम्‌ बसु, रुद्र प्र भ्रादित्य इसलिये है कि वे किसी प्रकार की दुष्टता मनुष्यों में रहने नहीं देते। 
इसमें पुरुषो वाव यक्षः० यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ का प्रमाण लिख दिया है, सो देख लेना । 


( प्रक्षन्‌ पितर: ) हे पितर लोगो ! तुम विद्यारूप यज्ञ को फैला के सुख भोगो। तथा 
( ग्रमीमदन्त पितरः ) हमारी सेवा से अत्यन्त; प्रसन्न रहो । ( ग्रतीतृपन्त पितरः ) हमारी सेवा 
सै तृप्त होकर हमको भी प्रानन्दित और तृप्त करते रहो | तथा जिस पदार्थ को तुम चाहो, प्रभवा 
हम भ्रापको सेवा में भूलें, तो आप लोग हमको शिक्षा करो । ( पितरः शुन्धध्वम्‌ ) हे पितर 
लोगो ! आप हमको धर्मोपदेश भ्रौर सत्य विद्याथ्रो से शुद्ध करे, कि जिससे हम लोग झापके साथ 
मिल के सनातन परमात्मा की भक्ति अपनी शुद्धि के ग्रथं प्रेम से करें ॥ २० ॥ 


( पुनन्तु मा पितरः० ) जो पितर लोग शान्तात्मा भौर दयालु हैं, वे मुझको विद्यादान से | 


पवित्र करें । ( पुनन्तु मा पितामहा:० ) इसी प्रकार पितामह भ्रौर प्रपितामह भी मुझको ग | 
उत्तम विद्या पढ़ा के पवित्र करें इसलिये कि उन की शिक्षा को सुन के ब्रह्मचय्यं धारण के | 


ह ट भानन्दयुक्त उमर|होती रहै । इस मन्त्र में दो वार पाठ केवल रादर के लिये 
1२ के दर के 
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पेश्वेमहायशविषय: १८१ 
र 
इत्यादि अन्य मन्त्र ““ म्य मन्त्र भी इन्हीं विषयों के पृष्टिकरक है आया इन्हीं विषयों के पुष्टिकारक हैं। उन सभों का आर्थ सवंत्र इसी प्रकार 
लेना चाहिये । तथा जहाँ कहीं अमावास्या में पितृयज्ञ करना लिखा है वहाँ भी इसी 
| से है कि जो कदाचित्‌ नित्य उन की सेवा न बन सके, तो महीने महीने अर्थात्‌ ग्रमावास्या 

| | मष्ट होती है, उसमें उन लोगों को वुलाके वश्य सत्कार करें। 


इति पितृयज्ञ समाप्त: ॥ 


| छ 





| अध बलिवश्वदेवविधिलिख्यते-- 
. गन्न पक्वमक्षारखवणं भवेतेनेव बलिवेश्वदेवकर्म कार्यम्‌ 
वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्य 5ग्नौ विधिपूर्वकम्‌ । 
आम्य? झुर्य्याइ बतास्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ।। १ || 
2. मनुस्मृती अ० ३ । श्लोकः ८४ ॥ 
अत्र बलिविश्वदेवकमणि प्रमाणम्‌-- 
`. अहरहबालीमित्ते हरन्तोञ्यांयेव तिष्ठते घासमंग्ने । 
रायस्पोषेण समिपा मदन्तो मा त॑ अग्ने प्रतिबेशा रिषाम ॥ १ ॥ 
अथवें० कां० १९ । अनु० ७ मं० ७॥ 
न्तु मा देवजनाः पनन्त मन॑सा धियं; 
नन्तु बिश्व भृतानि जातबेद; पुनीहि मा स्वाहा ॥ २ ॥ 
य° ग्र १६ । म॑० ३६ ॥ 
भाष्यम्‌-( अग्ने ) हे परमेश्वर ! (ते) तुभ्यं त्वदाज्ञापाठनाथ (इव ) 
एन ( तिष्ठतेयाय घासं ) यथाउश्वस्याग्रो पुष्कळ! पदार्थः स्थाप्यते, ( इव ) 
| "खे ( अहरहः ) नित्यं प्रति ( बलिं हरन्तः ) भौतिकमग्निमतिथीरच बलीन्‌ 
| गायन्तः, ( समिषा ) सम्यगिष्यते या सा समिट्‌ तया शरद्धया, ( रायस्पोषेण ) 
| पक्तिराज्यलक्ष्म्या (मदन्तः) हषन्तो वयं, ( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! (ते ) 
| षे (अतिवेशा; ) प्रतिकूला भूत्वा सृष्टि्थान्प्राणिनः ( मा रिषाम ) मा पीडयेम । 
| भवत्कृपया सर्व जीवा अस्माक मित्राणि सन्तु । सवषां च वये सखायः | 
| छ इति ज्ञात्वा परस्परं नित्यमुपकारं कुर्याम ॥ १ ॥ 


हि पद मस्त्रे नास्ति ॥ सं० ॥ 


~] ७ द्र 
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२८२ 


I । जस खाने DDE रा क राई | 

भाषार्थ--( अग्ने ) हे परमेश्वर | जैसे खाने योग्य पुष्कल पदार्थ घोड़े के भागे रखते | 

वैसे ही भाप की प्राज्ञापालन के लिये, ( घहरहः० ) प्रतिदिन भौतिक भ्रग्नि में होम करते, झर 

ग्रतिथियों को ( बलि० ) भर्थात्‌ भोजन देते हुए हम लोग ल प्रकार वाञ्छित चक्रवत्ति राज्य | | 

की लक्ष्मी से म्रानन्द को प्रात होके ( अग्ने ४ हे परमात्मन्‌ ! ( प्रतिवेशा: ) आपकी आज्ञा पे | 

उलटे होके भाषके उत्पन्न किये हुए ' प्राणियों को ( मा व ) भन्याय से दुःख कभी न देवें। | 

किन्तु आपकी कृपा से सब जीव हमारे मित्र और हम सब जीवों के मित्र रहें । ऐसा जानकर परस्पर 
उपकार सदा करते रहें ॥ १॥ 


( पुनन्तु मा० ) इस मन्त्र का अर्थ तपंणविषय में कह दिया है ॥ २॥ 


ओमग्नये स्वाहा .॥ [ १ ] ॥ ओं सोमाथ स्वाहा ॥ [ २]॥ 
ओमग्नीपोमाम्यां स्वाहा ॥ [ ३ ]॥ ओं विश्व भ्यो देवेभ्यः सराहा || ४ ] || 
ओं घन्वन्तरये स्वाहा ॥ [ ५ ]। ओ इद स्वाहा | [ ६ ]॥ | 
ओमतमत्ये खाह्दा ॥ [७ ]॥ ओं प्रजापतये . स्वाहा । [ < ]॥ | 
औं पह दावाएथिवीम्यां खाहा ॥ [ ९ ] ओं स्सिष्टकृते स्वाहा ॥ [ १० ]॥ | 


भाष्यम्‌-( ओम० ) अन्न्यर्थ उक्तः । ( ओं सो० ) सर्वानन्दप्रदो यः 
सर्वजगदुत्पादक ईश्वर; सोऽत्र ग्राह्य! । ( ओमग्नी० ) प्राणापानाभ्यामनयोरथों 
गायत्रीमन्तरर्थ उक्तः | ( ओं वि० ) विश्वे देवा विश्वप्रकाशका ईश्वरगुणाः से | 
विद्वांसो वा । (ओं ध० ) सवरोगनाशक ईशवरोऽत्र गृह्यते । ( ओं इ०) | 
दशेष्टयर्थो 5यमारम्मः, अ्नावास्येषिम्रतिपादिताये चितिशक्तये वा । ( ओम०) | 
पोणमासेषटचथोंऽयमारम्भः, विदयापठनानन्तरं मतिर्मननं ज्ञानं यस्याशितिशक्तेः . | 
साऽसुमतिवा तस्ये । ( ओं० प्र० ) सवंजगतः स्वामी रक्षक ईश्वरः | (ओ सह®) | 
ईश्वरेण प्रकृष्टयुणेः सहदोत्यादिताभ्यामग्निभूमिभ्यां सर्वोपकारा ग्राहा, | 
एतदर्थोऽयपारम्मः । (ओं स्विष्ट० ) यः- सुष्ठु शोभनमिष्टं सुखं करोति स | 
चेश्वरः || [ १-१० ]॥ 
h एतमन्त्रेोमं कत्वाऽथ बढिप्रदान इ्य्यात्‌-- 


भाषाथ ( प्रोम० ) अग्नि शब्द का भ्रथं पीछे कह राये हैं। (रो सो० ) ्र्थात्‌ स | 
पदार्थो को उत्पन्न, पुष्ट, करने भ्नोर सुख देनेवाला | ( झोम० ) जो सब प्राणियों के जीवन का 
| हेतु प्राण तथा जो दुःखनाश का हेतु भ्रपान । ( प्रों वि०) संसार के प्रकाश करनेवाले ईश्वर के गु | 
भ्रथवा विद्वान्‌ लोग । (“प्रो ध० ) जन्ममरणादि रोगों का नाझ करनेवाला परमात्मा ( ओ० ॐ, | 
अ्रमावास्येष्टि का करना । ( ओम० ) पौणंमास्येष्टि वा सर्वक्षास्त्रश्नतिपादित परमेश & | 
चितिद्मक्ति । ( भो प्र० ) सब जयत्‌ का स्वामी जगदीश्वर । ( झों स० ) सत्यविद्या कै प्रकाश जु | 
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पञ्वमहायज्ञविषयः 


| क ` हाता तात 
| “पृथिवी का राज्य, झर अग्नि तथा भूमि से अनेक उपकारों का ग्रहण । (गरौं स्वि 
| का करनेवाला परमेश्वर । इन दश मन्त्रों के अर्थों से ये १० प्रयोजन जान लेना । oe 


भ्रव आगे बलिदान के मन्त्र लिखते हैं-- 

` आ. साइुगयेन््राय नमः॥ १॥ ओं साबुगाय यमाय नमः ॥ २ | 
। औँ साचुगाय वरुणाय नम; || ३ | ओं सानुगाय सोमाय नम; || ४ ५ 
| औं फररुद्दयो नमः। ४॥ ओमङ्यो नमः ॥६॥ 
| ओं. वनस्पतिभ्यो नमः॥ ७॥ ओं श्रिये नमः॥ ८ ॥ 
| गो मद्रकान्‌ नमः || ९ | आं ब्रह्पतये नमः॥ १०॥ 
| बॉं वास्तुपतये नमः ॥ ११ ॥ ओं विश्व भ्यो देवेभ्यो नमः || १२ | 
| बां दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः ।। १३ ॥ ओं नक्तंचारिभ्यो नमः ॥| १४ ॥ 
| बा सातम धतये नमः ।। १४ ॥ ओं पितृभ्यः सघायिभ्यः स्व॒धा नमः || १६ .। 
ऱ्य “उति नित्यश्राद्धम्‌ । 

भाष्यम्‌ -( आऔँ सा० 2 “णम ग्रहृत्वे शब्दे’ इत्यनेन सत्करियापुरस्सर-- 
वारेण मदुष्याणां यथाथ विज्ञानं भवतीति वेदम्‌ । नित्यैगु णेः सह वर्तमानः ` 
| पश्वण्यवानीश्वरो ऽत्र शृते |। | 

| (आं सानु० ) पक्षपातरहितो न्यायकारित्वादिगुणयुक्तः परमात्मा5त्र वेध! । 
|  (आँसा०) विद्यायुत्तमगुणविशिष्टः सर्वोत्तम! परमेश्वरो5त्र ग्रहीतव्यः || 
| (आ सानुगाय ° ) अस्यार्थ उक्त! |। 

| (यामः) य ईश्वराधारेण सकले विश्वं धारयन्ति चेष्टयन्ति च ते मरुतः | 
| भि० ) अस्यार्थः 'शन्नो देवी’ रित्यतरोक्तः || 


| (औँ वन० ) वनानां लोकानां पतय ईश्वरो^ वायुमेघादयः पदार्था अत्र 
; 


1 







| गाः । यद्वोत्तमगुणयोगेनेश्वरेणोत्यादितेम्यो महादृक्षेम्यथोपकारग्रहणं सदा 
| भमिति बोध्यम्‌ | 
| _ (गो श्रि० श्रीयते सेव्यते सर्वैजेनेस्सा श्रीरीधर! सबंसुखशोभावत्तात्‌ । 
|] शबरेगोत्यादिता विश्वशोभा च ॥ ॒ 
| या भद्र कल्याण सुखे कलयति सा भद्रकालीश्वरशक्तिः || 

! बिखरोत्यादिता' इति हस्तलेखे ॥ सं० ॥ 
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२९४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


` 
(आऔँ 9० ) ब्रह्मणः सर्वशास्रविधायुक्तस्य वेदस्य ब्रह्माण्डस्य वा 


१॥ 
ळी बा ०) बसन्ति सर्वाणि भूतानि यस्मिस्तद्वास्त्वाकाशं, तत्पतिरीश्वर! || 
` ( ओं वि० ) अस्यार्थ उक्तः ।। i र 
( ओं दिवा० ), (ओं नक्तं० ) ईश्वरकृपयवं भवेन्नः दिवसे यानि भूतानि 
विचरन्ति रात्रौ च तानि विघ्नं मा कुबन्तु, तः सहाविरोधोऽस्तु नः, एतदर्थो- 


यमारम्भ' । इ ० ७ ७ च , 
( ओं स० ) सवेषां जीवात्मनां भूतिभवन सच श्वरोऽत्र ग्राह्मः ।। 
(आं पि० ) अस्याथ उक्तः पिततर्पणे । नम इत्यस्य निरभिमानय्रोतनार्थः 
परस्योत्कृष्टतामान्यज्ञापना्थश्रारम्मः ॥ [ १-१६ | || 
भाषाथे--( ओं सानु० ) सर्वेश्वय्येयुक्त परमेश्वर और उसके गुण । ( थ्रों सा० ) सत्य | 
न्याय करने वाला प्रोर उसकी सृष्टि में सत्य न्याय के करनेवाले सभासद्‌ । ( ग्रों सा० ) सब से 
उत्तम परमात्मा और उसके घामिक भक्तजन ( शरं सा० ) पुण्यात्माओं को आनन्द करानेवाला 
परमात्मा झौर वे लोग । ( ओं मरुत्‌० ) भर्थात्‌ प्राण, जिनके रहने से जीवन और निकलने से 
मरण होता है, उनकी रक्षा करना । ( प्रोमद्म्यो० ) इसका अथं “शन्नोदेवी इस मन्त्र में लिख 
दिया है। | 
( गों व० ) ईश्वर के उत्पन्न किये हुए वायु भौर मेघ झादि सब के पालन के हैतु सब 
पदार्थ, तथा जिनसे अधिक वर्षा ग्रोर जिनके फलों से जगत्‌ का उपकार होता है, उनको रक्षा 
करनी । ( प्रों श्रि० ) जो सेवा करने के योग्य परमात्मा और पुरुषार्थं से राज्यश्री को प्राप्ति करने 
में सदा उद्योग करना । ( ओं भ० ) जो कल्याण करनेवाली परमात्मा की शक्ति भर्थात्‌ साम्य 
है उसका सदा ाश्वय करना। ( भ्रों ब्र० ) जो वेद के स्वामी ईश्वर की प्रार्थना विद्या के लिये 
करना । ( भरो वा० ) वास्तुपति भर्थात्‌ जो गुहृसम्बन्धी पदार्थों का पालन करनेवाला ईश्वर । 
( प्रों ब्रह्म० ) वेद शास्त्र का रक्षक जगदीशवर । ( ओं वि० ) इसका भ्रथं कह दिया है । 
( भों दि० ) जो दिन में, भोर ( प्रो नवतं ) रात्रि में विचरनेवाले प्राणी हैं, उनसे 
उपकार लेना भोर उनको सुख देना । ( सर्वात्म० ) सब में व्याप्त परमेश्वर की सत्ता को सदा ध्यात 
में रखना । ( औं पिंश ) माता पिता और ग्राचाय्ये आदि को प्रथम भोजनादि से सेवा करके 
पश्चात्‌ स्वयं भोजनादि करना । स्वाहा' शब्द का भ्रथं पूर्व कर दिया है, और 'नमः' शब्द का ग्रथ 
यह है कि-श्राप अभिमान रहित होना औ[र] दसरे का मान्य करना ॥ [ १-१६ | 
इस के पीछे ये छः भाग करना चाहिये-- 


शुनां च पतितानां च स्वपचां' पापरोगिणाम्‌ । 


१--मनो श्वपचामिति पाठ: ॥ सं० ॥ 
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। | पः्चमहायज्ञविषयः २८५ 

` ~ अनेन षड्भागान्‌ ~न पहुभागान्‌ भूमौ दधात्‌ । एवं सर्वप्राणिम्यो मागान सिस्य इञ भागान्‌ विभज्य दत्वा 
ब तेषा प्रसन्नतां सम्पादयेत्‌ । 

भाषार्थ- कुत्तो, कंगालों, कुष्ठी भ्रादि रोगियों, काक भादि पक्षियों घौर चीटी प्रादि 

यो के लिये भी छ; भाग अलग अलग बाँट के देदेना, और उनकी प्रसन्नता करना । अर्थात्‌ सव 

शिया को मनुष्यो से सुख होना चाहिये । यह वेद झर मनुस्मृति की रीति से बलिवैश्वदेव 


|: पुरा हुमा | 
| ॥ इति बलिवेश्वदेवविधि: समाप्त: । । 


यत्रातिथीनां सेवनं यथावत्‌ क्रियते तत्र सर्वाणि सुखानि भवन्तीति । अथ 
के अतिथयः ये पूर्णविद्यावन्तः परोपकारिणो जितेन्द्रिया धार्मिकाः सत्यवादि- 
गरडलादिदोषरहिता नित्यभ्रमणकारिणो मनुष्यास्तानतिथय इति. कथयन्ति | 
बत्रानेके प्रमाणभूता वेदिकमन्त्राः सन्ति, परन्त्वत्र संक्षेपतो द्रावेव लिखामः 


तस्यैवं विद्वान्‌ वरात्यो$तिथिगृहानागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 


स्वयर्मेनमस्युदेत्य जूयादू व्रात्य क्वा|$िवात्सीत्रात्योंदकं व्रात्यं त्पयन्तु 
व्रात्य यथा ते प्रियं तथास्तु व्रात्य यथां ते वशस्तथास्तु बात्य यर्था ते 
निकामस्तथास्त्विति ॥ २ ॥ 
प्रथवं० कां० १५ । अनु० २ । व० ११। मं १, २॥ 
भाग्यम--( तद्य० ) यः पूरवोक्तविशेषयुक्तो विद्वान्‌ ( ब्रात्यः° ) महोचम- 
| गुणविशिष्टः सेवनीयो 5तिथिरर्थाधस्य गमनागमनयोरनियता तिथिः, कितु 
| सेच्छयाकस्मादागच्छेद्‌ गच्छेच्च ॥ १ ॥ 
| सयदा यदा गृहस्थानां गृहेषु प्राप्ठयात (खयमेनम०) तदा शृहस्थोऽत्यन्त 
„ अस्णोत्याय नमस्कृत्य च तं महोचमासने निषादयेत्‌ । ततो यथायोग्यं सेवां कृत्वा 
| नतर तं पएच्छेत--( व्रात्य क्वावात्सीः ) हे पुरुषोत्तम ! तव त्र निवास 
| शतान्‌ | ( व्रात्योदक ) हे अतिथे ! जलमेतद्‌ गृह्ण ( व्रात्य तपयन्तु ) यथा 
| भन्तः स्वकीयसत्योपदेशेनास्मानस्माकं मित्रादीथ तप्षयन्ति, तथाऽस्मदीया 
छ | न्तं च ( ब्रात्य यथा० ) हे विदन्‌ ! यथा भवतः प्रसन्नता स्याचथा वयं 
| ष्याम । यद्वस्तु भव्मरियमस्ति तस्याज्ञां कुरु ( व्रात्य यथा ते ) हे अतिथे ! 
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दिभाष्यभूमिका 
२८६ वेद शा यत्र 


—— TTT NS 
पात. यथेच्छतिं तथैव वयं तदलुकूलतया भवत्सत्राकरणे निथिनुयाम । ( बात्य 
यथा ते) यथा भवदिच्छापूर्तिः स्याचथा सेवां वयं खा । यतो भवान्‌ वयं च 
परस्पर सेवासत्सङ्गपूर्षिकया विधाइद्धया सदा सुखे तिष्ठेम ॥ | २ ] ॥ 
[ इत्यतिथियज्ञः समाप्तः ] 
[ इति संक्षेपतः पच्चमहायज्ञविषयः | 

भाषार्थ--प्रब पांचवां अतिथियज्ञ अर्थात्‌ जिसमें अतिथियों की यथावत्‌ सेवा करनी होती 
है, उसको लिखते हैं । जो मनुष्य पूर्ण विद्वान्‌, परोपकारी, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा, सत्यवादी, छल : 
कपट रहित और नित्य भ्रमण करके विद्या धर्म का प्रचार और भ्रविद्या अधमं को निवृत्ति सदा 
करते रहते हैं, उनको 'भ्रतिथि' कहते हैं । इसमें वेदमन्त्रों के अनेक प्रमाण हे । परन्तु उनमें से दो 
मन्त्र यहाँ भी लिखते हैं-- 

( तद्यस्यैवं विद्वान्‌ ) जिसके घर में पूर्वोक्त विशेषणयुक्त ( ब्रात्म० ) उत्तमगुणसहित सेवा , 
करने के योग्य विद्वान्‌ आवे, तो उसकी यथावत्‌ सेवा करे । भौर 'ग्रतिथि वह कहाता है कि 
जिसके झाने जाने की कोई तिथि दिन निश्चित न हो। १ ॥ : 

( स्वयमेनम० ) गृहस्थ लोग ऐसे पुरुष को आते देखकर, बड़े प्रेम से उठ के नमस्कार कर 
के, उत्तम आसन पर बंठावें । पश्चात्‌ पूछें कि आप को जल अथवा किसी अन्य वस्तु की इच्छा हो 
सो कहिये । मौर जब वे स्वस्थचित्त हो जावें, तब पूर्छे कि ( ब्रात्य क्वावात्सी: ) हे व्रात्य ! अर्थात्‌ 
उत्तम पुरुष, प्रापने कल के दिन कहां वास किया था? ( ब्रात्योदक ) हे' प्रतिथे ! यह जल लीजिये 
भोर ( व्रात्य तपंयन्तु ) हमको प्रपने सत्य उपदेश से तृप्त कीजिये, कि जिससे हमारे इष्ट मित्र लोग 
सब प्रसन्न होके ग्रापको भी सेवा से संतुष्ट रवखं । ( ब्रात्य यथा० ) हे विद्वत्‌ ! जिस प्रकार झाप 
की प्रसन्नता हो, हम लोग वैसा ही काम कर, तथा जो पदार्थ भाप को प्रिय हो, उसकी आज्ञा 
कीजिये । और ( व्रात्यः यथा० ) जैसे ्ापकी कामना पूर्ण हो, वैसी सेवा की जाय कि जिससे आप 
झोर हम लोग परस्पर प्रीति ओर सत्सङ्पूवंक विद्यावृद्धि करके सदा आनन्द में रहें ॥ २ ॥ 

[ इत्यतिथियज्ञ: समाप्त: ] 


इति संक्षैपतः पतञश्चमहायज्ञ विषय: 
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अथ ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय: 


वृष्टिमारस्याधपय्यन्त येषां येषां स्वतःपरतःप्रमाणसिद्धाना जज 
रहितरागद्द पशुत्यो। सत्यधमं प्रियाचरणैः सर्वोपका क ठि ह 
क्या हु ते झयथाङ्गीकारः 
य इथरोक्ता गरन्थास्ते स्वतश्रमाणं कच्‌” योग्याः सन्ति, ये. जीवोक्तास्ते 
परत'प्रभाणार्हाश्र | ईरोक्तत्वाचत्वारो वेदाःस्वतःप्रमाणम्‌ । कुतः ! तदुक्तौ भ्रमादि- 
दोषाभावात, तस्य सर्वेज्ञत्वात्‌, सर्वविययावत्त्वात , स्वशक्तिमचाश्न । तत्र वेदेषु 

-बैदानामेव प्रामाण्यं स्त्रीकाय्य द्र्यप्रदीपवत्‌ | यथा दर्यः प्रदीपश्र स्वप्रकाशेने 
प्रकाशिती सन्त सवसूचंद्रव्यप्रकाशको भवतः, तथेव वेदाः स्वप्रकाशेनेव एहि 
न्तः सर्वानन्यविद्याग्रन्थान्‌ प्रकाशयन्ति । ये ग्रन्था वेदविरोधिनो वतन्ते ना 

तेषां प्रामाण्य स्वीकत योग्यमस्ति । वेदानां तु खलु अन्येभ्यो ग्रन्येम्यो विरोषाः 
प्रमाण्यं न भवति, तेषां स्वतःप्रामाण्याच द्विन्नां ग्रन्थानां वेदाधीनप्रामाण्याच | 


| पे सतःप्रमाणशूता मन्त्रभागसंहिताख्याश्चत्वारो वेदा उक्तास्तद्भिन्नास्तद्‌- 
| आख्यानशूता जाह्याणग्रन्था वेदातुकूलतया प्रमाणमईन्ति । तथैबेकादशशतानि 
| सबिशतिथ वेदशाखा वेदाथव्याख्याना अपि वेदानुकूठतयेव प्रमाणमिति । 
| समेव यानि शिक्षा कल्पोऽथ व्याकरणं निक्तं बन्दो ज्योतिषमिति षडङ्गानि । 
| तयाऽ दो नेथकशास्रय्‌, धनुवदः शख्रातनराजविया, गान्धःवेदो गानविद्या, 
| भवेद शिल्पशास्न', चत्वार उपवेदा अपि । तत्र चरकसुश्र्‌ तनिषण्ट्वादूयः 
| दे आर्यः । धरुवेंदस्य ग्रन्थाः पायेण जुप्ताः सन्ति । परं तु तस्य सर्विधा- 
| पिवयष; सिद्धत्वादिदानीमपि साधयितुमहाः सन्ति । अङ्गिरःप्रमृतिभिनिर्मिता 
| ब ह्‌ NN ९ वे द्‌ साम 

| | र्‍या रब आसन्निति । गान्धववेदथ सामगानविद्यादितिद्वः । अर्थवेदथ 
| लिष्ट | देवज्ञ | मयकृतश्रतसृसंहिताख्यो ग्रामः । 

| ऱ्य भाषार्थ--जो जो ग्रन्थ सृष्टि की भादि से लेके श्राज तक पक्षपात और रागद्वषरहित 
अ... क्त सब लोगों के प्रिय प्राचीन विद्वान्‌ भ्राय्ये लोगों ने “स्वत: प्रमाण' भ्र्थात्‌ भ्रपने आप ही 
| ° 'पप्रभाण' अर्थात्‌ वेद और प्रत्यक्षानुमानादि से प्रमाणभूत हैं, जिनको जिस प्रकार करके 
| ईधे माना है, उनको आगे कहते हैं-- 
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झि ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 

हन इन्त यह है कि--ईश्वर की कही हुई जो चारों मन्त्रसं हिता 

इस विषय प Ls । परन्तु उनसे भिन्न भी जो जो जीवों के रचे ॥ 

हैं वे ही म अनुकूल होने से परतःप्रमाण के योग्य होते हैं। क्योंकि वेद ईश्वर के रचे 

ग्रन्थ हैं, वे भी वे त. सर्वविद्यायुक्त तथा सवंशक्तिवाला है, इस कारण से उसका कथन ही 

हुए हैं, भौर ईश्वर कु नम है। और जीवों के बनाए ग्रन्थ स्वत.प्रमाण के योग्य नहीं होते, 

व्र द ता [ युक्त | और सर्वेशक्तिमान्‌ नहीं होते । इसलिये उनका कहना स्वत:प्रमाण 
क्य 


नहीं हो सकता । कक पक 
0 क कथन से यह बात सिद्ध होती है कि--वेदविषय में जहां कहीं प्रमाण की 
ऊपर पक के समान वेदों का ही प्रमाण लेना उचित है । अर्थात्‌ जैसे 


| सूर्य प्रौर दी न 
हा प्रकाश से प्रकाशमान होके, सब क्रियावाले द्रव्यो को प्रकाशित कर 
सूयय 


र्य ग्रस्थो गी प्रकाश करते हें । इससे 
बैसे ही पने प्रकाश से प्रकाशित होके भ्रन्य ग्र थो का भी प्रक ं 
४५ रक हुभा र के जो ग्रन्थ वेदों से विरुद्ध हैं, वे कभ गी प्रमाण वा स्वीकार करने के योग्य नहीं 
यह 


होते । भ्रौर वेदों का प्रन्य ्रत्यों के साथ विरोध भी हो, तब भी अप्रमाण के योग्य नहीं ठहर 
ह्‌ 


सकते । वयोंकि वे तो अपने प्रमाण से प्रमाणयुक्त हैं । 
| इसी प्रकार ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मणादि ग्रन्थ जो वेदों के भ्रथं रोर इतिहासादि से युक्त 
बनाये गये हैं, वे भी परतःप्रमाण भर्थात्‌ वेदों के अनुकुल ही होने से प्रमाण ॥ 0 विरुद्ध होने से 
" अप्रमाण हो सकते हैं। मन्त्रमाग को चार संहिता कि जिनका नाम वेद है, सब लेत य 
| कहे जाते है । ओर उनसे भिन्न ऐतरेय शतपथ पादि प्राचीन सत्य प्र हैं, बे परतःप्रमाण र वि 
हँ । तथा ग्यारहसो सत्ताईस (११२७) चार वेदों की शाखा भी वेदों के व्याख्यान हो 
परत:प्रमाण । व र. 
ह तथा ( प्रागुवंदः ) अर्थात्‌ जो वैद्यकशास्त्र चरक सुत झौर घन्वश्तरिकृत jp ड 
थे सब मिलकर ऋग्वेद का उपवेद कहाता है । ( धनुर्वेदः ) अर्थात्‌ जिसमें शस्त्र gs द्या ; 
विधानयुक्त प्रङ्गिरा भ्रादि ऋषियों के वनाये ग्रन्थ, जो कि अङ्गिरा भरद्वाजादिकृत सं कक 
जिनसे राजविद्या सिद्ध होती है । परन्तु वे ग्रन्थ प्रायः लु से होगये हैं, सा पुरुषार्थ से इस 
किया चाहै तो वेदादि विद्या-पुस्तको से साक्षात्‌ कर सकता हे । ( गान्धवेवेदः ) जो कि ह 
झर नारदसंहिता प्रादि गानविद्या के ग्रन्थ हैं। ( भ्रथंवेदः ) अर्थात्‌ शिल्पशास्त्र जिसके प्रतिपा 
में विश्‍वम्भा, त्वष्टा, देवज्ञ और मयकुत संहिता रची गई हैं, ये चारों उपवेद कहाते हैं । 


शिक्षा पाणिन्यादिमुनिकृता । कल्पो मानवकल्पश्रत्रादिः | व्याकरणम 
व्यायीमहामाध्यघातुपाठोणादिगणप्रातिपदिकगणपाठाख्यम्‌ । निरुक्त यास्क्युनि 
कृतं निषण्ट्सहित चतुर्थ वेदाङ्ग मन्तव्यम्‌ । अन्दः पिङ्गलाचाग्यकुतहत्रमाप्यस्‌ | 
ज्योतिष वसिष्ठाय॒ष्युक्त रेखाबीजगणितमयं चेति वेदानां पडज्ञानि सन्ति | 
` तथा पइपाङ्गानि- ततरां कर्मकाण्डविधायकं घर्मंधर्मिव्याख्यामय व्यो | 


~ ex 


्यदिङतमापयसहित जमिनित पूईमीमाचाशाखाख्य आह्यम्‌ | दि | 
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। ग्रन्थप्रामाण्या प्रामाण्यविषय: 
| दिहेपतया घमघर्मिविधायक प्रशस्तपादकृतभाष्यसहित॑ कणादमुनिक्कते पेश चिव 
धाम । तीयं पदाथविध्ाविधायकं वात्स्यायनमाष्यसहित॑ गोतमशुनिकृतं न्याय 
म्‌ । चतुर्थ यत्त्रिभिमीमांसावशषिकन्यायशास्त्र: सर्वपदार्थानां श्रवणमननेना- 
गा निश्चयो भवति, तेषां साक्षाज्ज्ञानसाधनयुपासनाविधायक व्यास- 
पुनिहतमाप्यसहित पतञ्जिश्चानक्ृतं योगशास्त्रम्‌ | तथा पञ्चम तत्त्वपरिगणन- 
काथ माणरियुनिकृतमाष्यसहित कपेठयुनिकृतं सांश्यशा्रम्‌। षष्ठं बौद्धायन- 
वत्यदिव्याख्यानसहितं व्यासञुनिकृतं वेदान्तशास्रम्‌ । तथैव ईशकेनकठप्रशनमुण्डक- 
Ne पर शोपनिषद 

भाण्डक्यतत्तिरी य तरेयछान्दोग्यबृहदारण्यका दशोपनिषदश्रोपाङ्गानि च ग्राह्याणि । 

एवं चत्वारो वेदाः सशाखा व्याख्यानसहिताश्रत्वार उपवेदाः, पड वेदाङ्गानि, 
पट च वेदोपाज्ञानि मिलित्वा पढ्‌ भवन्ति | एतैरेव चतुर्दशबिद्या मनुष्येग्राद्या 
न्तीति वेद्यम्‌ । 

भाषार्थे--इसी प्रकार मन्वादिक्ृत मानवकल्पसून्रादि, ग्राश्चलायनादिकृत श्रौतसुत्रादि; 
पाणिनिमुनिकृत श्रष्टाध्यायी धातुपाठ गणपाठ उणादिपाठ श्रोर पतञ्जलिमुनिकृत महाभाष्य पर्यन्त 
व्याकरण । तथा यास्कमुनिकृत निरुक्त भ्रौर निघण्टु, वसिष्ठमुनि भ्रादि कृत ज्योतिष सुग्येसिद्धान्त 
प्रादि, और ( छन्दः ) पिङ्गलाचाय्यंक्कत सूत्रभाष्य ध्रादि ये वेदों के छः प्रञ्ग भी परतः प्रमाण 
के योग्य । 

भौर ऐसे ही वेदों के छः उपाङ्ग ग्रर्थात्‌ जिनका नाम षट्शास्त्र है--उनमें से एक व्यासमुनि 
बादि कृत भाष्य सहित जैमिनिमुनिकृत पूवंमीमांसा, जिसमें कर्मकाण्ड का विधान और घर्मेधमि दो 
| पदार्थो से सब पदार्थों की व्याख्या की है । दूसरा-वंशेषिक शाक्त जो कि कणादमुनिकृत सूत्र ओर 
| गोतममुनिकृत प्रशस्तपादभाष्यादिव्याख्यासहित । तीसरा-न्यायशास्त्र जो कि गोतममुनिप्रणीत सूत्र 
| बोर वात्स्यायनमुनिकृतभाष्यसहित । चौथा-योगशास्त्र जो कि पतञ्जलिमुनिक्कत सूत्र और 
व्यासमुनिकृतभाष्यसहित । पांचवां सांख्यशास्त्र जो कि कपिलमुनिकृत सूत्र ्रौर भागुरिमुनिकृत- _ 
भाष्यसहित । और छठा वेदान्तशास्त्र जो कि ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, माण्डूक्य, तेत्तिरीय, 
| ऐरेय, घान्दोग्य भोर बृहदारण्यक ये दश उपनिषद्‌ तथा व्यासमुनिकृत सूत्र जो कि 
| बोदायनवृत्त्या दिव्याख्यास हित वेदान्तशास्त्र है, ये छः वेदों के उपाङ्ग कहाते हैं । 
| इसका यह अभिप्राय है कि जो शाखा शाखान्तर व्याख्यासहित चार वेद, चार उपवेद, छ; 
4 जग भोर उपाङ्ग हुँ, ये सब मिल के चौदह विद्या के ग्रन्य हैं । 


| एतासां पठनाद्यथार्थ विदितत्वान्मानसबाद्य्ञानक्रियाकाण्डसाक्षात्करणाच 
| 'हाविद्वान्‌ भवतीति निश्चेतव्यस्‌ । एत ईश्वरोक्ता वेदास्तद्दयाख्यानमया ब्राह्मणा- 
ग्रन्या आर्षा वेदानुकूलाः सत्यधमविद्यायुक्ता युक्तिप्रमाणसिद्धाएवं माननीयाः 












_ २७ 
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ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


२६० 


सन्ति । नेवेतेम्यो मिन्नाः, पक्षपातछुद्रबिचारस्वल्पविद्या5धर्माचरणप्रतिपादना 
वेदाथविरुद्व 


विरा ग्रन्थाः केनापि कदाचिदङ्गीकाय्यी इति। 

अनारोक्ता वेदार्थविरुद्वा युक्तिममार्णावरहा 
नेच संततः परिगण्यन्ते-रुद्रयामलादयस्तन्त्रगरन्था । मह्मववत्तादीनि 
पराणान्युपएराणानि च - प्रश्षितहोकत्यागाया मसस्सतेन्यतिरिक्ता सृतयः | 


` गारखतचन्द्रिकाकोशुद्यादयो व्याकरणाभासग्रन्थाः । मीमांसाशाख्नादि विरूद्वनि्णेय- 


सिन्ध्वादयो ग्रन्थाः । वेशेषिकन्यायशास्विरुद्वास्तक संग्रहमारभ्य जागदीश्यत्ता 
न्यायाभासा ग्रन्थाः । योगशाखविरुद्धा हठप्रदीपिकादयो ग्रन्थाः । सांख्यशास्र- 
विरुद्धा सांख्यतत्वकौयुधादयः । वेदान्तशारख्ािरुद्ा ेदान्तसारपश्चदश्ीयोगः 
बासिष्ठादयो ग्रन्थाः । ज्योतिषशास्त्रविरुद्धा सुच चिन्तामण्यादयो युहूचजन्मपत्र 
फलादेशविधायका ग्रन्था? | | i | क. 

तथैव भतर्त्रविरुद्धास्तरिकण्डिकास्नानद्त्रपरिशिष्टादयी ग्रन्थाः । पै | 
कादशीकाशीस्थठजलसेवनयत्राकरणदशननामस्सरणस्नानजडसू तिपूजाकरणमात्रेण | 
मुक्तिभावनपापनिवारणमाहात्म्यविधायका! सघ ग्रन्थाः । तथेव पाखण्हि- | 
सम्प्रदायिनिर्भितानि सर्वाणि पुस्तकानि च, नास्तिकत्वविधायका ग्रन्थाश्वोपदेशाथ। 


~ उ 

ते सवे वेदादिशासत्रबिरुद्धा युक्तिग्रमाणपरीक्षाहीनाः सन्त्यत; ।शष्टरग्राद्या भव्ति । 
भाषाथं--इन ग्रन्थों का तो पूर्वोक्त प्रकार से स्वतः परतः प्रमाण करना, सुनना ग्रोर | 

पढ़ना सब को उचित है। इनसे भिन्नों का नहीं । क्योंकि जितने ग्रन्थ पक्षपाती क्षुद्रबुद्धि कम | 
विद्यावाले ग्रघर्मात्मा असत्यवादियों के कहे वेदार्थे से विरुद्ध भ्रोर युक्तिप्रमाणरहित हैं, उन को | 
स्वीकार करना योग्य नहीं । द | 
भागे उन में से मुख्य मुख्य मिथ्या ग्रन्थों के नाम भी लिखते हैं-- जसे स्द्र्यामल झादि | 

तन्त्र्र्थ । ब्रह्मवेवत्त॑ श्रीमद्धागवत आदि पुराण । सुय्यंगाथा दि उपपुराण मनुस्मृति कै | 
प्रक्षित लोक और उससे पृथक्‌ सब स्मृतिग्रन्थ । व्याकरणविरुद्ध सारस्वतचन्द्रिका कोमुद्यादि ग्रत्थ। | 
धमंश्ञात्नविरुद्ध निणंयसिन्धु भ्रादि । तथा वेशेषिक न्यायशास्त्र विरुद्ध तकसंग्रह मुक्तावल्यादि ग्रन्य | | 
हठदीपिका ग्रादि ग्रन्थ, जो कि योगशास्त्र से विरुद्ध है । तथा सांख्यशास्त्रविरुद सांख्यतत्त्वफोमुदी | 
आदि अत्य । वेदान्तद्यासत्रविरुद्ध वेदान्तसार पश्चदशी योगवासिष्ठादि ग्रन्थ । ज्योतिषशास्त्र से विरह | 
मुहत्तेचिन्तामण्यादि मुहृत्त॑जन्मपत्रफलादेशविघायक पुस्तक । ल द | 
ऐसे ही श्रौतसुत्रादिविरुद्ध निकण्डिकारनानविघायकादि सूत्र । तथा मागं Fs | 

व्रत, काश्यादि स्थल, पुष्कर गङ्गादि जल, यात्रा माहात्म्यविधायक पुस्तक, तथा द नामस्मरण 1 
जड़मूत्तिपुजा करने से मुक्तिविधायक ग्रन्थ । इसी प्रकार पापनिवारणविधायक और ई | 
ग्रवतार वा पुत्र ग्रथवा दृतप्रतिपादक वेदविरुद्ध शैव शाक्त गाणपत व पवा | 
ग्रत्य । तथा नास्तिक मत के पुस्तक झौर उन के उपदेश, ये सब वेद युक्ति प्रमाण ग्रौर प | 
विरुद्ध ग्रन्थ हूँ।,इसलिये सब मनुष्यों को उक्त अशुद्ध ग्रन्थ त्याग कर देने योग्य हैं। ' | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








| i - धन्थप्रामाण्याप्रामाप्यविषयः ` गाम § ७ तर 
| ` 7 ` द्र०-तेपु बहहऱतभाषणेषु कि चित्सत्यमप्यग्राह्मः भवितुमर्हति विषयुक्ताज्नवत ! 
| 3०--यथा परीक्षका विषयुक्तमसृततुल्यमप्यन्नं परीक्ष्य त्यजन्ति, तद्ृदप्रमाणा 
र्‍त्यास्त्याज्या एव | इतः ¦ तेषां प्रचारेण वेदानां सत्यार्थाप्रवृ्तस्तदप्वृत्त्या 
सत्यार्थान्धकाराप्तरविधान्धकारतया यथाथज्ञानानुत्पचेश्चेति । | 
अथ तत्त्रगरन्थानां मिथ्यातवं प्रदश्यते--तत्र पश्चमकारसेवनेनैव मुक्तिभंवाति, ` 
नात्यथेति । तेषां मतं यत्रेमे लोकाः सन्ति-- 
रधं मांस च मीनं च शद्रा मेथुनमेव च । 
एते पञ्च मकाराश्च मोक्षदा हि युगे युगे ॥ १ ॥ 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले । 
पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनजन्म न विद्यते २ ॥ 
प्रवृत्त भेरयीचक्रे सर्वे वणा द्विजातयः । 
निवृत्त भेरवीवक्रे सर्वे वर्णाः पथक्‌ पृथक्‌ || ३ ॥ 
` माठ्योनिं परित्यज्य बिहरेत्सबयोनिपु । 
हिङ्ग योन्यां तु संस्थाप्य जपेन्मन्त्रमतन्द्रितः ॥ ४ ॥ 
मातरमपि न त्यजेत्‌ । | ५ ]॥ | 
इ्याधनेकविधमल्पथुद्ध्यधर्मा भेयरकर्मा न या भिहितयुक्तिप्रमाणरहितं वेदादि- | 
म्यो$त्यन्तविरुद्धमनापमःछीलमुकते तच्छिष्टेन कदापि ग्राह्ममिति । मधादिसेवनेन 
बुड्यादिभ्र शान्सुक्तिस्तु न जायते, किन्तु नरकप्रापिख भवतीत्यन्यत्सुगमं 
प्रसिद्ध च । 
एवग्रेव ब्रह्मवेवर्चादिषु मिथ्यापुराणसंज्ञास किं च नवीनेषु मिथ्याभूता 
| हय! कथा लिखितास्तासां स्थालीपुलाकन्यायैन स्वल्पाः प्रदश्यन्ते । तत्रेवमेका 
. फैथा लिखिता-- | 
| ्ज्ापतित्रक्षा चतुर खो देहधारी खां सर्तीं दुहितरं मेथुनाय जग्राहेति ।' 
| पा मिथ्येचास्ति | ङुतः ! अस्याः कथाया अलंकाराभिप्रायलात्‌ । तयथा 
| भाषार्थ--कदाचित्‌ इन ग्रन्थों के विषय में कोई ऐसा प्रश्‍न करे कि---इन असत्य ग्रन्थों में 
|| गी जो जो सत्य बात हैं, उनका ग्रहण करना चाहिये ! 


| तो इसका उत्तर यह है कि--जैसे अमृत तुल्य भन्न भें विष मिला हो, तो उसको छोड़ देते 
; | योक उनसे सत्यग्रहण की श्राशा करने से सत्यार्थ्रकाशक वेदादि ग्रन्थों का लोप हो जाता है। 
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२६२ ` व्टणेवेदादिभाष्यशूमिका 


ह मिड लाला को छोड देना अवश्य चि ऊन मिथ्या ग्रन्थों को छोड्‌ देना अवश्य चाहिये 
लये इन सत्यग्रस्थों के प्रचार के अर्थ उन 
मा रोषि के ज्ञान कहां, विना ज्ञान के उन्नति कैसी ? और उन्नति के न होने से मनुष्य 


दु:खसागर ही में डूबे रहते हैं। in ॒ | 
अब झोंगे उन पूर्वलिखित भ्रेप्रमाण ग्रन्थों के संक्षेप से पृथक्‌ पृथक्‌ दोष भी दिखलाये जाते 
हैं । देखो, तन्त्रग्रन्यो में ऐसे ऐसे इलोक लिखे हुए हैं कि है 
` ( मद्यं मांसं० ) मञ्च पीना, मांस मच्छी खाना, मुद्रा अर्थात्‌ सव के साथ इकटु बैठे 
रोटी बडे प्रादि उड़ाना, कन्या बहिन माता भोर पुत्रवधू आदि के साथ भी मेथुन कर लेना। इन 
पांच मकारों के सेवन से सब की मुक्ति होना ॥ १ ॥ 


( पीत्वा पीत्वा० ) किसी मकान के चार ग्रालयों में मद्य के पात्र धर के, एक कोने से 
खड़े खडे मद्य पीने का प्रारम्भ करके दूसरे में जाना, दुसरे से पीते हुए तीसरे में भ्रोर तीसरे से 
चौथे में जाकर पीना, यहाँ तक कि जब पय्येन्त पीते पीते बेहोश हो कर लकड़ी के समान भूमि में 
न गिर पड़े, तब तक बराबर पीते ही चले जाना । इस प्रकार बारंबार पीके अनेक बार उठ उठ 
भूमि में गिर जाने से मनुष्य जन्ममरणादि दुःखों से छुटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है ॥ २॥ 


( प्रवृत्ते भैरवीचक्रे० ) जब कभी वाममार्गी लोग रात्रि के समय किसी स्थान में इकट्रे 
होते हैं, तब उनमें ब्राह्मण से लेके चाण्डाल पर्यन्त सब स्त्री पुरुष भ्राते हैं। फिर वे लोग एक स्त्री 
को नंगी करके वहां उसकी योनि की पुजा करते हैं। सो केवल इतना ही नहीं किन्तु कभी कभी 
पुरुष को भी नंगा करके स्त्री लोग भी उस के लिङ्ग की पूजा करती हैं। तदनन्तर मद्य के पात्र में 
से एक पात्र अर्थात्‌ प्याला भरके, उस स्त्री और पुरुष दोनों को पिलाते हैं। फिर उसी पात्र से 
सब वाममार्गी लोग क्रम से मद्य पीते म्रौर अन्नमांसादिक खाते चले जाते हैं। वहां तक कि जब तक 
उन्मत्त न होजायं तब तक खाना पीना बंद नहीं करते हैं । फिर एक स्त्री के साथ एक पुरुष अथवा 
एक के साथ अनेक भी मैथुन कर लेते हैं। जब उस स्थान से बाहर निकलते हैं तब कहते हैं कि अव 
हम लोग प्रलग श्रलग वर्णंवाले हो गये ॥ ३॥ | 

( मातृयोमि ° ) उनके किसी किसी श्लोक में तो ऐसा सिखा है कि माता को छोड़ के .. | 
सब स्त्रियों से मैथुन कर लेवे, इसमें कुछ दोष नहीं । और ( मातरमपि न त्यजेत्‌ ) किसी किसी | 
का यह भी मत है कि माता को भी न छोड़ना । तथा किसी में लिखा हैं कि योनि में लिङ्ग प्रवेश 
करके ग्रालस्य छोड़कर मंत्र को जपे तो वह शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है ॥ ४-[५] ॥ | 


इत्यादि अनेक ग्रनथंरूप कथा तन्त्रग्रन्यों में लिखी हैं। वे सब वेदादिशास्त्र, युक्ति ' माणो 

से विरुद्ध होने के कारण श्रेष्ठ पुरुषों के ग्रहण करने योग्य नहीं । क्योंकि मद्यादि सेवन से मुकत 

तो कभी नहीं हो सकती, परन्तु ज्ञान का नाश भौर दुःखरूप नरक की प्राप्ति दीर्घकाल प 

होती है। | 

इसी प्रकार ब्रह्मववत्त भ्रौर श्रीमङ्भागवतादि प्रत्य जो कि व्यासजी के नाम से संप्रदायी | 

228 रच लिये हैं, उनका नाम पुराण कभी नहीं हो सकता, किन्तु उनको नवीन | 
चत ह । 


भव उनकी मिथ्यात्वपरीक्षा के लिये कुछ कथा यहां भी लिखते है-- 
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्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः रर 
हि लड 0 डाडा? निता 
प्रजापतिर्वे स्वां दुदितरमम्यध्यायदिवमित्यन्य आहुरुषसमित्यन्ये । तामश्यो 
रोहितं भूतामभ्यत्‌ । तस्य यद्र तस! प्रथमगुददीप्यत तदसावादित्यो 
अवत ॥ ९ | ऐ०क० ३ । कण्डि० ३३ , ३४॥ 
प्रजापतिर्व सुपर्णो गरुत्मानेष सविता ।। २ ॥ 
शत० का० १० । ग्र २। ब्रा० २ । कू० ४॥ 
तत्र पिता दुहितुगंभ दधाति पजन्यः पृथिव्याः ।। ३ ॥ 
निरु० अ० ४। खं २१॥ 
में पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुमें माता प्रथिवी महीयम्‌ । 
त्तानयोश्चम्बोऽयोनिरन्तरत्रा पिता दुंहितुगभमाधांत ॥ १ ॥ 
न६० म० १ । सु० १६४। म० ३३ ॥ 
शासद्विदहितुनेप्त्यज्ञाद्रि्ॉँ ऋतस्य दीर्थिति सपय्यन्‌ । 
पिता यत्र दुहितुः सेकेमञ्जन्त्स शग्स्येन मनसा दधन्वे ॥ २ ॥ 
| क० सं० ३ । सु० ३१। मं १॥ 


माष्यम्‌--सबिता दर्यः सूय्यलोक। प्रजापतिसंज्ञको5स्ति । तस्य दुहिता 
| केत्यावद द्योरुषा चास्ति । यस्मादुत्पद्यते तचस्यापत्यवत्‌) स तस्य पित्वदिति 
| रुपकाङक्कारोक्ति; | सा च पिता तां रोहितां किश्चिद्रक्तगुणम्राप्तां स्वां ुहितरं किरणे- 
| स प्यवच्छोप्रपस्यध्याथत्‌ प्राप्नोति । एवं प्राप्त, प्रकाशार्प्मादित्यं पुत्रमजीजन- 
| दु्लादयाति । अस्य पुत्रस्य मातृवदुषा पितवत्मर्यंश्र । कुतः ! तस्यायुपसि दुहितरि 
| किरणरुपेण वीर्येण रथ्या दिवसस्य पुत्रस्योत्पन्नत्वात्‌ । यस्मिन्‌ भूम्नदेशे प्रातः 
| पञ्चपटिकायां रात्रौ स्थितायां किंचित्सत्यप्रकाशेन रक्तता भवति तस्थोषा इति संज्ञा । 
| तयो पितादुहित्रोः समागमादुत्कटदी पिः प्रकाशाख्य आदित्यणुत्रो जातः । यथा 
| पातापिठमयां सन्तानोत्पचिभवति) तथेवात्रापि बोध्यस्‌ | 

। पमेव पजंत्यपएथिव्योः पितादुहिववत । इतः ? प्जत्याददूभ्यः प्रथिव्या 
| उच; | अतः पृथिवी तस्य दुहितुवदस्ति । स पर्जन्यो वृष्टिद्वारा तस्यां वीय्यं- 
| गर्भ दधाति । तस्माद्‌ गर्मादोषध्यादयोऽपत्यानि जायन्ते । 
| पमपि रुपकालङ्कारः ॥ [ १-३ ]॥ 


[| 
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२३४ दु ही २. 

( द्योमे पिता० ) प्रकाशो मम पिता पालयितास्ति, ( जनिता ) ` सबेच्य्र- | 

हाराणाधुत्पादकः । अत्र इयोः सम्बन्धत्वात्‌ । तत्रेयं एथिवी माता सानकत्री | | 
न्यपृथिव्योः सेनाबदुत्तानयोरुध्व॑ तानयोरुचानस्थितयोरलङ्कारः । 


ग ६ जलसमूहमाधात्‌ आ सामन्ताद्वारयतीति 
अत्र पिता पन्यो दुहितुः एंथिव्या गम अलससूहमाथात न्ताद्वारयतीति 


रुपकालङ्कारो मन्तव्यः | १ ॥ | 
( शासद्रह्वि० ) अयमपि मन्त्रो ऽस्येवालङ्कारस्य विधायकोऽस्ति । हि 
शुब्देन दर्य्यो। दुहिताऽस्य पूर्वोक्तेव । स पिता, स्वस्या उषसो दुहितुः सेक 
किरिणाख्यबीय्यस्थापनेन गर्मीधानं कत्वा, दिवसपुत्रमजनयदिति ॥२॥ ` 
अस्यां परमोत्तमायां रूपकालङ्कारविधायिन्यां, निरुक्तज्राह्मणेषु व्याख्यातायां 
कथायां सत्यामपि ब्रह्मवैवतादिषु न्त्या याः कथा अन्यथा निरूपितास्ता नेव 


कदाचित्केनापि सत्या मन्तव्या इति । 
कदा आषार्थे नवीन ग्रन्यकारो ने एक यह कथा आन्त से मिथ्या करके लिखी है, जो कि | 
प्रथम रूपकालङ्कार की थी--( प्रजापतिवे स्वाँ दुहितिरम० fe ) अर्थात्‌ यहां प्रजापति कहते हैं सूर्य | 
को, जिस की दो कन्या एक प्रकार और दुसरी उषा । क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है, वह 
उसका ही संतान कहाता है। इसलिये उषा जो कि तीन चार घडी रात्रि शेष रहने पर पूर्वे दिशा 
में खतता दीख पड़ती है, वह सूय्ये की किरण से उत्पन्न होने के कारण उसकी कन्या कहाती है। | 
उन में से उषा के सम्मुख जो प्रथम सूय्ये की किरण जाके पड़ती है, वही वीय्येस्थापन के समान | 
है । उन दोनों के समागम से पुत्र अर्थात्‌ दिवस उत्पन्न होता है ॥ 
'प्रजापतिः आर 'सविता' ये शतपथ में सूय्यं के नाम हैं ॥ 
तथा निरुक्त में भी रूपकालेद्भार की कथा लिखी है कि--पिता के समान पर्जन्प i: | 
जलरूप जो मेघ है, उप्तकी पूथिवीरूप दुहिता श्र्थात्‌ कन्या है । वर्योकि पृथिवी की उत्पत्ति जल | 
ही है । जव वह उस कन्या में वृष्टि द्वारा जलरूप वीर्ये को घारण करता है, (तय उससे गर्भे रहकर _ 
झोषध्यादि अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ [१-३] ॥ | 
इस 'कथा' का मूल ऋग्वेद हे कि-- ८ ॐ 
( द्योमे पिता० ) यौ जो सूय्यं का प्रकाश है, सो सब सुखों का हेतु होने से मेरे bs 4 
समान, गौर प्रथिवी बड़ा स्थान श्रौर मान्य का हेतु होने से मेरी माता के तुल्य है ! ( य 3 
जैसे ऊपर नीचे वस्त्र की दो चांदनी तान देते हैं, अथवा . ग्रामने सामने दो सेना हा हैं, ३० 1 
प्रकार सुय्ये भौर पृथिवी, अर्थात्‌ ऊपर की चांदनी के समान सूय्यं, श्रौर नीचे के विछौने | 
परथिवी दै । तथा जैसे दो सेना आमने सामने खड़ी हों इसी प्रकार सब लोकों का परस्पर ळी 
है । इस में योनि भ्रर्थात गर्भस्थापन का स्थान पृथिवी, और गर्भेस्थापन करनेवाला पति न 
मेघ है । वह भ्रपने बिन्दुरूप वीय्यं के स्थापन से उसको गर्भधारण कराने से ओषध्यार्दि य 
संतान उत्पत्त करता है, कि जिनसे सब जगत्‌ का पालन होता हे ॥ १ ॥ | 
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ग्रन्यप्रामाण्याप्रामाण्यधिषय: 


| २९५ 
! । सत का वहन अधात ति रावत अल ७ ७ ७ लमहीमा शासद्ल्लि० ) सब का वहन अर्थात्‌ प्राप्ति करा 


+--- SS 
( नेवाले परमेश्वर ने मनुष्यों की ज्ञानवृद्धि 


रूपकाल्धार कथाशों का उपदेश किया है। तथा वही ( ऋतस्य० ) जल का घारण 

 ( नप्यङ्गा" ) जगत्‌ में पुत्रपौत्रादि का पालन ग्रौर उपदेश करता है। ( पिता यत्र 

;० ) जिस सुखरूप व्यवहार में स्थित होके पिता दुहिता में वोय्ये स्थापन करता है, जेसा कि 

५ लिख आये हैं, इसी प्रकार यहां भी जान लेना । जिसने इस प्रकार के पदार्थ पौर उनके 
व्ष रचे हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥ 


जो यह रूपकालङ्कार को कथा अच्छी प्रकार वेद ब्राह्मण भोर निरुक्‍्तादि सत्यग्रन्थो मे 
| तदव है, इसको ब्रह्मवँवत्तं श्रीम-द्रागवता दि मिथ्या ग्रन्थों में आन्ति से बिगाड़ के लिख दिया है। 
|| तया ऐसी ऐसी अन्य कथा भी लिखी हें । उन सब को विद्वान्‌ लोग मन से त्याग के सत्य कथाओं 
| क्षोकभी न भूले । । | 
ओ- तथाच--'कथिदेहधारीन्द्रो देवराज आसीत्‌ । स॒गोतमस्त्रियां जारकर्म 
कुतवान | तस्मे गोतभेन शापो दत्तस्त्वं सहसभगो मतेति । तस्ये अहल्याये शापो 
द्चस्त्वं पाषाणशिळा भवेति । तस्या रामपाद्रजः स्पर्शेन शापस्य मोक्षणं 
ज्ञातमिति ।' ककड 
तत्रेदश्यो मिथ्येव कथाः सन्ति । कुतः ? आसामप्यरङ्कारार्थत्वात्‌ । तद्रथा- 
इन्द्रागच्छेति । ` ` 'गौरावस्कन्दिनहल्याये जारेति । तधान्येवास्य चरणानि 
ेरवनमेतत््रग्गमोदयिषति ॥ [ १ ]॥ 
दा० काँ० ३। प्र ३ ब्रा» ४। क० १८॥ 
रेतः सोमः ॥। [ २ ] || श० कां० २ । ग्र ३ । क्षा०.२ | कं० १ ।। 
रात्रिरादित्यस्यादित्योदये 5न्तधीयते ॥ [ ३ ] ||निरु० अ० १२ | खं० ११॥ ( 
सूय्येरश्मिथन्द्रमा गन्धे [ यजुः १८। ४० ] इस्यपि निशमो भवति । 
सोऽपि गौरुच्यते ॥[ ४] निर अ० २ | खं०६ ॥ 
जार आ भर्गः' [ क्र» १०। ११।६] जार इव भगम्‌ । आदिस्योच्त्र 
जारि उच्यते, ात्रेजेरयिता ॥ [ ४ ]. निरु० प्र ३। खं १६॥ | 
एप एवेन्द्री य एष तपति ॥ [ ६ ] ॥ 


दा० कां १। ० ६।ब्रा० ४। क० १५ ॥ 
| भाष्यम्‌-इन्द्रः तथ्यों, य॒एष तपति, भूमिस्थान्पदार्थाश्च प्रकाशयति । 
| भसे्द्रोति नाम परमेश्चय्यप्राप्तेहेतुत्वाव्‌ | स अहल्याया जारोऽस्ति । सा सोमस्य 
| १--मगसमिति निरुक्ते पाठः ॥ सं० ॥ 
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क्लूग्वेदादिभाष्यभूमिका 
२ क्र्ग्वे भूमि 





न 90 ने Anus पण गौर गेरिति गोल 
स्त्री । तस्य गोतम इति नाम । गच्छतीति तशयेन गौरिति “गोतम” अन्ड | 


तयोः स्त्रीपुरुषत्‌ सम्बन्थो5स्ति । रात्रिरहन्या । कस्मादहदिन लीयतेञ्स्या 
तस्माद्रात्रि'रहल्यो च्यते । स चन्द्रमाः सर्वाणि भूतानि प्रमोदयति, स्वस्त्रिया- 


ऽहल्यया सुखयति । ड 
अत्र स प्य इन्द्रो, रात्रेरहल्याया) गोतमस्य चन्द्रस्य स्त्रिया जार उच्यते | 
; १ अये रतरेजरयिता । 'जुष्‌ बयोहाना' विति धात्वर्थो5भिम्रेतो ऽस्ति । रात्रे- 
रायुपो विनाशक इन्द्र! र्य एवेति मन्तव्यम्‌ ॥ | १-६ ] ।। 
एवं सद्विध्योपदेशार्थालङ्कारायां भूषणरूपायां सच्छास्तरेप प्रणीतायां कथायां 
सत्यां, या नवीनग्रन्थेषु पूर्वोक्ता मिथ्या कथा छिखितास्ति) सा केनचित्कदापि 


नेव मन्तव्या, ह्य ताइश्यो5न्याश्चापि । ॒ 
भाषार्थ--ग्रब जो दूसरी कथा इन्द्र और अहल्या की है, कि जिसको सूढ लोगों ने अनेक 
प्रकार बिगाड़ के लिखा है। सो उसको ऐसे मान रक्खा है कि— 

'देवों का राजा इन्द्र देवलोक में देहधारी देव था । गोतम ऋषि को स्त्री हल्या के साथ 
जारकमं किया करता था । एक दिन जब उन दोनों को गोतम ने देख लिया, तब इस प्रकार शाप 
“दिया कि- हे इन्द्र ! तू हजार भगवाला होजा। तथा ग्रहल्या को शाप क्या कि तू पाषाणरूप 
होजा । परन्तु जब उन्होंने गोतम की प्रार्थना की कि हमारे शाप का मोक्षण केसे वा कब होगा, 
तब इन्द्र से तो कहा कि तुम्हारे हंजार भग के स्थान में हजार नेत्र हो जायें, और ग्रहल्या को वचन 
दिया कि जिस समय रामचन्द्र प्रवतार लेकर तेरे पर भ्रपना चरण लगावेंगे, उस समय तू फिर 
अपने स्वरूप में ग्राजावेगी । 


इस प्रकार पुराणों में यह कथा बिगाड़ कर लिखी है। सत्य ग्रन्थों में ऐसे नहीं है। 
तद्यथा-- 


( इन्द्रागच्छेति० ) भ्र्थात्‌ उन में इस रीति से है कि--सूय्ये का नाम इन्द्र, रात्रि का | 
अहल्या, तथा चन्द्रमा का गोतम है। यहां रात्रि भौर चन्द्रमा का ख्रीपुरुष के समान रूपकालङ्कार 


है । चन्द्रमा अपनी स्त्री रात्रि से सब प्राणियों को शानन्द॒ कराता है और उस रात्रिका जार | 


आदित्य है । प्र्थात्‌ जिस के उदय होने से रात्रि भ्रन्तर्धान हो जाती है। ग्रौर जार थर्थात्‌ यह 
सुय्य ही रात्रि के वत्तंमान रूप श्युृगार को बिगाइनेवाला है । इसलिये यह स्त्रीपुरुष का रूपकाल- | 
ड्कार बांधा है, कि जसे स्त्रीपुरष मिलकर रहते हैं, वैसे ही चन्द्रमा भौर :रात्रि भी साथ साथ रहते 
हैं। चन्द्रमा का नाम 'गोतम' इसलिये है कि वह अत्यन्त वेग से चलता है । भ्रौर रात्रि को । 
अहत्या' इसलिये कहते हैं कि उसमें दिन लय होजाता दै । तथा सूर्य्यं रात्रि को निवृत्त कर दता 
है, इसलिये वह उसका 'जार' कहाता है । | है| 

इस उत्तम रूपकालङ्कारविद्या को ग्रपल्बुद्धि पुरुषों ने बिगाड़ के सब मनुष्यों में द | 


फल र दिया है । इसलिये सब सज्जन लोग पुराणोवत मिथ्या कथाओं को मूल से हीत 
कर दें। 
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ग्रेन्यभ्रामाण्याप्रामा ण्यविषयं: छि 7 





मूत्‌ । झत्रासुरेणेन्दी निगलितो5तो देवानां महद्वयमभूत । ते बिष्णुशरणं 


ह्यः प्रमचगीतवत्‌ प्रपिताः कथाः पुराणाभासादिषु नवीनेषु ग्रन्थेषु 
मिथ्येव सन्तीति मद्र विद्वङ्भिमन्तव्यस्‌ । कुतः ? एतासामप्यलङ्कारवत्त्वात्‌। तद्यथा- 
रस्य चु वाय्यो प्र बोंचं यानिं चकार प्रथमानि वृज्ञो। | 
अहन्नहिमन्वपस्तंतद प्र वक्षणा अमिनत्पषेतानाम्‌ ॥ १ ॥ 
अहुन्निं पेते शिश्रियाणं त्वष्टास्मे वर्ज स्वर्य्ये ततक्ष । 
बभ्र इव धेनवः स्यन्देमाना अञ्जः समुद्रम जगमा; ॥ २ ॥ 
ऋण मं० १ ग्र ३२ । मं १, २॥ 
भाष्यमू--( इन्द्रस्य० ) द्यस्य परमेश्वरस्य वा तानि बीय्याणि परा- 
मान प्रवोचं कथयामि, यानि प्रथमानि पूर्व, चु इति वितके, बञ्जी चकार । 
जी वजः प्रकाशः प्राणो वास्यास्तीति । 'बीय्य वे वज्रः? ॥ 
श० कां० ७। ग्र ३। [ ब्रा १। क० १६ ] 4 
स अहि मेघमहन्‌, हतवान, तं इत्वा परथिव्यामचु पश्चादपस्ततर्द विस्तारितः 
| गत्‌ । ताभिरङ्धिः प्रवक्षणा नदीस्ततद जलप्रवाहेण हिंसितवान्‌, तटादीनां च मेद 
| शरितवानस्ति | कीइश्यस्ता नधः ? पर्वताना मेघानां सकाशादुत्पद्यमानाः, 
| गञ्चलमन्तरिक्षाद्धिसित्ा निपात्यते तद्‌ इत्रस्य शरीरमेव विज्ञेयम्‌ ॥ १ ॥ 
| अग्न मन्त्राणां संक्षेपतो5थों वर्ण्यते--[ ( अह० ) ] । (त्वष्टा ) द्यः 
| (अहन्नहिं ) तं मेघमंहन । इतवान्‌। कथं हतवानित्यत्राह--( अस्मे ) अहये 
| साएुराय मेघाय ( पवते शिश्रियाणम्‌ ) मेषे श्रितम्‌ ( स्वस्थम्‌ ) प्रकाञ्चमयम्‌ 
|| (वननम्‌) स्वकिरणजन्ये विद्युत्‌ प्रक्षिपति । येन पृत्रामुर मेघं ( ततक्ष ) कणीकृत्य 
| सो पातयति । पुनभूःमो गतमपि जलं कणीकृत्याकाशं गमयति । ता आपः 








(१ 


| तो!) चलन्त्य; । का इव ! वाश्रा वत्समिच्छवो गाव इव । आप एव दृत्रासुस्स्य 
| ६ । यदिद बत्रशरीराख्यजलस्य भूमौ निपातनं, तदिदं द्यस्य स्तोतुमई 


| 2 यापन 
'  एवमेबेन्द्रः किदे थारी देवराज आसीचस्य तवष्ट्रपत्येन सरे सह 


ता! | विष्णुरुपाय वर्णितवान---मया प्रविष्टेन समुद्रफेनेनाय हतो भविष्यतीति।' 


| ७ ( अवजग्यु: ) गच्छन्ति । कथम्भूता आपः ! ( अज्ञः ) व्यक्ताः ( स्यन्द- . 








२ ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिकां 
मिल म को य्य म्य 
र त इन्द्र और वृत्रासुर की कथा है। इस को भी पुराणवालों ने ऐसा 

के लोटा र हा युक्ति इन दोनों से विरुद्ध जा पड़ी है । देखो कि-- bi 
वष्ट के पुत्र वृत्रासुर ने देवों के राजा इन्द्र को निगल लिया । तब सब देवता लोग बड़ 
भययुक्त होकर विष्णु के समीप में गये, रोर विष्णु ने उसके मारने का उपाय बतलाया कि. 
समुद के फेन में प्रविष्ट होऊगा । तुम लोग उस फेन को उठा के वृत्रासुर के मारना, वह मर जायगा ।' 
यह पागलों की सी बनाई हुई पुराणग्रन्थो की कथा सब मिथ्या हे । श्रेष्ठ लोगों को उचित 

है कि इनको कभी न मानें । देखो, सत्यग्रन्यो में यह कथा इस प्रकार से लिखी है कि-- 

( इन्द्रस्य नु० ) यहां स्यं का इन्द्र नाम है । उसके किये हुए पराक्रमों को हम लोग कहते 
हैं, जो कि परमैश्वय्यं होने का हेतु अर्थात्‌ बड़ा तेजघारी है । वह भ्रपनी किरणों से 'वृत्र' वर्षात्‌ 
मेज को मारता है। जब वह मरके पृथिवी में गिर पड़ता है, तब अपने जलरूप शरीर को सब 
पृथिवी में फैला देता है । फिर उससे अनेक बडी बड़ी नदी परिपूर्ण होके समुद्र में जा मिलती है | 
कैसी वे नदी हैं कि 'पर्वेत' अर्थात्‌ मेघों से उत्पन्न होके जल ही बहने के लिये होती हैं । जिस समय 
इन्द्र मेघरूप वृत्रासुर को मार के ग्राकाश से पृथिवी में गिरा देता है, तब वह पृथिवीमें सो 
जाता है॥ १॥ 

[ ( ग्रह० ) ] फिर वही मेघ आकाश में से नीचे गिरके 'पवंत' अर्थात्‌ मेघमण्डल का 
पुनः आश्रय लेता है । जिसको सूर्य अपनी किरणों से फिर हनन करता है। जसे कोई लकड़ी को 
छील के सूक्ष्म कर देता है, वैसे ही वह मेघ को भी बिन्दु बिन्दु करके पृथिवी में गिरा केता है, श्रौर 
उसके दारोररूप जल सिमट सिमट कर नदियों के द्वारा समुद्र को ऐसे प्राप्त होते हैं, कि जैसे अपने 

बछड़ों को गाय दोड़ के मिलती हैं ॥२॥ 


अहॅन्वत्रे वत्रतर व्यंसमिन्द्रो बञ्जेण महता वधेन । 
स्कन्धांसीव कुलिशेना बिवक्णाहि; शयत उपप्रक्प्रथिव्याः ॥ १ ॥ 
अपादहस्तो अपृतन्य दिन्द्र मास्य॒ वज्ञमाधि सानों जघान । 
ष्णो वधिः प्रतिमानं बुभूषन्युरुत्रा वत्रो अशयद्वयसत;.॥ ४ ॥ 
क्र० मण्ड० १। सू० ३२। मं० [ ५, ७ ]॥ 
भाष्यम्‌-अहिरिति मेघनामसु पठितम्‌ || निषं° ग्र १। खं १० ॥ 
इन्दशत्रुरित्द्रो5स्य शमयिता बा शातयिता वा तस्मादिन्द्रशत्रुः । तत्के 


_ पत्रों मेघ इति नैरक्तास्ताष््रोऽसुर इत्यैतिहासिकाः । वृत्रं जघ्निवानपववार | 


इन्नो इणोतेरवा, वततव, वर्धतेवाँ | यदवृणोत्तद्‌ पुत्रस्य पुत्रत्वमिति विज्ञायतै । 
यदवर्चत तदूृत्रस्य वृत्र॒त्वयमिति विज्ञायते । यदवर्धत तढुबृत्रस्य त्रत्वमिति 
विज्ञायते || निरुण प्र २। खं० [ १६ ], १७॥ 


(इद्र ) द्यः ( बज्ने ण ) बिद्युत्किरणाख्येन ( महता घ० ) तीत । 
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ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः २९९ 


>> लक SE मामा 
(बत्‌ ) मेधम्‌ ( वृत्रतरम्‌ ) अत्यन्तबवन्तम्‌ ( व्यंसम्‌ ) चिन्नस्कन्धं 
्रदितघनजालं यथा स्याचथा ( क ) हतवान्‌ । स ( अहिः ) मेघः 
(कुलिशेन ) वण ( विवृकणा० ) इिन्नानि स्कन्धांसीव ( प्रथिव्या उपपृकू ) 
यथा कस्यचिन्मचुष्यादेरसिना छिन्नं सदङ्ग पृथिव्यां पतति, तथेव स मेघोऽपि 
(अशयत ) “छन्दसि जुङ्लङ्लिट' इति सामान्यकाले लङ्‌ | 

[ ( अपाद० ) | एथिव्यां शयान इवेन्द्र ण द्रय्येणापादहस्तो व्यस्तो 
मिन्नाहृतो वृत्रो मेघो भूमावशयत्‌ शयने करोतीति । 

निघण्टौ० त्र १ । खं १०-'बृत्र इति मेघस्य नाम’ । इन्द्रः शत्रुर्यस्य 
स इन्द्रशत्रुरिन्द्रो5स्य निवारकः । त्वष्टा रथ्यस्तस्यापत्यमसुरो मेघः । छुतः ! 
व्यकिरिणद्वारेव रसजलसमुदायभेदेन यत्कणीभूतं जढग्नुपरि गच्छति, तत्पुन- 
मिठित्वा मेघरूपं भवति । तस्येवासुर इति संज्ञात्वात्‌ । पुनश्च तं प्र्य्यो हत्वा 
भूमौ निपातयति । स च भूमि. प्रविशति, नदीगच्छति, तद्द्वारा समुद्रमयनं 
कृत्वा तिष्ठाति, पुनश्चोपरि गच्छति । तं वृत्रमिन्द्रः पर्य्यो जध्निवानपवबार 
निवारितवान्‌ । वृत्रार्थो वृणोतेः स्वीकरणीयः । मेघस्य यद्वत्रत्वमावरकत्वे ` 
तदत मानत्वाइर्थमानत्वाच्च सिद्धमिति विज्ञेयम्‌ || [ ३-४ ] ॥ 

भाषार्थ- [ ( भ्रह० ) ] जब सूय्यं उस अत्यन्त गजित मेघ को छिन्त भिन्न करके 
| पिवी में ऐसे गिरा देता है कि जैसे कोई किसी मनुष्य घ्रादि के शरीर को काट काट कर गिराता | 
| हे,तब वह वृत्रासुर भी पृथिवी पेर गिरा हुआ मृतक के समान शयन करनेवाला होजाता है । 
ः 'निघण्टु' में मेघ का नाम वृत्त है । 'इनद्रशत्रु०- वृत्र का शत्रु अर्थात्‌ निवारक सुय्ये है, 
| सूमयं का नाम त्वष्टा है, उसका संतान मेघ है, क्योंकि सूय्यें की किरणों के द्वारा जल कण कण 
| होकर ऊपर को जाकर वहां मिल के मेघरूप हो जाता है । तथा मेघ का वृत्र नाम इसलिये है कि 
| व्‌ वृणोते ११० -ण्वह स्वीकार करने योग्य और प्रकाश का आवरण करने वाला है॥ [३-४] ॥ 
अतिंन्तीमनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहित शरीरम्‌ । 
वत्रस्य निण्यं वि चरन्त्यापो दी तम आशयदिन्दरशञुः ॥ ५ ॥ 
नास्मै विद्युन्न त॑न्य॒तुः सिंषेध न यां मिहमकिरद्भरादुनि च । 


न्दरंश्च यद्यंयधाते अहिश्चोतापरीभ्यो मघवा वि जिग्ये ॥ -६ ॥ 
क ऋष० सं १ । सु० ३२ । मं० १०, १२॥ 








"टा जू टू सोर वदी घात से 
| १ ९१--/वुन श्राच्छादने' घातु से 'कत्र' प्रत्यय तथा 'वृतु वतमाने आर वृधु बुद्धो' धातु से 
4 र. र प्रत्यय होने से “बुश्र' शब्द सिद्ध होता है ॥ सं० ॥। 
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कि ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


इत्यादय एतद्विषया वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति । 

भाष्यम्‌- शत्रो ह वाऽइद्‌९सव दृत्वा शिश्ये । यदिदमन्तरेण यावाएचिदी 
स यदिद सब वृत्वा शिरये तस्माद्‌ वृत्रो नाम ।। तमिन्द्रो जघान । स हत; 
पूतिः स्वत एवा5पोि[प्र]पुसाव । सवत इव द्यय“समुद्रस्तस्मादु हेका आपो 
वीमत्साञ्चक्रिरे । ता उपय्यु प्यतिपृप्रुबिरेश्त इमे दास्ता हेता अनापूयिता 
झापोऽस्ति वाऽइतरासु ससृष्टमिव, यदेना इत्र! पूतिरमिप्राखवत्तदेवासामताम्यां 
परित्राम्पामपहन्त्यथ मेघ्याभिरेवाद्धि! प्रोक्षति, तस्माद्वा एताभ्याशुत्पुनाति ॥ 


श० कां १ । अ० १। ब्ना० ३। कण्डि० ४, ५॥ 
तिसन एव देवता इतिं नेरुक्ताः । अग्निः एथिवीस्थानो, वायुर 
वान्तरिक्षस्थानः य्या स्थान इति | निरु० अ० ७। ख० ५ ॥ 
( अतिप्ठुन्तीनाम्‌० ) दृत्रस्य शरीरमापो दीर्घं तमश्चरान्ति । अतण्वेन्द्र- 
' झत्रवृत्रो मेघो भूमावशयत्‌, आ समन्ताच्छेते । | 
॥: ( नास्मै विदुर ) वृत्रेण मायारूपप्रयुक्ता बिद्युचन्यतुथास्मे सरय्यायेन्द्राय 
- न सिषेध निषेद्ध न शक्नोति । अहिमेंधः, इन्द्र; स्यश्च दो परस्परं युयुधाते | 
यदा पृत्रो वर्धते तदा पर्य्पप्रकाश निवारयति । यदा पर्थ्यस्य तापरूपसेना बधते 
तदा वृत्रं मेघ निवारयति । परन्तु मघवा इन्द्र; उग्यस्तं वृत्रं मेघं विजिग्ये जितवान्‌ 
/ मतति। अन्ततोऽस्येव विजयो भवति न मेघस्येति । | 
| ब्रो ह वा इति'०- स वृत्र इदं सवं विश्वं वृत्वाऽऽतरत्य शिश्ये शयनं 
| करोति, तस्माद्‌ वृत्रो नाम । तं सत्र मेघमिन्द्रः थ्यो जघान हतवान. । स हृतः सत्‌. 
. प्रथिवा प्राप्य सवतः काष्ठवृणादिभिः संयुक्तः पूतिद गन्धो भवति स पुराकाशस्थो 
मूचा सर्वतोऽपोत्‌ऽमिसुल्राव, तासां वर्षणे करोति । अयं हतो वृत्रः समुद्र प्राप्य 
तत्रापि भयङ्करो भवति । अत एव तत्रस्था आपो भयप्रदा भवन्ति । इत्थं पुनः 
स्तास्ता नदीसमुद्रपथिवीगता आपः सूथ्यंद्धारेणोपय्थु प्यन्तरिक्ष॑ पु 
गच्छन्ति, ततो 5मिवपन्ति च। ताम्य एवेमे दर्भाधोषधिसमूहा जायन्ते । यौ वाखिदर 
््यपवनावनतरिभषस्थानो द्यश्च यस्थाने अर्थात्‌ प्रकाशस्थः || ५-६ ॥ | 
एवं सत्यशास्त्रेष परमोत्तमायामशङ्कारयुक्तायां कथायां सत्यां ब्रहमयैव्ीदः | 
नवीनप्रन्ये पराणाासेचेता अन्यया कथा उक्तस्ताः शिष्टेः कदाचित्ते | 
कत्तेव्या इति | जी 
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ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय: ३०१ 

ना या ता 

भाषाथे - ( भ्रतिष्ठन्तीन।म्‌० ) वृत्र के इस जलरूप शरीर से बडी बड़ी नदियां उत्पन्न हो 

$ग्रगाध समुद्र में जाकर मिलती हैं, और जितना जल तलाब वा कुप आदि में रह जाता है, वह 
तो परथिवी में शयन कर रहा है । 

( नास्मँ० ) अर्थात्‌ वह वृत्र भ्रपने बिजली श्रोर ग्जनरूप भय से भी इन्द्र को कभी नहीं 
दीत सकता । इस प्रकार अलङ्काररूप वरांन से इन्द्र भर वृत्र ये दोनों परस्पर युद्ध के समान करते 
ह प्र्थत्‌ जब मेघ बढ़ता है, तब तो वह सूयं के प्रकाश को हटाता है, भौर जब सूथ्ये का ताप 
, अर्थाद तेज बढ्ता है, तब वह वृत्र नाम मेघ को हटा देता है । परन्तु इस युद्ध के अन्त में इन्द्र नाम 
यं ही का विजय होता है । । 
| वृत्रो ह वा ०--जब जब मेघ वृद्धि को प्राप्त होकर पृथिवी और आकाश में विस्तृत होके 
| परतता है, तब तब उस को सूय्यं हनन करके पृथिवी में गिरा दिया करता है! पश्चात्‌ वह अशुद्ध 
| भूमि, सडे हुए वनस्पति, काष्ठ, तृण तथा मनमृत्रादि युक्त होने से कहीं कहीं दुरगन्धरूप भी हो जाता 
| है। फिर उसी मेघ का जल समुद्र में जाता है 1 तब समुद्र का जल देखने में भयद्धूर मालूम पड़ने 
| लगता है | इसी प्रकार बारम्बार मेघ व्षेता रहता है । 'उपय्येपय्यंति०' अर्थात्‌ सब स्थानों से जल 
| उड़ उड़ कर आकाश में बढ्ता ६ । वहां 'इकट्ठ/ होकर फिर फिर वर्षा किया करता है। उसी जल 
प्रौर पृथिवी के संयोग से श्रोयघ्यादि अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उसी मेघ को “वृत्रासुर' 
के नाम से बोलते हैं । 

वायु और सूय्यं का नाम 'इन्द्र' है । वायु अन्तरिक्ष में ओर सुय्यं प्रकाशस्थान में स्थित है । 
| इही वृत्रासुर भ्रोर इन्द्र का आकाश में युद्ध हुआ करता है कि जिसके अन्त में मेघ का पराजय 
| शोर सूय्यं का विजय निःसंदेह होता है ॥ ५-६॥ 
| इस सत्य ग्रन्थों की भ्ल ङ्काररूप कथा को छोड़ के छोकरों के समान अल्पबुद्धिवाले लोगों 
{ | ने ब्रहावेवत्त ग्रोर श्रीम-ट्ागवतादि ग्रन्थों में मिथ्या कथा लिख रवखी हैं, उनको श्रेष्ठ पुरुष कभी 

. भमान 


| एवभेव नवीनेषु ग्रन्येपूक्ता अनेकविधा देवासुरसंग्रामकथा अन्यथेव सन्ति । 
` तामपि बुद्विभद्धिमनुष्येरितरेश्च नेव मन्तव्याः । ङुतः ? तासामप्यलङ्कारयोगात्‌ । 
देवासुराः संयत्ता आसन्‌ || १ || श० कां० १३। प्र० ३।ब्रा० ४। कं० १॥ 
अपुरानमिभवेम देवाः । असुरा असुरता स्थानेष्वस्ताः स्थानेम्य इति वा 
| मापे वासुरिति प्राणनामास्तः शरीरे भनब्रति, तेन तद्वन्तः । सोदवानसूजत 
१सुराणां सुरत्वमसोरसुरानसृजत तदसुराणामसुरत्वमिति विज्ञायते || [ २ ] ॥ 


निरु० अ० ३। खं ८ ॥ 








1 | E+ देवानामसुरत्वमेकत्वं प्रज्ञावत्त्य वा5नवत्त्व वापि बासुरिति न 
श थास्यामथो असुरत्वमादिजुप्षम ॥ | ३ ]॥ निरु० झ० १० । खं० ३४ ॥ 
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३०२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


आ पा SN: CS 
सो5बेड्ाम्यंथरचार प्रजाकामः । स आत्मन्येव प्रजातिमथत्त | स आस्न 


देवानसृजत । ते देवा दिवममिपद्यासुज्यन्त, तह वानां देवत्वं यद्चिमभिपदधा- 
य॒ज्यन्त । तस्म ससृजानाय दिवेवास, तदेव देवानां देवत्वं यदस्म ससूजानाय 
दिवेवास ॥ अथ योऽयमवाइप्राणः तेनासुरानसूजत । त इमामेव प्थिवीमप्नि- 
सप्यासज्यन्त' । तस्मे ससृजानाय तम इवास ।। सोऽवेत्‌ । पाप्मानं वा असृक्षि, 
यस्मै मे ससुजानाय तम इवाभूदिति । तांस्तत एव पाप्मना विध्यत्ते, तत एव 
परामवंस्तस्मादाहुनेतदस्ति यहद बासुरम्‌ । यदिदमन्वाख्याने त्वदुधत इतिहासे 
तवत्‌, ततो हेव तान्‌ प्रजापतिः पाप्मना विध्यत, तत एव पराभवन्निति ॥ 
तस्मादेतदृषिणाम्यनूक्तम्‌ । न त्वं युयुत्से कतमच नाइन तेऽसित्रो मघवन्‌ 
कश्चनास्ति । मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुनाध शत्रु न चु पुरा युयुत्स इति ॥ 
स यदस्म देवान्स्ससजानाय, दिवेवास तदहरङुरुताथ यदस्मा असुरान्त्ससृजानाय 
तम इवास ता५रात्रिमकुरुत ते अहोरात्रे || स ऐक्षत प्रजापतिः ॥ | ४ ]॥ 

द० कां ११। अ० १। ब्रा० ६। क० ७-१२ ॥ 


देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितुदायश्ुपेयुः ।। [५] ॥ 

श० काँ० १। ग्र ७। ब्रा० २। कं० २२॥ 

हया ह प्राजापत्याः, देवाश्रासुराध । ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा 

अधुरा। ॥ यदेवेदमप्रतिरूपं बदति स पाप्मा॥ | ६ ] ।। 

| श० कां १४ | श्र० ४। ज्ञा० १ । क० १, ३ ॥ 
छर्शिति देवा, मायेत्यसुराः | [ ७ ] ॥ 

दा काँ० १० । अ० ५। ब्रा० २। क० २० ॥' 

प्राणा देवाः ।। [ ८ ]॥ श० कां० ६। प्र ३। ब्रा० १। क० १५॥ 

प्राणो वा अपुस्तस्येषा माया ॥ [ ९ ]॥ 

श० कां ६ | अ० ६ | ब्रा० २। क० ६॥ 

८ 6 

[ भाष्यम्‌] ( देवासुराः० ) देषा असुराश्च संयता सज्जा युद्ध कच 

तत्परा आसन्‌ भवन्तीति शेष! । के ते देवासुरा इत्यत्रोच्यते-- 


विद्वा&सो हि देवाः || श० कां ३। ग्र ७। ब्रा” ३। कं० १०॥ 
"अदा TE SESS pe 





 १-कतपय में उपलब्ध पाठ- प्रथिवीममिपद्यासुज्यन्त ॥ सं०"॥ 
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ग्रेन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय; 


१ न 3 COO मदन । ¢ सो च भन २ 
| ` द्वति निश्रयेन विद्वांसो देवास्तद्विपरीता अविद्वांसो5सुराः | थे देवास्ते 
| िपलालकाशवन्तो भवन्ति । ये द्यबिद्वासस्ते खल्वविद्यावत्त्वात्‌ ज्ञानरहितान्ध- 


| झरिणो भवन्ति । एषाञ्चमयेषां परस्परं युद्धमिव वर्चते5यमेव 'देवासुरसंग्रामः) । 
हयं वा इदं, न ठतीयमस्ति । सत्यं चेवानृतं च । सत्यमेव देवा अनृतं 
ष्याः । इदमहमनृतात्सत्यदुपमीति तन्मनुष्येम्यो देवाजुपैति ॥ स वै सत्यमेव 
देत | एतद्ध वे देवा व्रत चरन्ति यत्सत्यम्‌ । तस्माचे यशो, यशो ह भवति 
| ऽएवं विद्वान्त्सत्यं वदति ॥ मनो ह वै देवा मनुष्यस्य || 
श० कां० १। ब्रा० १। कं० ४, ५, ७॥ 
ये सत्यवादिनः सत्यमानिनः सत्यकारिणश्च ते देवाः । ये चानृतवादिनो- 
| अतकारिणो$ऱतमानिनश्व ते मनुष्या अपुराएव । तयोरपि परस्परं विरोधो 
| गृद्भमिव भवत्येव । मञुष्यस्य यन्मनस्तदद वाः, प्राणा असुरा, एतयोरपि विरोधो 
मति | मनसा विज्ञानबल्लेन प्राणानां निग्रहो भवति, प्राणबलेन मनसरचेति युद्धमिव 
चते || [ १ |॥ | 
| प़काशाख्यात्सोदेवान्मनः पष्ठानीन्द्रियाणीश्वरो5सृजत । अतस्ते प्रकाश- 
| कारकाः । असोरन्धकाराख्यातप्रथिव्यादेरसुरान्पश्चकमेन्द्रियाणि प्राणांश्रासुजत | 
एतयोरपि प्रकाशाप्रकाशसाधकतमत्वाबुरोधेन संग्रामवदनयोर्वचमानमस्तीति 
| बि्यम्‌ ॥ [ २-३ ]॥ 
| ( सो5चब्लाम्य॑श्रचार० ) प्रजाकामः परमेश्वर आस्येनाग्निपरमाणुमया- 
| कोरणात, सर्यादीन्प्रकाशवतो लोकान्‌ गुख्यगुणकमम्यौ यानसृजत, ते देवा 
यतमाना दिवं प्रकाशं परमेश्वरप्रेरितमभिपथ, प्रकाशादिव्यवहारानस॒ज्यन्त । तदेव 
| जाना देवत्वं यतस्ते दिवि प्रकारो रमन्ते । 

' , अेथेत्यनन्तरमर्वाचीनो योऽयं प्राणो वायुः परथिव्यादिलोकरचेश्वरेण सृष्टस्ते- 
| 'ुरान्प्रकाशरहितानस्ृजत सृष्टवानस्ति । ते प्रथिवीमभिपद्ौषध्यादीन्पदार्थान- 
। मन्त | ते सबै सकार्य्याः प्रकाशर हितास्तयो स्तमःग्रकाशवतोरन्योऽन्यं विरोधो 
| बम प्रवर्तते । तस्मादिदमपि देवासुरं युद्धमिति, विज्ञेयम्‌ । तथव पुण्यात्मा 
| शो देवोऽस्ति, पापात्मा ह्यसुरश्च । एतयोरपि परस्परं विरुद्धस्वमावायुद्धमिव 
| त मवति, तसमादेपोअि वहंति ियण। एसो दिन 
| ` रात्रिरसुर; । एतयोरपि परस्परं युद्धमिव प्रवर्चते ॥ [ ४ ] ॥ 
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३०४ 


त इमे उभये पूर्वोक्ताः प्रजापतेः परमेश्वरस्य पुजा इथ वत्तेन्ते । अत एत 


ते परमेश्वरस्य पदार्थाचुपेता सन्ति । तेषां मध्ये 5सुरा; प्राणादयो ज्येष्ठा सन्ति । 
वायोः पूवोत्पननतवात्राणानां तन्मयत्वाच । तथव जन्मतो मनुष्या: सऽं 
भवन्ति, पुनविद्वासश्च । तर्थव वायोः सकाशादनेरत्पत्ति प्रकृतेरिन्द्रियाणा च, 
तस्मादसुरा ज्येष्ठा देवाश्च कनिष्ठाः | एकत्र देवा; सर्य्यादयो ज्येष्ठाः प॒थिव्यादयो- 
ऽसुराः कनिष्ठाश्च । ते सर्वे जापतेः सकाश्चादुत्पन्नत्वाचस्यापस्यानीव सन्तीति 
बिज्षेयम्‌ । एषामपि परस्परं युद्धमिव प्रवत्तत इति ज्ञातव्यम्‌ ।। [ ५-६ ]॥ 

मे प्राणपोषकाः स्ार्थसाधनतत्परा मायाविनःकपटिनो मजुष्यास्ते दसुरा । 
ये च परोपकारकाः परदुःखभन्जना निष्कपटिनो घामिका मनुष्यास्ते देवश्च विज्ञेया! । 
एतयोरपि परस्परं बिरोधातसंग्राम इव भवति । इत्यादिप्रकारक 'दवासुर युद्ध मिति 


बोध्यम्‌ ॥ [ ७-८ | ॥ so 

एवं परमोत्तमायां विद्याविज्ञापनार्थायां रूपकाउङ्कारेणान्ितायां सतयशासतरे 
पृक्तायां कथायां सत्यां, व्यथपुराणसंडकेयु नवीनेषु तन्त्रादिषु ग्रन्थे च या मिथ्येव 
कथा वर्णिताः सन्ति, बिद्ङ्रिनेवेताः कथाः कदाचिदपि सत्या मन्तव्या इति । 

_ झाषाथं--जो चौथी देवासुर संग्राम को कथा खूपकालङ्कार को है, इस को भी विना 
जाने प्रमादी लोगों ने बिगाड़ दिया दै। जेसे-- 

(एक दैत्यों की सेता थी कि जिन का शुक्राचार्य्य पुरोहित था, और वे दक्षिण देश में रहे 
थे । तथा दूसरी देवों की सेना था कि जिन का राजा इन्द्र, सेनापति झग्नि, भ्रोर पुरोहित बृहस्पति 
था । उन देवों के विजय कराने के लिये प्रार्य्यावत्तं के राजा भी जाया करते थे । असुर लोग तप 
करके ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेवादि से वर मांग लेते थे। भोर उनके मारने के लिये विष्णु 
प्रवतार धारण करके पृथिवी का भार उतारा करते थे ।' 

यह सब पुराणों की गप्पे व्यर्थं जानकर छोड़ देना | और सत्य ग्रन्थों की कथा जो नीचे 
लिखते हैं, उनका ग्रहण करना सब को उचित है । तद्यथा-- 

( देवासुराः सं० ) देव और असुर अपने अपने बाने में सज कर सब दिन युद्ध किया करते 
हुँ । तथा इन्द्र और वृत्रासुर की जो कथा ऊपर लिख आये, सो भी. 'देवासुर-संग्राम' रूप जानो । 

क्योंकि सुय्यं की किरणा 'देव' संज्ञक और मेघ के ्रवयव अर्थात्‌ बादल 'असुर' संज्ञक है उग का 
परस्पर युद्धवणंन पुवं कर दिया है । | 

निघण्टु ग्रादि सत्य शास्त्रं में सुय्यं देव और मेघ भ्रसुर करके प्रसिद्ध है । इन सब बनो 
का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग देवासुर संग्राम का स्वरूप यथावत्‌ जान लेवें। जसे 
लोग विद्वान्‌, सत्यवादी, सत्यमानी ओर सत्यकर्म करनेवाले हैं, वे तो 'देव', और जो , भवि 
मूंठ बोलने, भूंठ मानने झर मिथ्याचार करनेवाले हैं, वे 'असुर' कहाते हे । उन का परस्पर नि 
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| होना, त उनके युढ के समान है । इसी प्रकार मनुष्य का उनके युद्ध के समान हे । इसी प्रकार मनुष्य का मन ज्ञान इन्द्रिय मी देव कहाते . 
में राजा मन और सेना इन्द्रिय हैं। तथा सब प्राणों का नाम श्रसुर है, उन में राजा प्राण 


ही 
| ह, सेना है । इन का परस्पर विरोधरूप युद्ध हुआ करता है। मन के विज्ञान बढ्ने से 
| हाका जय और प्राणों के बढ़ने से मन का विजय हो जाता है । [१]॥ 


सोदे० ) सु अर्थात्‌ प्रकाश के परमाणश्रों से मन भ्रौर पांच ज्ञानेन्द्रिय, उनके परस्पर 
योग तथा सूय्ये आदि को ईश्वर रचता है । झौर ( असो० ) अन्धकाररूप परमाराधनं से पांच 


।। कमेद्रिय, दश प्राण भोर पृथिवी आदि को रचता है, जो कि प्रकाशरहित होने से भसुर कहाते हैं । 
| प्रकाश प्रौर अप्रकाश के विरुद्ध गुण होने से इनकी भी संग्राम संज्ञा मानी है। [ २-३ 1॥ 


तथा पुण्यात्मा मनुष्य देव ओर पापात्मा दुष्ट लोग 'असुर' कहाते हैं। उनका भी परस्पर 
बिरोधरूप युद्ध नित्य होता रहता है । तथा दिन का नाम 'देव' और रात्रि का नाम 'पसुरः है । 
इन का भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हो रहा है । 


तथा शुक्लपक्ष का नाम 'देव' और कृष्णपक्ष का नाम ' असुर' है । तथा उत्तरायण की 
देव' संज्ञा ओर दक्षिणायन की 'ग्रसुर' संज्ञा है । इन सभों का भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हो रहा 
है । इसी प्रकार अन्यत्र भी जहां जहां ऐसे लक्षण घट सकें, धहां वहां देवासुर संग्राम का रूपका- 
तद्धार जान लेना ॥ [ ४ ] ॥ 


ये सब देव भोर असुर प्राजापत्य भ्रर्थात्‌ ईश्वर के पुत्र के समान कहे जाते हैं, और संसार 
के सब पदार्थ इन्हीं के भ्रधिकार में रहते हैं । इनमें से जो जो असुर ग्रर्थात्‌ प्राण आदि हैं, वे ज्येष्ठ 
कहाते हैं। क्योंकि वे प्रथम उत्पन्न हुए हैं । तथा बाल्यावस्था में सब मनुष्य भी भ्रविद्वान्‌ होते है । 
तथा सूर्यं, ज्ञानेर्द्रिय झौर विद्वान्‌ आदि पश्चात्‌ प्रकाश होने से कनिष्ठ बोले जाते हे ॥ [ ५-६ | ॥ 


उन में से जो जो मनुष्य स्वार्थी ्रोर अपने प्राण को पुष्ट करनेवाले तथा कपट छल प्रादि 
दोषों से युत हैं, वे 'असुर' झौर जो लोग परोपकारी परदुःखमंजन तथा धर्मात्मा है, वे 'देव 


कहाते हँ ॥ [ ७-९ ] ॥ 


इस सत्यविद्या के प्रकाश करनेवाली कथा को प्रीतिपुर्वक ग्रहण करके सवंत्र प्रचार करना 
बोर मिथ्या कथाओं का मन, कमं भ्रौर बचन से त्याग कर देना सब को उचित है।' 


एवमेष कश्यपगयादितीथक्था अपि ब्रहमवेवर्तादिपु ग्रन्थेषु वेदादिसत्य- 
शा्रेम्यो विरुद्धा उक्ताः सन्ति | तथथा-- 

' मरीचिपुत्रः कश्यप ऋषिरासीत्तस्मे त्रयोदशकन्या दक्षप्रजापतिना विवाहः 

नेन दत्ताः । तत्सङ्गमे दितेदेत्या, अदितेरादित्याः, दनोदानवाः, एवमेव 
| द्वाः सर्पाः, विनतायाः पक्षिणः, तथान्यासां सकाशाडानरच्डवृक्षघासादय 
| उसका! |? इत्यादया अन्धकारमय्यः प्रमाणयुक्तिबिधाविरुद्वा असम्भवग्रस्ताः कथा 
| उ्तास्ता अपि मिथ्या एव सन्तीति विज्ञेयम्‌ । तथथा-- 
i ` २९ 
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` 
स यत्कूर्मो नाम । प्रजापतिःप्रजा असृजत, यद्सूजताकरोत्तद्यद्‌करोततस्मा- 
म्म, कश्यपो बै इम्म॑स्तस्मादाहुः सवाः प्रजाः काश्यप्य इति ॥ 
श० का० ७। अ० ५ । ग्रा० १।क० ५॥ 
भाष्यम--( स यत्कूम्मः ) परमेश्वरे द्‌ सकलं जगत्‌ क्रियते ) तस्मात्तस्य 
म्म? इति संज्ञा । 'कश्यपो वे म्म ' इत्यनेन परमेश्वरस्यव 'कश्यप इति 
नामास्ति । तेनेवेमा! सर्वा! प्रजा उत्पादितास्तस्मात्सर्वा इमाः प्रजाः काश्यप्य 
त्युच्यन्ते । कश्यप! कस्मात्परयको भवतीति निरुक्तया र पश्यतीति पश्यः, 
सर्वशतया सकलं जगद्विज्नाति स पश्यः एव निम्न मतया ऽति्षममि 
वस्तु यथार्थ जानात्येवातः पश्यक इति । आध्यान्ताक्षरा वेपय्ययाद्भिसेः सिंहः 
कृतेस्तङुरित्यादिवत्कश्यप इति हयवरट्‌' इत्येतस्योपॉरे महाभाष्यप्रमाणेन पद्‌ 
सिध्यति । अतः सुष्ठु विज्ञायते कश्यप्य; प्रजा इति । 
भाषार्थ--जो पांचवीं कश्यप भौर गया पुष्करतीर्यादि कथा लोगों ने बिगाड़ के प्रसिद्ध को 
है । जसे देखो कि-- 
“मरीचि के पुत्र एक कश्यप ऋषि हुए थे । उन को दक्षप्रजापति ने विवाह विधान से तेरह 
५ कन्या दीं, कि जिनसे सब संसार की उत्पत्ति हुई । अर्थात्‌ दिति से दैत्य, भ्रदिति से श्रादित्य, दनु 
से दानव, कद्द्र से सर्प ग्रौर विनता से पक्षी तथा थ्रोरों से वानर, ऋच्छ, घास आदि पदार्थ भी 
उत्पन्न हुए । इसी प्रकार चन्द्रमा को सत्ताईस कन्या दीं।' इत्यादि प्रमाण भौर युक्ति से विरुद्ध 


अनेक असंभव कथा लिखि रक्खी हैं। उनको मानना किसी मनुष्य को उचित नहीं । देखिये, ये ही 
कथा सत्य शास्त्रों में किस प्रकार की उत्तम लिखी हैं--- 


( स यत्कुमों० ) प्रजा को उत्पन्न करने से 'कूम्मं' तथा उसको अपने ज्ञान से देखने के 
कारण परमेश्वर को 'कश्यप' भी कहते हैं। 'कश्यप' यह शब्द 'पश्यक' इस शब्द के आद्यन्ताक्षर- 
विपय्यंय से बनता है ॥ हे 2 

इस प्रकार की उत्तम कथा को समझ के उन मिथ्या कथाओं को सब लोग छोड़ देवें कि 
जिससे सब का कल्याण हो । ग्ब देखो गयादि तीर्थो की कथाओं को-- 

= ~ PE ७ १ 
प्राणो व बढे, तत्माणे प्रतिहतं, तस्मादाह सत्यादोजीयः | 
त्येवम्बेषा गायत्र्यध्यात्मं प्रतिष्ठिता ॥ सा हेषा गयांस्तत्रे । प्राणा व गयासः 
त्माणांस्तत्रे, तधदगयांस्तत्रे तस्माद्‌ गायत्रीनाम ॥ 5 
श० कां० १४ । अ० द | ब्रा० १५। क० न 


गय इत्यपत्यनामसु पठितम्‌ || निर अ० २। खं २॥ | 
तीर्थमेव ९ थेन ऽति“ | 
मेव प्रायणीयो5तिरात्रस्तीथन हि प्रस्नान्ति । तौर्थमेबोदयनीयोऽपिः | 
रावस्तीथंन द्यू त््नान्ति। ० कां १२ । प्र० २। ब्रा» १। क० १ ५॥ | 
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भ्रन्यभ्रामाण्याप्रामाण्यविषय: र्क 
३ दा दद म छ 


20201 
| अंहिश्सन्सबभूतान्यन्यत्र तीर्शेभ्यः || इति छान्दोग्योपनि० [ प्र ८। खं. १३ 11 

पमानंतीर्थ वासी | | इत्यशाध्पाय्याम, अ० ४ | पा० ४ | सु० १०७॥। सतीथ्यों 
इंचारीत्युदाहरणस्‌ ॥ | 

रयः स्नातका भवान्त । बिद्यास्नातको त्रतस्नोतको विद्यावतस्नातकश् ति । 
यो विद्यां सपाप्य त्रतमसमाप्य सामावत्तते स ब्रतस्नातक! ।। 

इत्यादि पारस्करगृह्यसुत्रे । [ काँ० २ क० ५ | सू० ३२, ३४ | ॥ 
नमस्तीथ्योय च॒ ॥ ये तीथानिं प्र॒चर॑न्ति सकाहस्ता निषङ्गिणः ॥ 
। इति शुक्लयजुर्वेदसं हितायाम्‌, ० १६ | मं० [ ४२, ६१] ॥ 


[ भाष्यम्‌--] एवमेव गयायां श्राद्ध कचंव्यमित्यश्रोच्यते । तयथा-- 
[ ( प्राणो० ) ] प्राण एव बलमिति विज्ञायते, बलमोजीयः । तत्रैव सत्यं प्राणेऽ- 
यासम प्रतिष्ठितस्‌ । तत्र च परमेश्वरः प्रतिष्ठितस्तद्वाचकत्वात्‌ । गायत्रयपि ब्रह्न विधा- 
याप्रध्यात्म प्रतिष्ठता, तां गायत्री 'गया" साह । प्राणानां गयेति संज्ञा प्राणा वे 
गया इत्युक्तत्वात्‌ । तत्र गयायां श्राद्धं कचव्यरम्‌, अर्थाद्‌ गयाख्येष प्राणेष श्रद्धया 
समाधिविधानेन परमेश्वरग्रापतावत्यन्तश्रद्धधाना जीवा अनुतिष्ठेयुरित्येकं गयाश्राद्धः 
विधानम्‌ । गयान्‌. प्राणान्‌ त्रायते सा गायत्री इत्यभिधीयते । 
एवमेव गृहस्यापत्यस्य प्रजाया्च गयेति नामास्ति । अत्रापि सर्वेमनुष्ये। 
| शद्वातव्यम्‌ । गृहकुत्येप श्रद्धावश्यं विघेया। मातुः पितुराचाय्यस्यातिथेशान्येषां 
. म्रान्यानां च श्रद्धया सेयाकरणं गयाश्राद्ध।सत्युच पते | तथव स्तरस्यापत्येषृ प्रजायां 
_ चोत्तमशिक्षाकरणे ह्य पकारे च श्रद्धावश्य सर्वेः कास्येति | अत्र श्रद्धाकरणेन 
| विधागाप््या मोक्षाख्यं विष्णुपदं लभ्यत इति निश्चीयते । 


| अत्रव श्रान्त्या विष्णुगयेति च पदद्योरथविज्ञानाभावान्मगधदेशकदेशे 
| प्रपाणस्योपरि शिल्पिद्वारा मनुष्यपादचिह्ण कारयित्वा तस्यव केश्चिःस्वाथसाधन- 
। तपपररुदरम्भरेविष्णुपदमिति नाम रक्षितं, तस्य स्थलस्य गबेति च । तद्‌ 
| भथमेत । कृतः ! विष्णुपदं मोक्षस्य नामास्ति ग्राणगृहप्रजानां च । अतोज्त्रेय 
| षं भ्रान्तिजतिति बोध्यम्‌ । अत्र प्रमाणम्‌ 


इदे बिष्णबिचक्रमे त्रेथा निर्दये पदम्‌ । समूढमस्य प४मुरे स्वाह ॥ 
र द यजु० अ० ५ | मं० १५ ॥ 
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३ वुरवेदा दिभाष्य भूमिको 
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यदिदं किञ्च तद्विक्रमते बिष्णुखिधा र निधत्त as । त्रेधा भावाय 
पथिव्यामन्तरिते दिवीति शाकपूणि; । समा विष्णुपदे गयशिरसीत्यौणवामः | 
समूढमस्प पांसुरेप्यायने5न्तरिक्षे पदं न इश्यते ऽपि वोषमार्थ स्यात्‌ समूढमस्य 
पांसु इब पद न दश्यत इति । पांसवः पाद'श्रयन्त इति वा, पन्नाः शेरत 
ति वा, पंसनीया भवन्तीति वा ॥। निरु० ग्र १२ | खं० १९ ॥ | 
अस्या यथावदविदित्वा अमेणेयं कथा प्रचारिता । तथथा--बिष्णु- 
व्यापकः परमेश्वरः सर्वजगत्कर्ता तस्य पूपेति नाम । अत्राह निरुक्तकारः-'पपेत्यथ 
गविषितो भवति तढिण्युभत्रति । बिष्णुधिशतेर्वा व्यश्नोतेर्वा । तस्येपा भवति-इद 
विष्णुरित्यक्‌' ।। निरु० अ० १२ । खं० १८, १६ ॥ वेवेष्टि बिञ्चितः ्रविष्टोऽस्ति, 
चराचर जगत्‌ व्यश्नुते व्याप्नोति वा स विष्णुनिराकारत्वात्सवणत ईश्वरो ऽस्ति । 
एतदर्थवाचिकेपमूकू -- 
इदं सकलं जगलेधा त्रिप्रकारक विचक्रमे बिक्रान्तवान्‌ । “क्रयु पादविद्येपे' 
पाद प्रकृतिपरमाण्वादिमिः स्वसामर्थ्यांशेजंगदिदं पदं प्राप्तव्यं सघं वस्तुजाते 
: त्रिषु स्थानेपु निधत्ते निदधे स्थापितवान । अर्थात्‌ यावद्‌ गुरुत्वादियुक्त 
प्रकाशरहित तत्सव जगत्‌ एथिव्याम्‌ । यल्छघुत्वादियुक्तं वायुपरमाण्वादिकं तत्सव- 
मन्तरिचे | यच प्रकाशमय सर्य्ानेन्द्रियजीवादिकं च तत्सर्वं दिवि धोतनात्मके 
प्रकाशमये5ग्नौ' वेति विज्ञेयम्‌ । एवं त्रिविधं जगदीश्वरेण रचितमेषां मध्य यत्समूदं 
मोहेन सह वर्चमानं ब्ानवर्जितँ जं तत्यांसुरेऽन्तरिचे परमाणुमयं रचितवान्‌ । से 
ठोका अन्तरिक्षस्थाः सन्तीति बोध्यम्‌ । तदिदमस्य परमेश्वरस्य धन्यवादाह 
स्तोतव्यं कर्मास्तीति वोध्यम्‌ । 
अयमेवार्थः ( यदिदं किञ्च ० )- इत्यनेन यास्काचारय्येण वर्णितः । यदिदं 
किश्चिज्जगइरचते तत्सव विष्णुर्व्यापक ईश्वरो विक्रमते रचितवान्‌ । ( त्रिधा निधे 
पदं ) त्रेधा भावाय, त्रिप्रकारकस्य जगतो भवनाय, तदुक्तं पूर्वमेव । तस्मिवं 
विध्युपदे मोक्ष्ये समारोहे समारोहुमहें गयशिरसीति प्राणानां प्रजाना ब॒ 
यदुत्तमाङ्ग प्रकृत्यात्मक शिरो यथा भवति, तथैवेश्वरस्यापि सामर्थ्य 
| गयशिरः प्रजाप्राणयोरुपरिभागे वर्तते । यदीश्वरस्यानन्त सामर्थ्य वर्चते, तस्मिः 
शि लि कः | व्याप्यरय तरव बा 
| १-प्रकाशमये व्यवहारेश्नो-हु० ले० । सं०॥ ८ 
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MS EC 
पके परमेश्वरे वत्तेमानत्वाद्‌ । पांसुरप्यायनेऽन्तरिचचे पदं 


{ पदनीयं परमाण्या्यं 
्लगतच्चछुषा न इश्यते । ये च पांसवः परमाणुसंघाताः पादेस्तदृदव्यांगैः दयन्त 
| दत्ते । अत एवगुत्पन्नाः सव पदाथा दशया भूत्वेधरे शेरत इति विज्ञायते । 
झमर्थमविज्ञाय मिथ्याकथाव्यवहारः पण्डिताभासैः प्रचारित इति बोद्धव्यम्‌ | 

तयैव वेदाधुक्तरीत्याऽऽयेशाुषठितानि तीर्थान्न्यान्येव सन्ति । यानि 
दुखेम्यः एथक्कृत्वा जीवेभ्यः सवसुखानि प्रापयन्ति तानि 'तीर्थानि' मतानि । 
यानि च भन्ते रचितपुस्तकेपु जलस्थलमयानि तीर्थसंज्ञान्युक्तानि, तानि वेदार्थीमि- 
| [तानि नेव सन्तीति मन्तव्यस्‌ । तद्यथा-- 

( तीथमेव प्राय० ) यत्प्रायणीयय्ञस्याङ्गमतिरात्राख्यं रतं समाप्य स्नानं 
क्रियते, तदेव तीर्थमिति वेद्यम्‌ । येन तीर्थेन मनुष्याः प्रस्नाय शुद्धा भवन्ति | 
| तेव यदुदयनीयाख्यं यज्चसम्बन्धिसवोपकारकं कर्म समाप्य स्नान्ति, तदेव 
ुससपुदराचारकत्वाचीर्थमिंति मन्तव्यम्‌ ॥ | 

एवमेव ( अहि९सन्‌० ) मनुष्य! सर्वाणि भूतान्यहिसन , सवेभू तेबेंरमकर्बाण! 
सवतंत | परन्तु तीथस्यो षेंदादिसत्यशास्रविहितेम्यो ऽन्यत्राहिंसा धर्मो मन्तव्यः | 
त्था --यत्र यत्रापराधिनागुपरि हिंसनं विहित तचु कचंव्यमेव । ये पाखण्डिनी 
बस्यधर्मानुष्ठानत्रवश्चोरादयञ्च ते तु यथापराध हिंसनीया एव । अत्र वेदादि- 
पत्यंशास्राणां तीथंसंज्ञास्ति । तेषामध्ययनाध्यापनेन तदुक्तधम्मकम्म बिज्ञानाचुष्ठानेन 
| च दु।खसमुद्राचरन्त्येत । तेषु सम्यक्‌ स्नात्वा मनुष्या! शुद्धा भवन्त्यतः ॥। 
| तथेव ( समानतीर्थे वासी ) इत्यनेन समानो दयोविद्यार्थिनोरेक आचाय्येः, 
| समानमेकशास्त्रष्ययनं चात्राचाय्यशास्त्रयोस्तीथसंज्ञास्ति मातापित्रतिथीनां सम्यक्‌ 
| फ़ैनेन सुशिक्षया विद्याम्राप्त्या दुःखसगुद्रान्मबुध्यास्तरत्तयेवातस्तानि तीर्थानि, 
| {'खाचारकतादेब मन्तव्यानि । तेष्वपि स्नात्वा मनुष्य! शुद्धिः सम्पादनीयेति ॥ 
| ( त्रयः स्ना ) त्रय एव तीर्थेषु कृतस्नाना? शुद्धा भवन्ति । तधथा-यः 
| पनिगमेन पूर्णा विद्यां पठति, स ब्रह्मचय्यात्रममसमाप्यापि विधातीर्थ स्नाति, स 
| देहरे भवति । यस्तु खलु द्वितीयः, यतपूर्वोक्ति त्रबाचय्य सुनियमाचरणेन समाप्य, 
| पिथामसमाप्य समावते स व्रतस्नातको भवति । यथ सुनियमेन च्यम [ 
| पाप्य वेरशास्त्रादिबि्या च सतावर्वते, सो5प्पस्मिन्बुचमतीथ सम्यक्‌ स्वासा 
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३१ ऋतग्वेदा दिभाष्य भूमिका 


भवतीति विज्ञातव्यम्‌ ॥ Ee 
( नमस्तीर्थ्याय च ) तेषु प्राणवेदविज्ञानतीर्थपु पूर्वोक्तिप॒ भवः स ती््य- 
स्तस्मे तीर्थ्याय परमेश्वराय नमोऽस्तु । ये विद्वांसस्तीथानि वेंदाध्ययनंसत्य- 
भाषणादीनि पूर्वोक्तानि प्रचरन्ति व्यवहरंन्ति, ये च पूर्वोक्तत्रझ्चय्यसेविनो रद्र 
महाबंठा!, ( सुकाहस्ता; ) विद्यांविज्ञाने हस्ती येषां ते 9 ( निषङ्गिण १) निषगः 
संगयच्छेदक उपदेशाख्यः खडगो येषां ते, सत्योपदेशरः । 'तं त्वौपनिषदं पुरुं ` 
पृच्छामीति' ब्राह्मणवाक्यात्‌, उपनिषत्सु भवं प्रतिपाध विज्ञापनीयं परमेश्वरंमाहुः । 
अत एवोक्तस्तीथ्य इति । सर्वेषां तारकाणां तीथनामात्मकत्वात्‌, परमतीर्थार्यो 
घमीत्मनां स्वमक्तानां सथस्तारकत्वात, परमेश्वर एवास्ति । एतेनेतानि तीर्थानि 
व्याख्यातानि || 
प्रश्न येस्तरन्ति नरास्तानि जलस्थठादीनि तीर्थानि ङुतो न भवन्ति? 
अत्रोच्यते -तैवं जलं स्थलं च तारकं फदाचिद्भवितुमहति, तत्र सामर्थ्या- 
भावात्‌, करणङारकव्युत्पर्यमावाच्च । | जस्थलादीनि नौकादिभिर्यानः, पद्भ्या 
बाहुभ्यां च जनास्तरन्ति । तानि च कर्मकारकान्वितानि भवन्ति, करणकारकान्वि- 
तानि तु नौकादीनि । यदि पद्‌भ्यां गमनं बाहुबलं न झुर्य्यान्न च नोकादिपु 
तिष्ठेचद्य वश्यं तत्र मनुष्यो मज्जेन्महृददु+खं च प्राप्नुयात्‌ । तस्माइ दानुयायिनामा- 
्याणां मते काशीप्रयागपुष्करगङ्गायमुनादिनदीनाँ सागराणां च नव तीथसंज्ञा 
सिध्यति । किन्तु वेदविज्ञानरहितेरुदरम्भरेः सम्प्रदायस्थेजीविकाधीने वेदमाग- 
विरोधिमिरन्यजीविकाथ स्वकीयरचितगरनथेषु तीथसंज्ञया प्रसिद्धी कृतानि सन्तीति। 
 ननु- इमं मे गङ्ग यमुने सरस्वतीति’ [ ऋ० १०।७१। ५ ] शङ्गादिनदीनां 
वेदेषु प्रतिपादन कृतमस्ति, त्वया कथं न मन्यते ! 
अत्रोच्यते-मन्यते तु मया तासां नदीसंज्ञति ता गङ्गादयो नद्यः सन्ति । 
ताभ्यो यथायोग्यं जलशुद्धयादिगुणर्यावानुपकारो भवति, तावचासा मान्यं करीमि | 
न च पापनाशकत्वं दुःखात्तरकत्वं च | कुतः जलस्थलादीनां तत्सामर्थ्यामावात्‌ । | 
इद्‌ सामथ्य तु पूर्वोक्तेष्वेव तीर्थेषु गम्यते, नान्यत्रेति । 
अन्यच्च, इहापिनगरसुपुम्णाइम्मनाब्यादीनां गङ्गादिसंच्चास्तीति | तासौ : 
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३१ HNN र. 
परमेश्वरस्य ग्रहणात्‌ । तस्य ध्यान दःखनाशक युक्तिप्रदं च भवत्येव । 
| हहामिडादीनाँ धारणासिध्यथ चित्तस्य स्थिरीकरणार्थ स्वीकरणमस्तीति तत 
ह | एतन्मन्त्रप्रकरणे परमेश्वरस्यानुवत्तनात । 


एवमेव-“सितासिते यत्र सङ्गथे तत्राप्लुतासो दिबश्ुत्पतन्ति०? एतेन 
रिरिशचनेन केचिद शङ्गायसुनयोग्र हणं कुवन्ति । 'सङ्गये' इति पदेन गङ्गा- 
तयो! संयोगस्य प्रयागतीथेमिति संज्ञा कुर्बन्ति । 

तन्न संगच्छते--कुतः ? नेव तत्राप्लुत्य स्नान कृत्वा दिवं द्योतनात्मकं 
| एसेश्रं बरण्यलोकं वोत्पतन्ति, गच्छन्ति, किन्तु पुनः स्वकीयं स्वकीयं गृहमागच्छ- 
| त्यतः । अत्रापि 'सित शब्देनेडायाः, असित' शब्देन पिंगलायाश्च ग्रहणम्‌ । 
` युत्रतु सल्वेतयोर्नाइधोः सुपुस्णायां समागमो मेलनं भवति, तत्र कृतसनानाः 
परमयोगिनो, दिवं परमेश्वरं प्रकाशमयं मोक्षाख्यं सत्यविज्ञानं चोत्पतन्ति सम्यग्ग- 
न्ति प्राप्नुवन्ति । अतो 5नयोरेवात्र ग्रहणं, न च तयोः । अत्र प्रमाणम्‌ 
'सितासितमिति वणनाम' तत्प्रतिषेधो ऽसितस्‌? || निए ग्र ९ । ख° २६॥ 


तितं शक्छवणमसितं तस्य निषेध! । तयोः प्रकाशान्धकारयो। पर्ग्यादि- 
पथव्यादिपदाथयोयत्रेश्वरसामथ्ये समागमो ऽस्ति, तत्र कृतस्नानास्तद्विज्ञानवन्तो 
दिव पूर्वोक्तं गच्छन्त्येव । 
भाषाथ--छठी यह कथा है कि जो गया को तीथं बना रखा है--'लोगों ने मगध देश में 
| एक स्थान है, वहां फल्गु नदी के तीर, पाषाण पर मनुष्य के पग का चिह्न बना के उसका 'विष्णुपद' 
| गम रख दिया है। और यह बात प्रसिद्ध करदी है कि यहां श्राद्ध करने से पितरों की मुक्ति हो 
बाती है।' जो लोग भ्रांख के अंधे गांठ के पूरे उन के जाल में जा फसते हैं, उनकी गयावाले उलटे 
उत्तरे से खूब हुजामत बनाते हैं । इत्यादि प्रमाद से उन के घन का नाश कराते हुँ । वह परधनह्रण 
पैटपालक ठगलीला केवल_भूंठ ही की गठरी है । जसा कि सत्यशास्त्रों में लिखी हुई आगे को कथा 
से सब को प्रगट हो जावेगा-- 


( प्राणो वे बलं० ) इन वचनों का अभिप्राय यह है कि अत्यन्त श्रद्धा से गयासंज्ञक प्राण 
| गादि में परमेश्वर की उपासना करने से जीव की मुक्ति हो जाती है। प्राण में बल और सत्य 
| तित है, क्योंकि परमेश्वर प्राण का भी प्राण है, और उसका प्रतिपादन करने वाला गायत्री 
| "ले है कि जिसको 'गया' कहते हैं। किसलिये कि उसका भ्रथं जान के अद्धासहित परमेश्वर को 
| , ऐ करने से जीव सब दुःखों से छूटकर मुक्ति को प्रास हो जाता है । तथा प्राण का भी नाम 

उस को प्राणायाम की रीति से रोक के परमेश्वर की भक्ति के प्रताप से पितर अर्थात्‌ 


2 
i ०. ह 


॥ | 
॥ 0 |) | 


१ १ सितमिति वर्णानाम ॥ सं० ॥ 
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३१२ रुरवे दा दिभाष्यभूमिका 


ज्ञानी लोग सब दुःखों से रहित होकर मुक्त हो जते हैं क्योंकि परमेश्वर प्राणों की रक्षा करनेवाला 


है । इसलिये ईश्वर का नाम गायत्री और गायत्री का नाम “गया' है । 

तथा निधण्टु में धर, सन्तान भौर प्रजा इम तीनों का नाम भी 'गया' है। मनुष्यों को क 
में प्रत्यन्त श्रद्धा करनी चाहिये । इसी प्रकार माता, पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा तथा 
सब के उपकार और उन्नति के कामों की सिद्धि करगे में जो अत्यन्त श्रद्धा करनी है, उसका नाम 
गयाश्रांड है। 

तथा अंपने सन्तानो को सुशिक्षा से विद्या देना गौर उनके पालन में भ्रत्यन्त प्रीति करनी, 
इसका नाम भी 'गयाश्राद्ध' है । 

तथा धर्म से प्रजा का पालन, सुख की उन्नति, विद्या का प्रचार, श्रेष्ठो को रक्षा, दुष्टों को 
दण्ड देना, और सत्य की उन्नति आदि घमं के काम करना, ये सब मिलकर अथवा पृथक्‌ पृथक्‌ भो 
“ायाश्चाद्ध' कहाते हैं । 

इस अत्यन्त श्रेष्ठ कथा को छोड़ के विद्याहीन पुरुषों ने जो मिथ्या कथा बना रक्खी है, उस 
को कमी म मानना । | 

` प्रोर जो वहां पाषाण के ऊपर मनुष्य के पग का चिल्ल बना कर उस का नाम 'विष्णुपद' 

रक्खा है, सो सब मूल से ही मिथ्या है । क्योंकि व्यापक परमेश्वर, जो सव जगत्‌ का करनेवाला 
है, उसी का नाम 'विष्णु' है । 


देखो यहां निरुक्तकार ने कहा है कि ( पुषेत्यय०)--'विष्ल' धातु का भ्रर्थ व्यापक होने, 
अर्थात्‌ सब चराचर जगत्‌ में रहना वा जगत्‌ को झपने में स्थापन करलेने का है । इसलिये निराकार 
ईश्वर का नाम “विष्णु है। 


'क्रमु पादविक्षेपे' यह धातु दूसरी बस्तु को पगों से दबाना वा स्थापन करना, इस ग्रथ को | 


बतलाता है, इसका अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ अपने पाद भ्रर्थात्‌ प्रकृति परमाणु श्रादि सामध्यं 


के अंशों से सब जगत्‌ को तीन स्थानों में स्थापन करके धारण कर रहा है । अर्थात्‌ भारसहित | 
ओर प्रकाशरहित जगत्‌ को पृथिवी में, परमाणु भ्रादि सूकम द्रव्यो को अन्तरिक्ष में, तथा प्रकाशमात्‌ . 


सुय्यं प्रोर ज्ञानेन्द्रिय भ्रादि को प्रकाश में । इस रीति से तीन प्रकार के जगत्‌ को ईश्वर ने रचा है। 


फिर इन्हीं तीन भेदों में एक मुढ्‌ भ्र्थात्‌ ज्ञानरहित जो जड़ जगत्‌ है, वह अन्तरिक्ष थ्वर्थात्‌ 'पोल के | 
बीच में स्थित है । सो यह केवल परमेश्वर ही की महिमा है कि जिसने ऐसे ऐसे श्रद्भुत पदार्थ रच | 


के सब को घारण कर रक्खा है । 


( यदिदं किच० )--इस 'विप्णुपद' के विषय में यास्कमुनि ने भी इस प्रकार व्यात्यात | 
किया है कि यह सब जगत्‌ सवंव्यापक परमेश्वर ने बनाकर, त्रिघार-इस में तीन प्रकार की र | 


दिखलाई है, जि ससे मोक्षपद को प्राप्त होते हैं। वह 'समारोहण' कहाता है । सो विष्णुपद 


अर्थात्‌ श्राणों के परे है, उस को मनुष्य लोग प्राण में स्थिर होके, प्राण से प्रिय अन्तर्यामी परमेश. | । 


को प्राप्त होते हैं, अन्य मार्ग से नहीं क्योंकि प्राण का भी प्राण जीवात्मा में व्याप्त जो परमेश्‍वर है 


उससे दुर जीव वा जीव से दुर वह कभी नहीं हो सकता । उसमें से सूक्ष्म जो जगत्‌ “का न | 
सो झाँख से दोखने योग्य नहीं हो सकता । किन्तु जब कोई पदार्थ परमाणुझओों के संयोग छ व्य 
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| _ = का णाम चली 
| पा है, तभी वह नत्र से दे में प्राता है। यह दोनों प्रकार का जगत्‌ जिसके बीच में ठहर 
| हा है, भोर जो उस में परिपुरण हो रहा है, ऐसे परमात्मा को 'विष्णुपद' कहते हैं । 
| इस सत्य ग्रथे को न जान के अविद्वान्‌ लोगों ने पाषाण पर जो मनुष्य के पग का चिल्ल 
| करर उसका नाम विष्णुपद रख छोड़ा है, सो सब मिथ्या बातें हैं ॥ 

तथा तीर्थ शब्द का अर्थ अन्यथा जान के थ्रज्ञानियों ने जगत्‌ के लुटने भ्रौर श्रपने प्रयोजन 
की सिद्धि के लिये मिथ्याचार कर रवखा है । सो ठीक नहीं, क्योंकि जो जो सत्य तीर्थ हैं, वे सव 
बचे लिखे जाते हैं-- 

देखो 'तीथं नाम उनका हे कि जिनसे जीव दुःखरूप समुद्र को तरके सुख को प्राप्त हों। 
र्यत जो जो वेदादिशास्रप्रतिपादित तीथं हैं, तथा जिनका श्रार्य्यों ने अनुष्ठान किया है, जो कि 
बीबों को दुःखों से छुड़ा के उनके सुखों के साधन हैं, उनही को “तीर्थ” कहते हैं । 


वेदोक्त तीथे ये हैं--( तीर्थमेव प्राय० ) अग्निहोत्र से लेके प्रश्वमेधपग्येन्त किसी यज्ञ की 
| प्रमाप्ति करके जो स्नान किया जाता है, उसको 'तीर्थ' कहते हैं । क्योंकि उस कमं से वायु और वृष्टिजल 
की घुद्धिद्वारा सब मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है। इस कारण उन कर्मों के करनेवाले मनुष्यों को 
भी सुख ग्रौर शुद्धि प्राप्त होती है । 

तथा ( ग्रहि<सन्‌० ) सब मनुष्यों को इस 'तीथ' का सेवन करना उचित है कि भ्रपने मन 


से वेरभाव को छोड़ के सब के सुख करने में प्रवृत्त होना, ग्रौर किसी संसारी व्यवहार फे वर्त्तावों 
| में दुःख न देना । परन्तु ( भ्रन्यत्र तीर्थभ्यः ) जो जो व्यवहार वेदादि शास्त्रों में निषिद्ध माने हैं, 
उनके करने में दण्ड का होना अवश्य है । भ्रर्थात्‌ जो मनुष्य भ्रपराधी, पाखण्डी भ्र्थात्‌ वेदशास्त्रोक्त 
धर्मानुष्ठान के शत्रु भ्रपने सुख में प्रवृत्त, झर परपीड़ा में प्रवत्तमान हैं, वे सदैव दण्ड पाने के योग्य 
| हँ। इससे वेदादि सत्य शास्त्रों का नाम 'तीथ? है, कि जिनके पढ़ने पढ़ाने और उन में कहें हुए 

` मागो में चलने से मनुष्य लोग दु:खसागर को तर के सुखों को प्राप्त होते हैं। 


( समानतीर्थे० ) इस सूत्र का भ्रभिप्राय यह है कि वेदादिशास्त्रों को पढ़ानेवाला जो 

प्राचाय्य है उसका, वेदादिशास्त्रों, तथा माता पिता और अतिथि का भी नाम 'तीरथ' है । क्योंकि 
सेवा करने से जीवात्मा शुद्ध होकर दुःखों से पार हो जाता है। इससे इन का भी तीर्थ 
| वाम है॥ 

( त्रयः स्नातका० ) इन तीर्थां में स्नान करने के योग्य तीन पुरुष होते हैं--एक तो वह 
| | जो उत्तम नियमों से वेद विद्या को पढ़ के, ब्रह्मचर्य को विना समासत करे भी विद्या का पढ़ना 
| {प करके ज्ञानरूपी 'तीथे' में स्नान करके शुद्ध हो जाता है। दूसरा जो कि पच्चीस, तीस, 
|| पैतीस, चवालीस अथवा अड्तालीस वर्ष पर्यन्त नियम के साथ पूर्वोक्त ब्रह्मचयं को समाप्त करके' 
| भोर विद्या को विना समाप्त किये भी विवाह करता है, वह ब्रतस्नातक भ्रर्थात्‌ उस ब्रह्मचय्ये 'तीथ 

|. में लान करके शुद्ध हो जाता है। झौर तीसरा यह है कि नियम से ब्रह्मचर्य्याश्रम तथा 
| को समाप्त करके, समावत्तंन अर्थात्‌ उसी के फलरूपी उत्तम "तीर्थ में भले प्रकार 
| जग करके यथायोग्य पवित्रदेह, शुद्ध अन्तःकरण, श्रेष्ठविद्या, बल भोर परोपकार को प्रात होता है ॥ 
ह... 
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ऋग्वेदादिभाष्यभूमि का 
३१४ तरह भू 


Ts 
( नमस्तीर्थ्याय० ) उक्त तीर्थ से प्राप्त होनेवाला परमेश्वर भी 'तोथे' ही है, उस तीथं को 
हमारा नमस्कार है । जो विद्वान्‌ लोग वेद का पढ़ना पढ़ाना झोर सत्यकथनरूप तीर्थो का प्रचार 
करते हैं, तथा जो चवालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचरय्याश्रम सेवन करते हैं, वे बड़े बलवाले होकर (सद्र 
कहाते हैं । ( सृकाहस्ता० ) जिनके सुका ग्र्थात्‌ बिज्ञानरुप हस्त तथा निषङ्ग = संशय की काटे. 
बाली उपदेशरूप तलवार है, वे सत्य के उपदेशक भी 'रुद्र कहाते हँ ता उपनिषदों से प्रतिपादन 
किया हुभ्रा, उपदेश करने योग्य जो ee कह उसको 'परमतीर्थ' कहते हें । क्योंकि उसी को 
सब दुःखो से तर जाते ६॥ 

प प महल ठ तर जाते हैं, अर्थात्‌ जल श्रौर स्थान निशेष, वे क्या तीर्थ नहीं 
हो सकते! पट 
उत्तर--नहीं, क्योंकि उन में तारने का साम्य ही नहीं । झोर तीथे शब्द करणकारकयुक्त 
लिया जाता है । जो जल वा स्थानविशेष | अधिकरण वा कमंकारक होते हन उन में नाव आदि 
झथवा हाथ और पग से तरते हैं । इससे जल वा स्थल तारनेवाले कभी नहीं हो सकते । किसलये | 
कि जो जल में हाथ वा पग न चलावें वा वा नौका भादि पर न वठे, तो कभी नहीं तर सकते । 
इस युक्ति से भी काशी, प्रयाग, गङ्गा, यमुना, समुद्र आदि तीर्थं सिद्ध नहीं हो सकते । इस कारण | 
से सत्पशास्त्रोबत जो तीथे हैं, उन्हीं को मानना चाहिये, जल और स्थानविशेष को नहीं । [ 
प्रश्‍न--( इमं मे गङ्गे ० ) यह मन्त्र गङ्गा आदि नदियों को तीथे विधान करने वाला है, _ 

फिर इनको तीर्थ क्यों नहीं मानते ! 
उत्तर-हम लोग उनको नदी मानते हैं, और उन के जल में जो जो गुण हैं, उनको भी 
मानते हैं। परन्तु पाप छुड़ाना और दुःखों से तारना, यह उनका सामर्थ्यं नहीं, किन्तु यह सामर्थ्यं 
तो केवल पूर्वोक्त तीर्थो में ही है । तथा इस मन्त्र में 'गङ्गा' आदि नाम इडा, पिङ्गला, सुषुम्णा, 
कूम्मं और जाठराग्नि की नाड़ियों के नाम हँ । उन में योगाभ्यास से परमेश्वर की उपासना करने 
से मनुष्य लोग सव दुःखों से तर जाते हैं। क्योंकि उपासना नाडियो ही के द्वारा धारण करनी | 
होती है । इस हेतु से इस मन्त्र में उनको गणना की है! इसलिये उक्त नामों से ना डियों का हो | 
ग्रहण करना योग्य है । 
( सितासिते० )--सित इडा ग्रौर भ्रसित पिङ्गला, ये दोनों जहां मिली हैं, उसको _ 
'सुषुम्णा' कहते हैं । उस में योगाभ्यास से स्नान करके जीव शुद्ध हो जाते हैं। फिर शुख | 
परमेश्वर को प्राप्त होके सदा ग्रानन्द में रहते है । इस में निरुक्तकार का भी प्रमाणा है कि- "सित _ 
रीर भसित शब्द शुक्ल और कृष्ण अर्थ के वाची हैं ।' इस अभिप्राय से विरुद्ध मिथ्या अर्थ करे | 


लोगो ने नदी आदियों का तीथं नाम से ग्रहण कर लिया है । 


तथेव यत्तत््रपुराणादिग्रन्थेष मूर्चिपूजानामस्मरणादिबिधान कृतमिति | 

तदपि मिथ्येवास्तीति वेद्यम्‌ । कुतः ? वेदादिषु सत्येषु ग्रन्थेषु तस्य विघानाभावात | | | 
तत्र तु प्रत्युत निषेधो वरीवृत्यते | तधथा-- 

न तस्यं प्रतिमा अस्ति यस्य नाम॑ महद्यशः । | 

हिरण्यगभ इत्येष मा मा दिश्‍सीदित्येषा यस्मान्न जात इत्येष ॥ ६ 1 

सि गज यजुः० झ० ३२ । म? | 
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भ्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य विषय: हि पा की १ 
श्र 


आध्यमू--( यस्य ) पूर्णस्य पुरुषस्याजस्य निराकारस्य परमेश्वरस्य 
( नाम ) 1 महद्यशः यस्याज्ञापारनार्यं महाकीसिकरं धर्म्य सत्यभाषणादि- 
तमह कर्माचरण नामस्मरणमस्ति) ( हिरण्यगर्भः ) यो हिरण्यानां र्य्यादीना 
नां गर्भ उत्पत्तिस्थानम्‌ | ( मा मा० ) ] यस्य सवेमनुष्येमा मा हिश्सी- 
दिलेषा प्राथना कार्या, ( यस्मान्० ) यो यतः कारणान्नेयेषः कस्यचित्सकाशा- 
कदाचिदुत्पो। नेव कदाचिच्छरीरधारणं करोति, [ ( न तस्प० ) ] नैव तस्य 
ग्रतिमाऽर्थात्‌ प्रतिनिधि!) प्रतिङ्गतिः, प्रतिमानं, तोलनसाधनं, परिमाणं मूर्त्यादि- 
कल्पनं किश्विदप्यास्ति । परमेश्वरस्यानुपमेयत्वादमूचत्वादपरिमेयत्वानिराकारत्वा- 
त्सवत्रामिव्याप्तत्वाच || | १ |॥ 
त्यनेन प्रमाणेन मूर्चिपूजननिपेध; । 
QI 1 
स॒ पय्यगाच्छुक्रमका य्मत्रणमस्ना विर शुद्धमपापविद्धम्‌ । कबिमैनीषी 
परिभूः स्यम्भूयोथातथ्य॒तोऽर्थान्‌ व्यदघाच्छाश्चतीम्य। समाभ्यः ॥ २ ॥ 
य० ग्र० ४० । मं० ८॥ 
भाष्यस्‌--यः ( कचिः ) सर्वज्ञ: ( मनीषी ) सर्वसाक्षी, ( परिभूः ) 
सर्वोपरि विराजमान!) ( स्वयम्थूः ) अनादिस्वरूपः परमेश्वरः ( शाश्वतीभ्यः ) 
नित्याम्यः, ( समास्यः ) प्रजाभ्यो, वेदद्वारा5न्तर्यामितया च ( याथातथ्यतो ऽर्थान्‌ 
्यदधात्‌ ) विहितवानस्ति, ( स पग्यंगात्‌ ) स्वेव्मापकोऽस्ति | यत्‌ ( शुक्रम्‌ ) 
वीय्यंबत्तमम्‌, ( अकायम्‌ ) मूर्तिजन्मघारणरहितम्‌ ( अब्रणम्‌ ) छेद मेदराहितम्‌, 
( अलाबिरम्‌ ) नाडीबन्धनादिविरहम्‌। ( शुद्धम्‌, ) निदोंषम्‌, ( अपापविद्वम्‌ ) 
पतयरभूतम्‌ । यदीहृशलक्षणं ब्रह्म सबैरुपापनीयमिति मन्यध्वम्‌ ॥ [ २ ] || 
इत्यनेनापि शरीरजन्ममरणरहित ईश्वरः प्रतिपाथते । तस्मादयं नैव केनापि 
पृतिपूजने योजयितु' शक्य इति । 
गरनः-वेदेषु प्रतिमाशब्दो5स्ति न वा ? 
उत्तरमू- अस्ति । 
प्र५--पुनः किमर्थो निषेधः ! 
| ३० नैव- प्रतिमार्थेन मूर्चयो शन्ते । किं ताहि, परिमाणार्था सृते । 
| अत्र प्रमाणानि-- 
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वा ऋग्वेदा दिभाष्येभू मिका 
३१६ ERNE 
कामा I~ 
संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वा राच्युपास्मद । 
सा न आयुष्मतीं प्रजा रायस्पोपण संसूज ॥ ३ ॥ 
र ग्रथवें० कां० ३ | व० १० | मं ३॥ 
` दतनां प्रतिमा ता दश च सहसाण्यष्टौ च शतानि भवन्त्येतावन्तो हि 
० काँ० १० प्र ३। ब्रा० २। क० २० ॥ 
संवत्सरस्य मुहर्चा। ॥ [ ४ । ॥ "° 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्वे विद्वि नेदं यदिदसुपासते ॥ | ५ ] ॥ 
सामवेदीय तवलकारोपनिर्षाद, खण्ड १ । मं० ४॥ 
आध्यम्‌--इत्यादिमन्तरपश्वक' मूर्त्यादिनिपेधकमिति बोध्यस्‌ । | ( संब- 
त्सर० ) ] विद्वांसः संवत्सरस्य यां प्रतिमां परिमाणयुपासते, वयमपि खाँ 
तामेबोपास्महें । अर्थाधाः संवत्सरस्य त्रीणि शतानि षष्टिश्च रात्रयो भवन्ति, यत 
एताभिरेव संवत्सरः परिमीयते, तस्मादेतासां 'प्रतिमा' संज्ञति । | (सा न० ) ] 
यथा सेयं रात्रिनोऽस्माकं रायस्पोपेण धनपुष्टिभ्यामायुष्मतां प्रजां ( ससून ) 
सम्यक्‌ सृजेत्‌, तथेव स्वेमनुष्येरनुष्ठेयमिति ॥ | रे ]॥। 
( महत्ता ० ) तथा ये संवत्सरस्य दशसहस्राण्यष्टीशतानि घटिकाद्वयात्मका 
ग्रुहरचाः सन्ति, तेऽपि 'प्रतिमा’ शब्दार्था विज्ञयाः [ ४ ] ॥। 
( यद्वाचा ) यदसंस्कृतवाण्या अविषयं, येन बाणी बिदितास्ति 
[ ( तदेव० ) ] तद ब्रह्म हे मनुष्य ! त्वं विद्धि । यत्‌ दं प्रत्यक्ष जगदस्ति नवतदू 
oN छू यन्निराकारं ° |. 
्ह्मास्ति । किन्तु विद्वांसो यन्निराकारं, सर्वव्यापकमजं सवनियन्त , सचिदानन्दादि 
लक्षण ब्रह्मोपासते, त्वयापि तदेवोपासनीयं, नेतरदिति ॥ | २ ] ॥। 
प्रकि भो! 1 मनुस्मती- प्रतिमाना च भेदकः’; ` देवतान्यमि 
गच्छेत’; 'देवताऽम्यर्चनं चेव; 'देवतानां च झुत्सनम्‌'; 'देवतायतनानि च! 
'देवतानां छायोल्लद्वननिपेधः!; प्रदक्षिणानि कुर्वीत देवज्राक्षणसन्निधों ; देवता 
गारमेद्कान'-उक्तानामेतेषां वचनानां का गतिरिति ! | | 
उ० अत्र प्रतिमा शब्देन रक्तिकामापसेटकादीनि तोठनसाधनार | 
न्ते । तथथा--'तुखामानं प्रतीमानं सर्व च स्यात्सुलक्षितमू' ॥ मनु» अ 
१-इत्यादिमन्त्रपञ्वकं-संस्कररा ८ ॥ सं०॥ २-स्वा ॥ सं० ॥ 
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ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय: ः 
दल ०३॥ इत्यनया मनक्तरीत्येव प्रतित पाए मनूक्तरीत्येव महिमा 
पनत इति बोष्यस्‌ । अत एव प्रतिमानामधिक्तयूनकारिरो इ छ 
युक्तः | विद्वाँसो देवास्ते यत्राधीयते ऽध्यापयन्ति निवसन्ति च तानि स्थानानि 
दैवतानि इत्युच्यन्ते । देवा एव देवतास्तेषामिमानि स्थानानि 'देवतानि देवताय- 
नि च' सन्तीति बोध्यस्‌ । विदुषामेवाम्यर्चनं सत्करण कर्चव्यमिति । नेवेतेरषा. 
चिदपि निन्दा छायोल्लद्वनं, स्थानविनाश् क्तव्यः । किन्तु सबैरेतेपा 
पामीप्यगमनं) न्यायप्रापण, दुक्षिणपाश्वें स्थापनं, स्वेषां वाम्पारे स्थितिश्च 
र्पति । 
एवमे यत्र यश्रान्यत्रापि प्रतिमादेवदेवतायतनादिशब्दाः सन्ति, तत्र 
लवमर्था विज्ञेयाः । ग्रन्थयूयस्त्वमिया नात्र ते लेखितु' शक्या इति । एतावतैव 
मूत्तिपूजनकण्ठीतिलकधारणादिनिपेधा बोध्याः । 


भाषार्थ--अब इस के थागे जो नवीन कल्पित तन्त्र भ्रौर पुराण ग्रन्थ हैं, उन में पत्थर 
्रादि की मुत्तिपुजा, तथा नाना प्रकार के नामस्मरण, भ्रर्थात्‌ राम राम, कृष्ण कृष्ण, काष्ठादि 
माला, तिलक, इत्यादि का विधान करके, उन को अत्यन्त प्रीति के साथ जो मुक्ति पाने के साधन 
मान रक्से हैं, ये सब बातें भी मिथ्या ही जानना चाहिये । क्योंकि, वेदादि सत्य ग्रन्थों में इन बातों 
का कहीं चिक्न भी नहीं पाया जाता है, किन्तु उन का निषेध ही किया है । जैसे-- 

( न तस्य० ) पुणं--जो किसी प्रकार से कम नहीं, अज--जो जन्म नहीं लेता, भौर 
निराकार--जिस की किसी प्रकार की मृत्ति नहीं, इत्यादि लक्षणयुक्त जो परमेश्वर है, जिस की 
आज्ञा का ठीक ठीक पालन और उत्तम कीतियों के हेतु जो सत्यभाषणादि कर्म हैं, उनका करना ही 
| निस का 'नामस्मरण' कहाता है । ( हिरण्यगर्भ ) जो परमेश्वर तेजवाले सूर्म्यादि लोकों की 
 उतत्ति का कारण है। जिस की प्रार्थना इस प्रकार करनी होती है कि--( मा मा हिसी० ) 


| है परमात्मन्‌ ! हम लोगों की सब प्रकार से रक्षा कीजिये । कोई कहे कि इस निराकार, सवेव्यापक 
परमेश्वर की उपासना क्यों करनी चाहिये, तो उत्तर यह है कि- ( यस्मान्न० ) भर्थात्‌ जो परमेश्वर 


| किसी माता पिता के संयोग से कभी न उत्पन्न हुभा, न होता और न होगा, भौर न वह कभी 





| शरीर धारण करके बालक, जवान और वृद्ध होता है, ( न तस्य० ) उस परमेदवर की 'प्रतिमा' 
| अर्थात नाप का साधन तथा प्रतिबिम्ब वा सहश, अर्थात्‌ जिस को तसवीर कहते हैं, सो किसी प्रकार 
गहीं है । क्योंकि वह मुत्तिरहित, अनन्त, सीमारहित, झौर सब में व्यापक है । इस से निराकार ही 
कौ उपासना सब मनुष्यों को करनी चाहिये ॥ [ १ ] ॥ 
| कदाचित्‌ कोई शङ्का करे कि-शरीरघारी की उपासना करने में क्या दोष है! तो यह : 
| पत समझना चाहिये कि--जो प्रथम जन्म लेके शरीर धारण करेगा, और फिर वह वृद्ध होकर 

| पर जायगा, तब किस की पुजा करोगे । इस प्रकार मुतिपुजन का निषेध वेद से सिद्ध होगया । 

__ तथा-(स पय्यंगाच्छु० ) जो परमेश्वर ( कविः) सब का जाननेवाला, ( मतीषी ) 
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त्ररग्वेदादिभाष्यभूरि मकी 
३१८ रू 


— सक तिन Sos : 

रभूः ) सब के ऊपर विराजमान, भोर ( स्वयंभू: ) अनादिस्वरूप 
सब के सट a प्रजा को अन्तर्यामिलूप से और वेद के द्वारा सव मा 
क किया करता है, ( स पय्येगात्‌ ) जो सब मे व्यापक, ( शुक्रम्‌ ) अत्यन्त पर | 
( ग्रकायं ) सब प्रकार के शरीर से रहित, ( अव्रण ) कटना और सब रोगो से रहित, (न रो 
नाडी आदि के बन्धन से पृथक्‌, ( शुद्धं ) सब दोषों से अलग, ग्रोर ( अपापविद्ध ) सब पापों से 


यारा, इत्यादि लक्षणयुक्त परमात्मा है, वही सबको उपासना के योग्य है, ऐसा ही सब को मानना 


चाहिये ॥ | २ ] ॥ 

क्योंकि इस मन्त्र से भी शरीर घारण करके जन्म मरण होना इत्यादि बातों का निषेध 
परमेइवर विषय में पाया ही गया, इससे इस को पत्थर प्रादि फी सत्ति वना के पुजना किसी 
प्रमाण वा युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता 1 

( संवत्सरस्य ) विद्वान्‌ लोग संवत्सर की, जिस ( प्रतिमां० ) क्षण आदि काल के विभाग 
करनेवाली रात्री की उपासना करते हैं, हम लोग भी उसी का सेवन करें । जो एक वषं को ३६० 
तीन सौ साठ रात्रि होती हैं, इतनी रात्रियों से संवत्सर का परिमाण किया है। इसलिये इन 
रात्रियों को भी 'प्रतिमा' संज्ञा है । ( सा न ग्रायु० ) इन रात्रियों में परमात्मा की कृपा से हम 
लोग सत्कमों के अनुष्ठानपुर्वेक संपूरणं ग्रायुयुक्त संतानों को उत्पन्न करं ॥ [ ३ ] ॥ 

इसी मन्त्र का भावार्थ कुछ शतपथ ब्राह्मण में भी है कि--( मुहुत्ताश ) एक संवत्सर के 
१०८०० मुहत्तै होते हैं, ये मो “प्रतिमा' शब्द के अर्थ में समझने चाहिये । क्योंकि इनसे भी वर्षे का 
परिमाण होता है ॥ | ४ ] ॥ 

( यद्वाचा० ) जो कि अविद्यामुक्त घाणी से प्रसिद्ध नहीं हो सकता, जो सब की वाणियों 
को जानता है । हे मनुष्यो ! तुम लोग उसी को परमेश्वर जानो, ओर न कि मूत्तिमान्‌ जगत्‌ के 
पदार्थों, को जोकि उस के रचे हुए हैं । प्रर्थात्‌ निराकार, व्यापक, सब पदार्थो का नियम करनेवाला 
ओर सच्चिदानत्दादि लक्षणयुक्त ब्रह्म है, उसी की उपासना तुम लोग करो ॥ यह उपनिषदूका रकं 
ऋषियों का मत है॥ [ ५ ] ॥ 


प्र०क्यों जी ! मनुस्मृति में जो 'प्रतिमानां०' इत्यादि वचन हैं, उनसे तो यह बात मालूम 
होती है कि कोई प्रतिमा को तोड़े उसको राजा दण्ड देवे। तथा देवताओं के पास जाना, उनकी 
पूजा करना, उनकी छाया का उल्लंघन नहीं करना, और उनकी परिक्रमा करना, इत्यादि प्रमाणो 
से तो मूतिपुजा बराबर सिद्ध होती है, फिर श्राप कैसे नहीं मानते हैं? | 


उ०--्यों भ्रम में पड़े हुए हो, होश में आम्ो, शोर ग्रांख खोल कर देखो कि “प्रतिमा 
शब्द से जो तुम लोग पत्थर की मुत्ति लेते हो, सो यह केवल तुम्हारी श्रज्ञानता अर्थात्‌ कम सम 
हैं। क्योंकि मनुस्मृति में तो प्रतिमा शब्द करके ( तुला मानं० ) रत्ति, छटांक, पाउ, सेर और पसरी 
भ्रादि तोल के साधनों को ग्रहण किया है | क्योंकि - 'तुलामान अर्थात तराजू आर प्रतिमाने वा 
ह बह शा तो ताजा. लोग छठे छले मात प्यार छः घः ही मे. ए छ 
किया करें, कि जिससे उन में कोई व्यवहारी किसी प्रकार की छल से घट बढ़ न कर सर्के! * 
कदाचित्‌ कोई करे तो उसको दण्ड देवे ।' . 
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अन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय: ३१६ 


फिर ( देवताभ्यचेन० ) इत्यादि वचनों से यह बात समझ लेनी चाहिये कि शतपथ ब्राह्मण 
मैं विद्वान्‌ मनुष्यों का नाम 'देव' कहा है । अर्थात्‌ जिन स्थानों में विद्वान्‌ लोग पढ़ते पढ़ाते और 
निवास करते हैं, उन स्थानों को 'देवत' कहते है । वहां जाना, बैठना श्रौर उन लोगों का सत्कार 
करता इत्यादि काम सब को अवश्य करने चाहिये । ( देवतानां च कुत्सनं ) उन विद्वानों की निन्दा 
उन का भ्रपमान और उनके स्थानों में किसी प्रकार का बिगाड़ व उपद्रव आदि दोष की बातें कभी 
न करना चाहिये । किन्तु ( देवतान्यभि० ) सव मनुष्यों को उचित है कि उन के समीप जाकर 
अच्छी ग्रच्छी बातों को सीखा करें। ( प्रदक्षिणा० ) उन को मान्य के लिए दाहिनी दिंशा में 
बहाना । क्योंकि यह नियम उनकी प्रतिष्ठा के लिये बांधा गया है । 


ऐसे अन्यत्र भी जहां कहदी प्रतिमा और देवता अथवा उन के स्थानों का वर्णन हो, इसी 
प्रकार निभ्र मता से वहां समक लेना चाहिये । यहां सब का संग्रह इसलिये नहीं किया कि ग्रन्थ 
बहुत बढ़ जाता । ऐसा ही सत्य शास्त्रों से विरुद्ध कण्ठी और तिलकघारणादि मिथ्या कल्पित 
विषयों को भी समझ कर मन, कर्म और वचन से त्याग कर देना अवश्य उचित है । | 


एचसेव य्या दिग्रहपीडाशान्तये बालबुद्धिभिराकृष्णेन रजसेत्यादि मन्त्रा 
गृह्यन्ते । अयमेषां भ्रम एवास्तीति । कुतस्तत्र तेषामर्थानामग्रहणात्‌ । तद्यथा-- 
तत्राकृष्णेन रजसेति मन्त्रस्याथ आकषणानुकषणप्रकरण उक्तः । इमं देवा 
असपत्नमित्यस्य राजधमविषये चेति । 

अग्निम दिवः ककुत्पति; एथिव्या अयम्‌ । 

अपा& रेता७सि जिन्वति ॥ र ॥ य० प्र ३ । मं० १२॥ 

उद्बुध्यस्वाम्ने प्रतिं जागृहि त्वमिष्टापूते सश्सुजेथामय चं । 

अस्मिन्त्स॒घस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ॥ २॥ 

य० झ० १५। मं० ५४॥ 

भाष्यम्‌--( अयमग्निः ) परमेश्वरो भौतिको वा ( दिवः ) प्रकाशवल्लो- 
कस्य ( पृथिव्याः ) प्रकाशरहितस्य च ( पतिः ) पालयितास्ति ( मूद्धा ) सर्वोपरि 
विराजमानः, ( कृत्‌ ) तथा ककुभां दिशां च मध्ये व्यापकतया सवपदार्थानां 
पालयितास्ति । “व्यत्ययो बहुलमिति’ सत्रेण भकारस्थाने तकारः । ( अपार 
रता<सि ) अयमेव जगदीश्वरो भौतिकथापां प्राणानां जलानां च रेतांसि वीर्याणि 
( जिन्वति ) पुष्णाति । एवं चाग्निविद्युद्र पेण एय्येरूपेण च पूर्वोक्तस्य रक्षकः 
पृष्टिकर्चा चास्ति ॥ १ ॥ 
| ( उद्बुध्यस्वाग्ने) हे अग्न परमेश्वर !. अस्माकं हृदये त्वमुद्बुध्यस्व 
| । भकाशितो भव । ( प्रतिजागृहि ) अविद्यान्धकारनिद्रातस्सर्वान्‌ जीवान्‌ प॒थकक्त्य 
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३२० ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका 


— Ess 0 यि” 

विद्याकंप्रकाशे जागृतान कुरु | ( तमिष्टापूर्च० ) हे भगवन्‌! अयं जीवो मनुष्य- 
देहधारी धर्मा्थकाममोक्षसामग्रथाः पूर्ति सृजेत्‌ समुत्पाद्येत्‌) त्वमस्येष्ट तुर 
सजेः । एवं परस्परं दयोः सहायपुरुपार्थाम्यामिष्टापूचे संसृष्ट भवेताम्‌ । ( अस्मिन्‌ 
सधस्थे ) अस्मिन्‌ लोके शरीरे च, ( अध्युत्तरस्मिन्‌) परलोके द्वितीये जन्मनि 
च, ( विशवे देवा यजमानश्च सीदत ) सर्वे विद्वांसो, यजमानो विदवत्सेवाकत्तौ च 
कृपया सदा सीदन्तु वत्तन्ताम्‌ । यतोऽस्माकं मध्ये सदेव सर्वा विधाः प्रकाशिता 
भवेयुरिति । व्यत्ययो बहुळमित्यनेन छज्नेण पुरुषण्यत्ययः ।। २ ॥ 

भाषार्थ-इसी प्रकार से भ्रल्पबुद्धि मनुष्यों ने “प्राकृष्णेन रजसा०' इत्यादि मन्त्रों का 

सूर्य्यादि ग्रहपीड़ा की शांति के लिये ग्रहण किया है । सो उनको केवल अममात्र हुआ है । मूल श्रथ 
से कुछ सम्बन्ध नहीं । क्योंकि, उन मन्त्रों में ग्रहपीडानिवारण करना यह श्रथ ही नहीं है। 
'धाकृष्णेन०' इस मन्त्र का पर्थ प्राकर्षणानुकषंण प्रकरण'में तथा “इमं देवा० इसका अर्थ राज- 
घमंविषय में लिख दिया दै। 

( अग्निः ) यह जो भ्रम्निसंज्ञक परमेश्वर वा भौतिक है, वह ( दिव! ) प्रकाशवाले, और 
( प्रथि्याः ) प्रकाशरहित लोकों का पालन करनेवाला तथा ( सूर्घा ) सव पर विराजमान, आर 
( ककुत्पतिः ) दिशाम्नों के मध्य में अपनी व्यापकता से सब पदार्थों का राजा है । “व्यत्ययो बहुलम्‌' 
इस सूत्र से'ककुभ' शब्द के भकार को तकारादेश् हो गया है । ( अपार रेता९9सि जिन्वति ) वही 
जगदीश्वर प्राण भौर जलों के वीय्यों को पुष्ट करता है। इस प्रकार भूताग्नि भी विद्युत ौर 
सुय्येरूप से पूर्वोक्त पदार्थों का पालन घर पुष्टि करनेवाला है ॥ १॥ 

( उद्बुध्यस्वाग्ने ) हे परमेश्‍वर ! हमारे हृदय में प्रकाशित हूजिये । ( प्रति जाग्रुहि ) 
विद्या की प्रन्धकाररूप निद्रा सें हम सब जीवों को श्रलग करके, विद्यारूप सुर्यं के प्रकाश से 
प्रकाशमान कीजिये कि जिससे ( त्वमिष्टापत्त ) हे भगवन्‌ ! मनुष्यदेह धारण करनेवाला जो जीव 
है, जैसे वह घमं, अर्थं, काम भौर मोक्ष की सामग्री की पृत्ति कर सके, वसे आप इष्ट सिद्ध कीजिये। 
( अस्मिव्‌ सधस्थे ) इस लोक झौर इस शरीर तथा। अध्युत्तरस्मिन्‌ ) परलोक और दूसरे जन्म में 
(विश्वे देवा यजमानश्च सीदत) झाप की कृपा से सब विद्वान्‌ और यजमान, श्रर्थात्‌ विद्या के उपदेश 
का ग्रहण और सेवा करनेवाले मनुष्य लोग सुख से वत्तमान सदा बने रहेँ, कि जिससे हम लोग 
विद्यायुक्त होते रहें । "व्यत्ययो बहुलम्‌’ इस सूत्र से 'संसृजेथाम्‌' 'सीदत' इन प्रयोगों में पुरुपव्यत्यय 
भ्र्थात्‌ प्रथमपुरुष की जगह मध्यमपुरुष हुआ ॥२॥ . 

च | oS ह | =] 
बृहस्पते अति यदय्यों अहाद्‌ द्यमद्धिमाति क्रतुमज्जनेषु । 


यहीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ ॥ ३ ॥ 

म य० अ० २६। मं० ३ ॥' 
अन्नात्पारिसुतो रसं ब्रह्म॑णा व्यपिबर्षत्रम्पय॒ः सोमे प्रजाप॑तिः । 
ऋतेन सत्यामिन्द्रियं विपानंशुक्रमन्धंस इन्ट्रस्पेन्द्रियमिद पयोऽमृतं मधु ॥ नो च 

य० अ० १६ । मं० ७१. 
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हि ग्रन्यप्रामाण्याप्रामाण्यविषयं: Ms क १ 
न 
भाष्यमू--( बृहस्पते ) हे बृहतां वेदानां पते पालक 
वेदविध्याप्रतिपादित जगदीश्वर ! त्वं ( जनेषु ) एत किल ह 
तरे वा, ( कतुमत्‌ ) भूयांसः क्रतवो भवन्ति यस्मिस्तत्‌, ( घुमत्‌ ) सत्यव्यवहार- 
प्रकाशे बिद्रते यस्मिस्तत्‌। ( दीदयच्छवसः ) दानयोग्यं, शवसो बस्य प्रापकं 
(यदर्यो अदत्‌ ) येन विधादिधनेन युक्तः सन्‌, अय्य; स्वामी राजा, वणिण्जनो 
वा धार्मिकेषु जनेषु (विभाति) प्रकाशते, ( चित्र ) यद्धनमद्शुतम्‌ ( उसा द्रविणं 
ददि ) तदस्मदधीनं द्रविणं घनं कपया घेहीत्यनेन मन्त्रेशेश्वर; प्राथ्यते || ३ ॥ 
(तनं) यत्र यद्राजकमे क्षत्रियो वा, ( अह्मणा ) वेदविद्वि सह, ( पयः ) 
अमृतात्मक। ( सोमं ) सोमाधोषधिसम्पादितं, ( रसं ) बुद्धथानन्दरशौ पैर बल- 
पराक्रमादिसदूगुणप्रद्‌ ! ( व्यपिबत्‌ ) पानं करोति; तत्र स समाध्यक्षो राजन्यः ` 
( ऋतेन ) यथाथवेद विज्ञानेन, ( सत्यं ) धर्म राजव्यवहारं च, ( इन्द्रियं) शुद्धः 
विद्यायुक्त शान्त मनः, ( विपानं ) विविधराजधमरक्षणं, ( शुक्रं ) आशुसुखकरं, 
( अन्धसः ) शुद्धानस्येच्छाहेतु , ( पयः ) स्वपदाथसारबिज्ञानयुक्त, ( अमृतं ) 
मोक्षसाधक, ( मधु ) मधुरं सत्यशीलस्वभावयुक्त, ( इन्द्रस्य ) परमेश्नय्ययुक्तस्य 
सवव्यापकान्तर्यामिन ईश्वरस्य कृपया, ( इन्द्रियं) बिज्ञानयुक्ते, मन! प्राप्य ( इदं ) 
सर्व व्यावहारिकपारमाथिक सुखं प्राप्नोति । ( प्रजापतिः ) परमेश्वर एवमाज्ञा- 
पयति--यः क्षत्रियः श्रजापालनाधिकृतो भवेत्‌, स एवं प्रजापालन छर्यात । 
(अन्नात्परिश््‌ तः) स चाम्रृतात्मको रसो उन्नाड्नोज्यात्पदार्थात्परितः सर्वतः सर तश्च्युतो ` 
युक्तो वा कार्यः । यथा प्रजायामत्यन्तं सुखं सिध्येचथव कषत्रियेण कत्तव्यम ।।४॥ 


भाषार्थ--( वृहस्पते ) हे वेदविद्यारक्षक ! ( ऋतभ्रजात ) वेदविद्या से प्रसिद्ध जगदीश्वर ! 
भाप, ( तदस्मासु द्रविणं धेहि ) जो सत्यविद्यारूप अनेक प्रकार का ( चित्रं ) अद्भुत धन है, सो 
हमारे बीच में कृपा करके . स्थापन कीजिये। कैसा वह धन है कि (जनेषु) विद्वानों भौर 
सोकलोकान्तरों में ( ऋतुमत्‌ ) जिससे बहुत से यज्ञ किये जायं, ( द्युमत्‌ ) जिस से सत्य व्यवहार 
कै प्रकाश का विधान हो, ( शवसः ) बल की रक्षा करनेवाला, और ( दीदयत ) धर्म और सब के 
पुंस का प्रकाश करनेवाला, तथा ( यदरय्यो० ) जिस को धर्मयुक्त योग्य व्यवहार के द्वारा राजा 
बौर वेद्य प्राप्त होकर ( बिभाति ) धमंव्यवहार अथवा धामिक श्रेष्ठ पुरुषों में प्रकाशमान होता 
| | ऐ उस सम्पुणंविद्यायुक्त धन को हमारे बीच में निरन्तर घारण कीजिये। ऐसे इस मन्त्र से 
| पसेभ्वर की प्रार्थना की जाती है॥ ३॥. 
( क्षत्रं ) जो राजकमं अथवा क्षत्रिय है, वह सदा न्याय से .( ब्रह्मणा ) वेदवित्‌ पुरुषों के 
ही राज्यपालन करे । इसी प्रकार ( पयः ) जो श्रमृतरूप ( सोमं ) सोमलता प्रादि 
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पोषधियों का सार, तया ( रसं ) जो बुद्धि, आनन्द, शुरता, धीरज, बल थोर पराक्रम आदि 
उत्तम गुणों का बढ़ानेवाला है, उन को ( व्यपिबत्‌ ) जो राजपुरुष भ्रथवा प्रजास्थ लोग वेद्यकशास्त्र 
को रीति से पीते हैं, वे सभासद्‌ भौर प्रजास्थ मनुष्य लोग ( ऋतेन ) वेदविद्या को यथावत्‌ जान 
के, ( सत्यं ) धर्म, भ्र्थ, काम, मोक्ष, ( इन्द्रियं ) शुद्धविद्यायुक्त शान्तस्वरूप मन, ( विपानं ) 
यथावत्‌ प्रजा का रक्षण, ( शुक्रम्‌ ) शीघ्र सुख करनेहारा, ( भ्रन्धसः ) शुद्ध अन्न की इच्छायुक्त, 
( पय: ) सब पदार्थों का सार, विज्ञानसहित ( भमृत ) मोक्ष के ज्ञानादि साधन, ( मधु ) मधुर- 
बाणी रौर शीलता प्रादि जो श्रेष्ठ गुण हैं, ( इदं ) उन सब से परिपुर्ण होकर ( इन्द्रस्य ) 
परमैश्वय्यंगुक्त व्यापक ईश्वर की कृपा से, ( इन्द्रियं ) विज्ञान को प्रास होते हैं। ( प्रजापतिः ) 
इसलिये परमेश्वर सब मनुष्यों भर राजपुरुषों फो राज्ञा देता है कि तुम लोग पूर्वोक्त व्यवहार भौर 
विज्ञानविद्या को प्राप्त होके, धम से प्रजा का पालन किया करो। ( भ्न्नात्परिज्नुतः ) उक्त अमृत- 
स्वरूप रस को उत्तम भोजन के पदार्थों के साथ मिलाकर सेवन किया करो, कि जिस से प्रजा में 
पुर्ण सुख की सिद्धि हो॥ ४॥ , 


शुनो देवीरभीष्टय' आपो भवन्तु पीतये । शंयोरमि खवन्तु नः ॥ ५ ॥ 
| - य० अ० ३६। मं० १२॥ 
कयां नश्चित्र आ भुंवदती सदाइंधः सखा । 
कया सर्चिष्ठया बता ॥ दै ॥ य० अ० २७। मं० ३९॥ 
केतुं कण्बभकेतबे पेशों मय्यो अपेशसे । समुषद्भिरजायथाः ॥ ७ ॥ 


य० अ्० २६ | मं०. २७ ॥ 
भाष्यम्‌-'आप्डु व्याप्ती' अस्माद्वातोरप्ळन्दः सिध्यति, स नियतस्नी- 
लिङ्गो बहुवचनान्तश्च । ‘दिवु’ क्रीडाधर्थः । । (देवी; ) देव्य आपः, सबग्रकाञ्चकः, 
र्वानन्दग्रदः, सवव्यापक ईश्वरः ( अमीष्टये ) इष्टानन्दप्राप्तये, ( पीतये ) पूर्णानन्द- 
भोगेन तप्ये, (न!) अस्मभ्यं, ( शं ) फल्याणकारिका भवन्तु, स ईश्वरो नः 
कल्याणं मावयतु प्रयच्छतु । ता आपो देव्यः स एवेश्वरो, नो5स्माकमुपरि 
( शंयोः ) सर्वतः सुखस्य बृष्टि करोतु । अत्र प्रमाणम्‌-- 
यत्र लोकां कोशांशापो ब्रह्म जनां विदुः 
असच्च यत्र सच्चान्तः स्कम्भं तं जूहि कतमः स्विंदेव सः ॥ 
भ्रयवे० काँ० १० । प्र ४। व० २२ मं० १०॥ [= १०।७। १०] 


अनन वेदमन््रप्रमाणेनाप्डन्देन परमात्मनो ग्रहणं क्रियते । तथथा-- 


सप 0114 र र ४११, > 


रिष्ट गा 
-- रभिष्टय इति मात्त्रा पाठः ॥सं०॥ २--“शरचिष्ठ्या' इति मान्त्रः पाठ: रप | 
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( आपो ब्रह्म जना विदुः ) विद्वांस आपो ब्रह्मणो नामास्तीति 
(यत्र लोकांथ कोशांश ) यस्मिन्‌ परमेश्वरो सर्वान्‌ भूगोठानिधीध जा 
च्च) यस्मिथानित्यं कार्य्य जगदेतस्य कारणं च स्थितं जानन्ति । (स्कम्मे ते तर हि 
कतमः स्विदेव सः ) स जगद्धाता सर्वेषां पदार्थानां मध्ये कतमोऽस्ति, विद्व 


रहीति पृच्छ्यते ( अन्तः ) स जगदीश्वरः सपा जीवादि | 
न्य्यामिरूपेणावस्थितोऽस्तीति भवन्तो जानन्तु ॥ ५ | पदार्थानामाभ्यन्तरे 


( कया ) उपासनारीत्या ( सचिष्ठया ) अतिशयेन सक्कर्मानुष्ठानप्रकारया, 
( बता ) शुमगुणेषु वचमानया, ( तया ) सर्वोत्तमगुणालंकृतया सभया प्रकाशित, 
(चित्रः ) अद्शुतानन्तशक्तिमान्‌) ( सदावध! ) सदानन्देन वर्षमान इन्दः 
परमेश्वरः, ( न; ) अस्माकं, ( सखा ) मित्रः, ( आ श्रुव॒त ) यथामिग्नुखो मृत्वा 
(उती ) स जगदीश्वरः कृपया सवदा सहायकरणेनास्माकं रक्षको भेत, 
तथवास्मामिः स सत्यप्रेमभक्तथा सेवनीय इति || ६ ॥। 


, है ( मय्या ) मलुष्या ! (उषङ्भिः) परमेश्वरं कामयमानेस्दाज्ञायां 
बरचमानविद्रद्धियु माभिः सह समागमे कृते सत्येव, ( अकेतवे ) अङ्ञानविनाशाय, 
(केतु ) प्रज्ञानम्‌, ( अपेशसे ) दारिद्र्थविनाञ्चाय, ( पेशः ) चक्रवर्पिराज्यादि- 
सुखसम्पादक धनं च ( कृण्वन्‌ ) कुन्‌ सन्‌ जगदीश्वरः ( अजायथाः ) प्रसिद्धो 
भवतीति वेदितव्यम्‌ ।। ७ || 

[ इतिग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः ] 

भाषार्थ--( शन्नो देवी० ) “आाप्न व्याप्ती' इस धातु से 'भ्रप्‌' शब्द सिद्ध होता है। सो 
बह सदा स्त्रीलिङ्ग ओर बहुवचनान्त है । तथा जिस 'दिवु' घातु के क्रीड़ा आदि भ्रथं हैं, उससे 
'देवी' शब्द सिद्ध होता है। ( देवीः ) अर्थात्‌ जो ईश्वर सब का प्रकाश भौर सब को आ्रानन्द 
देनेवाला, ( झापः ) सवंव्यापक है, ( प्रभीष्टये ) वह इष्ट प्रानन्द और ( पीतये ) पूर्णानन्द की 
भासि के लिये, ( नः ) हमको सुखी होने के लिये, ( शं ) कल्याणकारी ( भवन्तु ) हो। वही 
परमेश्वर ( नः ) हम पर ( शंयोः ) सुख की ( भ्रभित्तवन्तु ) वृष्टि करे । 

इस मन्त्र में 'आप' शब्द से परमात्मा के ग्रहण होने में प्रमाण यह दै कि-- 

( प्रापो ब्रह्म जना बिदुः ) भर्थात्‌ विद्वात्‌ लोग ऐसा जानते हैं. कि 'भाप परमात्मा का 
नाम है । 
प्रश्‍न.--( यत्र लोकांश्च कोशांश्च ) सुनो जी ! जिसमें पृथिव्यादि सब लोक, सब पदाथे स्थित, 


( ग्रसच्च यत्र सच्च ) तथा जिस में अनित्य कार्ये जगत्‌ और सब वस्तुओं के कारण, ये सब स्थित हो 
रहे हैं, (स्कम्भं तं ब्र. हि कतमः स्विदेव सः ) वह सब लोको को घारण करनेवाला कौन पदार्थे है ? 
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ऋग्वेदादिभाव्यभूमिका 
३२४ 


LT NR RR: 

उत्तर--( भन्तः ) जो सब पृथिवी प्रादि लोक भ्रौर जीवों फे बीच में अन्तर्यामिरूप से 
परिपूणं भर रहा है । ऐसा जान कर भाप लोग उस परमेश्वर को अपने ही न्तःकरण मे 
खोजो ॥ ५॥ 
( कया ) जो जिस उपासनारीति ( सचिष्ठया ) और सत्यधर्म के आचरण से सभासद्‌ 

सहित, ( वृता ) सत्यविद्यादि गुणों में प्रवतंमान, ( कया ) सुखरूप वृत्तिसहित सभा से प्रकाशित, 
( चित्रः ) अद्भुतस्वरूप, ( सदावृषः ) आनन्दस्वरूप, ओर आनन्द बढ़ानेवाला परमेश्वर है, वह 
( न: ) हमारे गात्मा में ( आभुवत्‌ ) प्रकाशित हो । ( ऊती ) तथा किस प्रकार वह जगदीइवर 
हमारा सदा सहायक होकर कृपा से नित्य रक्षा करे कि (उषऱ्िः समजायथाः) हे अग्ने जगदीश्वर | 
श्राप की प्राज्ञा में जो रमण करनेवाले हैं, उन्हीं पुरुषों से श्राप जाने जाते हैँ। ओर जिन घामिक 
पुरुषों के अन्तःकरण में आप अच्छे प्रकार प्रकाशित होते रहो ॥ ६ ॥ 
हे विज्ञानस्वरूप ! अज्ञान के दूर करनेहारे ब्रह्मन्‌ ! श्राप ( केतु कृण्वन्‌ ) हम सब मनुष्यों 

के आत्माओरों में ज्ञान का प्रकाश करते रहिये । तथा ( भ्रकेतवे ) भ्रज्ञान ग्रौर अपेशसे ) दरिद्रता 
के दूर करने के भर्थ [ ( पेशः ) 1 विज्ञान घन और चक्रवर्ति राज्य घम त्माश्र को देते रहिये, कि 
जिससे ( मर्या: ) जो झापके उपासक लोग हैं, वे कभी दुःख को न प्राप्त हों । ७॥ 


[ इति ग्रन्यप्रामाण्याप्रामाण्यविषय; | 
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अथाधिकारानधिकारविषय: संक्षेपतः 


बेदादिशाखपठने सर्वेषामधिकारो5स्त्याहोस्विन्नेति | 


सर्वेपामस्ति । वेदानामीश्वरोक्तत्वात्सवमनुष्योपकारार्थत्वात्सत्यविद्याप्रकाश- 
| कलाच । यधद्धि खलु परमेश्वररचितं वस्त्वस्ति, तत्तत्सव॑ सर्वार्थमस्तीति बिजा- 
| तीमः | अत्र श्रमाणस्‌- ८ 
| यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ्रह्राजन्यास्या& शद्राय 
बाय्योय च स्वाय चार॑णाय । प्रियो देवानां दर्विणाये दातुरिह भृयासमर्य | भे 
कामः सर्मध्यतामुप मादो न॑मतु ॥ १ ॥ य. अ० २६ । मं० २॥ 


भाष्यम्‌- अस्यासिग्राय;--परमेश्वर;, सवमनुष्येवेंदाः पठनीयाः पाठया 
त्याज्ञां ददाति । तथथा--(यथा) येन प्रकारेण, ( इमाम्‌ ) प्रत्यक्षभूतामगेदादि- 
` पेद्चतुष्टयीं, ( कल्याणीस्‌ ) कल्याणसाधिकां, ( वाचम्‌ ) वाणीं, ( जनेभ्यः ) 
व्यो मनुष्येभ्यो 5र्थात्‌ सकलजीवोपकाराय, ( आवदानि ) आसमन्तादुपदिश्ञानि, 
| व्यव सवेविद्वद्धिः सवमलुष्येम्यो वेदचतुष्टयी वाशुपदेश्व्येति । 
| अत्र कश्चिदेवं त्र यात्‌- जनेम्यो द्विजेभ्य इत्यध्याह्यय्य, वेदाध्ययनाध्यापने 
| तेपमेवाधिकारत्वात्‌ ! 
नेवं शक्यम्‌--उत्तरमन्त्रभागार्थविरोधात्‌ । तद्यथा- कस्य कस्य वेदाध्य- 
| यनश्रवणे ऽधिक्ारोऽस्तीत्याकांक्षायामिदशुच्यते- 


( ब्ह्मराजन्याभ्यां ) त्राह्मणक्षत्रियाम्यां, ( अर्य्याय ) वेश्याय, ( श्राय ), 
| (चारणाय ) आतिशू द्रायान्त्यजाय, ( स्वाय ) स्वात्मीयाय पुत्राय भृत्याय च} 
। पः सषा वेद्चतुष्टयी श्राव्येति । (ग्रियो देवानां दक्षिणाये दातरिह०) यथाहमीश्वरः 
| पात विहाय, सर्वोपकारकरणेन सह वत्तमानः सन्‌ , देवानां बिदुषा प्रियः, 
|| दातुदेसिणामै स्वस्वदानाय प्रियश्च भूयासं स्याम्‌, तथेव भवह्धि! सर्वेषिद्दद्धिरपि 
| परोपकार सवैप्रियाचरण मत्वा सम्यो वेदवाणी श्राव्येति | यथायं ( में ) मम 
| भमः समृध्यते, तथेवेबं कुर्वता भवतां ( अयं कामः समृध्यताम्‌ ) इयमिश्सुखेच्या 
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दिभाष्यभूमिका 
३२६ ऋग्वेदा 


मिलन ON NNN 
समृष्यतां सम्पखर्धतास्‌ । यथादः स्वमिष्टसुखं माइपनमति, ( उप मादो नमतु ) 
तव भवतोऽपि सर्वभिष्टसुखयुपनमत सम्यक्‌ प्राप्नोत्विति । 
भया युष्मम्यमयमाशीर्वादी दीयत इति निश्चेतव्यस्‌ | यथा मया वेदविद्या 
सर्वारथा प्रकाञ्चिता, तथेव युष्माभिरपि सर्वार्थोपकचव्या । नात्र वषम्यं 
क्चव्यमिति । इतः ! यथा मम स्ग्रियार्था पक्षपातरहिता च प्रवृत्तिरस्ति, तथैव 
युष्मामिराचरणे कृते मम प्रसन्नता भबति; नान्यथेति । अस्य मन्त्रस्यायमेवार्थोऽस्ति। 
कुतः ? बृहस्पते अतियदर्य' इत्युच्रस्मिन्मन्रे हीशवरा्थस्यव प्रतिपादनात्‌ ॥ १ ॥ | 
भाषार्थ-प्र० वेदादि शास्त्रों के पढ्ने पढ़ाने, सुनने भ्रोर सुनाने में सब मनुष्यों का | 
अधिकार है वा नहीं ! | 
उत्तर--सबका है । क्योंकि, जो ईश्वर की सृष्टि है, उस में किसी का अनधिकार नहीं हो _ 
सकता । देखिये कि जो जो पदार्थ ईश्वर से प्रकाशित हुए हैं, सो सो सब के उपका राथ हैं । | 
प्रश्‍न--वेदों के पढ़ने का भ्रधिकार केवल तीन वर्णों को ही है, क्योंकि शूद्रादि को वेदादि 
शास्त्र पढ्ने का निषेध किया है। भौर द्विजों के पढ़ाने में भी केवल ब्राह्मण ही का भ्रधिकार है । 
उत्तर--यह बात सब मिथ्या है। इसका विवेक झौर उत्तर वर्णविभाग विषय में कह पाये 
हैं। वहां यही निर्णय हुआ है कि मुलं का नाम शुद्र और अतिमूर्ख का नाम भ्रतिशुद् है । उन के पढ्ने 
पढ़ाने का निषेध इसलिये किया है कि उनको विद्याग्रहण करने की बुद्धि नहीं होती है । 
प्रदन- परन्तु क्या सब स्त्री पुरुषों का वेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने का भ्रधिकार है ! 
उत्तर सब को है। देखो ! इसमें यजुवद ही का यह प्रमाण लिखते हैं-- । 
( यथेमां वाचं कल्यार्णी० ) । इस मन्त्र का प्रभिप्राय यह है कि वेदों के पढने पढ़ाने का. 
सब मनुष्यों को ग्रधिकार है, भोर विद्वानों को उनके पढ़ाबे का । इसलिये ईइवर श्राज्ञा देता है | 
कि-हे मनुष्य लोगो ! जिस प्रकार मैं तुमको चारों वेदों का उपदेश करता हूँ, उसी प्रकार से तुम 
भी उनको पढ़ के सब मनुष्यों को पढ़ाया प्रौर सुनाया करो । क्‍योंकि यह चारों वेदरूप वाणी 
सबकी कल्याण करनेवाली. है । तथा ( भ्रावदानि जनेभ्यः ) जैसे जब मनुष्यों के लिये मैं वेदों का. 
उपदेश करता हूं, वसे ही सदा तुम भी किया करो । | 
प्रश्‍न -- 'जनेभ्य:” इस पद से द्विजों ही का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जहां कहीं सुत. 
भ्रौर स्मृतियो में पढ्ने का अधिकार लिखा है, वहां केवल द्विजों ही का ग्रहण किया दै! 1 
उत्तर--यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि जो ईदवर का भ्रभिप्राय ढिजों ही के ग्रहण क x 
का होता, तो मनुष्यमात्र को उनके पढ्ने का भ्रधिकार कभी न देता। जैसा किं इस ग | 
प्रत्यक्ष विधान है-- हि 
( ब्रह्मराजन्याभ्मा्शूद्राय चार्य्याय च स्वाय चारणाय ) अर्थातु वेदाधिका 12. 
ब्राह्मणवर्ण के लिये है वैसा ही क्षत्रिय, अर्य = वैद्य, शुद्र, पुत्र, भृत्य भ्रौर अतिषुद्र के लिये हाण | 
बराबर है । क्योंकि वेद ईकवर प्रकाशित है। जो विद्या का पुस्तक .होता है, वह सब का ह 
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अधिका रान धिका रविषय: ३२७ 
व पायो के दायभाणी पक कन्या के 
ईश्वररचित पदार्थों के दायभागी सब मनुष्य अवश्य होते हैं। इसलिये उसका जानना ; 

ना 


| षयो को उचित है । क्योंकि वह माल सबके पिता का सब पत्रों 
| हि नहीं । ( प्रियो देवानामु ) जैसे मैं इस वेदरूप बे हा ही. काम 
| (हां में प्रिय हो रहा, तथा ( दक्षिणाये दातुरिह भूयासं ) जैसे दानी था शील बा 
पय होता हँ, वैसे ही तुम लोग भी पक्षपातरहित होकर वेदविद्या को सुना कर बरे पय न 
३ (अर मे कामः समृध्यताम्‌ ) जसे यह वेदों का प्रचाररूप मेरा काम संसार के बीच में 104 
परित होता है, इसी प्रकार की इच्छा, तुम लोग भी करो, कि जिससे उक्त विद्या म 002 
तब मनुष्यों में प्रकाशित होती रहे । ( उप मादो नमतु ) जंसे मुझ में भ्रनन्त विद्या से जट 
| ऋक्षो कोई विद्या का ग्रहण ग्रौर प्रचार करेगा, उसको भी मोक्ष तथा संसार कार 


| होगा 


। और 








| यही इस मन्त्र का अर्थ ठीक है । क्योंकि, इससे अगले मन्त्र ' बृहस्पते के 
| परमेश्वर ही का ग्रहण किया है । इससे सबके लिये वेदाधिकार है॥१॥ अति यद्ययं’ में भी 


वर्णाभ्रमा अपि गुणकर्माचारतो दि भवन्ति । अत्राह मनुः 
रो आक्षणतामेति त्राह्मणश्र ति शूद्रताम । 
षत्रियाज्जातमेवन्तु विधाद श्याचथेब च ॥ १ ॥ 

पूण मनु० ग्र० १० । झोक० ६५॥ 
माष्यम्‌ शुद्र; वैधासुशीलतादित्रामणगुणयुक्तरयेद्‌ ब्राह्मणतामेति, 
| ग्ह्मणमावं प्राप्नोति, योऽस्ति त्राह्मणस्याधिकारस्तं सबै प्राप्नोत्येव । एवमे 
| इ््यऽधर्माचरणनिशु द्विमूखंत्वपराधीनतापरसेवादिशुद्रगुणेयु'क्तो ब्रा्मणश्चेत स 
| शतामेति, शुद्राधिकारं प्राप्नोत्येव । एवमेव क्षत्रियाज्जातं क्षत्रियादुत्पन्नं पेश्यादु- 
| तन्नं प्रति च योजनीयम्‌ । अर्थाद्यस्य वर्णस्य गुणेयु क्तो यो वर्णः स तत्तदधिकारं 
| गणोत्येब ॥ १ ॥। ॒ 
|  खमेवापस्तम्बतत्रे5प्यस्ति-- 
घमचय्यया जघन्यो वर्णः पूर्व पूर्व वणमापद्यते जातिपरिवृच्तो || १ ॥ 
| अधर्मचर््यया पूर्वो बणों जघन्यं जघन्यं वर्णमापयते जातिपरिद्तो ॥ २ ॥ 
१ [ भ्राप० धमंसूत्र | प्रश्‍न २ । पटल ५ । खं० ११ । सु० १०, ११॥ 
| भाष्यम्‌-सत्यघर्माचरणेनैव शूद्रो, वर्यं क्षत्रियं ब्राह्मणं च वणमापद्यते, 
| नतात्रापनोति सर्वाधिकारमित्यर्थः । जातिपरिदत्ताबित्युक्ते जातेवर्णस्य परितः 
| | सेतो या बृत्तिराचरणं तत्सबै प्राप्नोति ॥ १ ॥ | , 
|.” एवमेव स लक्षणेनाधर्माचरणेन पूर्वो वर्णो ब्राह्मणो, जघन्यं स्वस्मादधः- 
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३२८ ऋग्वैदादिभाष्यभुमिका ही रो .... 

' च वर्ण तिपरिव्चौ चेति पूर्ववत्‌ । अथोर 

स्थितं क्षत्रियं वैश्यं शूद्र च वर्णमापधते, जातिपरिवत्ती चेति पूववत्‌ । अर्थाद्‌ 

अमाचरणमेवोचमवर्णाधिकारे कारणमस्ति । एवमेवाधर्माचरणं कनिष्ठवणीधिकार- 
प्राप्तेश्चेति ॥ २ ॥ 

यत्र यत्र शूद्रो नाध्यापनीयों न श्रावणीयरचेत्युक्तें तत्रायमभिप्राय;-- 

शरस्य प्रबाबिरहतवाद्वियापठनघारणबिचारासमथत्वातस्याध्यापने श्रावण व्यर्थ 


मेवास्ति, निष्फलत्वाच्चेति | 
[ इति संक्षेपतो$घिकारानधिकारविषय: | 


भाषार्थ- वर्णाश्चमव्यवस्था भी गुणकमों के आचारविभाग से होती है। इस में मनुस्मृति | 

का भी प्रमाण है कि--( शुद्रो ब्राह्मणता० ) शूद्र ब्राह्मण भ्रौर ब्राह्मण शुद्र हो जाता है । अर्थात 

गुण कर्मों के भनुकूल ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण रहता है, तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र के 

गुण वाला हो, तो वह क्षत्रिय:, वैश्यं भौर शुद्र हो जाता है । वसे शुद्र भी मुखे हो, तो वह गुद | 

रहता भौर जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण क्षत्रिय भौर वैश्य हो जाता है। वसे ही 
क्षत्रिय और वैश्य के विषय में भी जान लेना । | 

जो शूद्र को वेदादि पढ़ने का ग्रधिकार न होता, तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय चा वैश्य के 

'प्रचिकार को कसे प्राप्त हो सकता ? इससे यह निश्चित जाना जाता है कि पच्चीसवें वषं वणो 

का झधिकार ठीक ठीक होता है, क्योंकि पच्चीस वर्ष तक बुद्धि बढ़ती है । इसलिये उसी समय 

गुण कर्मों की ठोक ठीक परीक्षा करके वर्णाधिकार होना उचित है । | 

तथा आपस्तम्बसुत्र में भी ऐसा लिखा है--( घमेचयंया० ) प्र्थात्‌ धर्माचरण करने से | 

नीचे के वणं पूर्व पुवं वर्ण के प्रधिकार को प्राप्त हो जाते हैं । सो केवल कहने ही मात्र को नहीं, | 

किन्तु जिस जिस वणां को जिन जिन कर्मो का अधिकार है, उन्हीं के अनुसार ( आपद्यते जाति- न्‍ 

परिवृत्तौ ) वे यथावत्‌ प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 

( प्रघमंचयंया० ) तथा भ्रधर्माचरण करके पूवं पूवं वर्ण नीचे नीचे के वर्णों के अ्रधिकारों [ 

को आप्त होते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदों के पढ़ने सुनने का अधिकार सब मनुष्यों को बराबर 

है॥ २॥ | 


| इति संक्लैपतोऽधिकारानधिका रविषयः ] 
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अथ पठनपाठनविषयः संक्षेपतः 


तत्रादौ पठनस्यारम्भे शिक्षारीत्या स्थानमयत्नस्वरज्ञानायाक्षरोच्चारणोपदेश्ञः 
भ्यः | येन नव स्वरवर्णोच्चारणश्ञानविरोधः स्यात्‌ । तद्यथा-'प” इत्यस्योच्चारण- 


| मोरी संयोज्येव काय्यस्‌ । अस्यो्ठी स्थानं, स्पष्ट; प्रयत्न इति वेधम्‌ । एवमेव सत्र | 
| अत्र महाभाष्यकारः पतञ्जलिमहामुनिराइ 

दष्टः शब्दः स्वरतो वणतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

स वाखवजो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ १ ॥ 

ड महा० अ० १ । पा० १। आ० १॥ 
| भष्यमू--नव स्थानप्रयत्नयोगेन बिनोच्चारणे कृतेऽक्षराणां यथावत्मकाशः 
| पानां लालित्यं च भवति । यथा गानकर्चा पडजादिस्वराठापने5न्यथोच्चारणं 
| इ्याच्चेत्स, तस्यवापराधो भवेत्‌, तद्वव देष्वपि प्रयत्नेन सह स्वस्वस्थाने खलु 
बरर्णोचारणं कतव्यस्‌ । अन्यथा दुष्टः शब्दो दुःखदोऽनर्थकश्च भवति । 
यथाबदुच्चारणमुल्लङ्थ्योचारिते शब्दे वक्तुरपराध एव विज्ञायते- त्वं मिथ्याप्रयोगं 
| झतबानिति | नव स मिथ्याप्रयुक्तः शब्दस्तममिप्रेतमथमाह । तयथा 
| सकलम्‌, शकलम्‌, सकृत्‌; शकूदिति । सकलशब्दः सम्पूर्णाथवाची । शकल 
| शं खण्डवाची च | एवं सकृदित्येकवाराथवाची । शक्रदिति मलाथवाची चात्र 
| कारोच्चारणे कत्तव्ये शकारोच्चारणं क्रियते चेदेवं शकारोच्चारशे कत्तव्ये 
| पकारोच्चारणं च, तदा स शब्दः स्वविषयं नाभिधत्ते। स वाखज्ञो भवति । 
| रण क्रियते, स शब्दस्तदभिप्रायनाशको भवति । तद्वक्तारं यजमानं 

दैिष्ठातार च हिनस्ति, तेनार्थेन हीनं करोति । यथेन्द्रशवुरय॑ शब्दः स्वरस्या- 
| 'पादविपरीतफलो जातः । तद्यथा-- 
। रछ हय्यलोकस्तस्य शत्रुरिव मेघः । अत्र इन्द्रशञ्ुशव्दे तत्पुरुषसमासाथ- 
त्त कत्तव्ये आध दात्तकरणाद्‌ बहुब्रीहिः सप्रासः कृतो भवति । अस्मिन्‌ विषये 
|ियोगिताउङ्कारेण मेघसरव्ययोर्पर्णने कृतमिति, ततोऽ्थवेपरीत्यं जायते । उत्तरः 
पााधानस्त्पुुपोऽन्यपदार्ग्रधानो बहुत्रीहिः समासो भवति । तत्र यस्येच्छा 
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ऋतग्वेदा दिभाष्यभूमिका 





३३० 
स्य्य्स्य ग्रहणे ऽस्त, तेनेन्द्रश नुशब्द कर्मधारयस मासेनान्तोदाच उच्चारणीय। 
यस्य च मेधस्य, तेन बहु्रीहिसमासमाश्रित्यादयुद।चस्वरश्चेति नियमो5रित | अत्र. | 
न्यथात्वे कृते मनुष्यस्य दोष एव गण्यते । अतः कारणात्स्वरोच्चारणे वर्णोच्चारण 
च यथावदेव कर्चव्यमिति ॥ १ ॥ 
भाषार्थ--पठनपाठत की भ्रादि में लड़कों भौर लड़कियों को ऐसी शिक्षा करनी चाहिये 
कि वे स्थान प्रयत्न के योग से वणों का ऐसा उच्चारण कर सके कि जिससे सब को प्रिय लगें। 
जैसे 'प” इस के उच्चारण में दो प्रकार का ज्ञान होना चाहिये, एक स्थान झोर दूसरा प्रयत्न का। _ 
पकार का उच्चारण भोठौं से होता है, परन्तु दो श्रोठों को ठीक ठीक मिला ही के पकार बोला | 
जाता है । इसका प्रोष्ठ स्थान और स्पृष्ट प्रयत्न है । भर जो किसी अक्षर के स्थान में कोई स्वर | 
वा व्यञ्जन मिला हो, तो उस को भी उसी उसी के स्थान में प्रयत्न से उच्चारण करना उचित है। . 
इस का सब विधान व्याकरण थौर दिक्षाग्रन्थ में लिखा है । | 
फिर इस विषय में पतञ्जलि महाभाष्यकार ने भी कहा है कि--स्वर और वरणो के उच्चारण. 
में विपरीत होने से शब्द दुष्ट कहाता है, भ्रर्थात्‌ वह मूल अर्थ को नहीं जनाता। तथा (स. 
वाग्वज्ो ० ) जैसे स्थान भौर प्रयत्न के योग के विना शब्द का उच्चारण प्रसन्नता करानेहारा नहीं 
होता, वैसे ही स्वर से विपरीत उच्चारण और गानविद्या भी सुन्दर नहीं होती । किन्तु गात का 
करनेवाला षड्जादि स्वरों के उच्चारण को उलटा कर देवे, तो वह अपराघ उसी का समझा जाता 
है । इसी प्रकार वेदादि ग्रध्थों में भी स्वर और वर्णों का उच्चारण यत्न से होना चाहिये । बोर 
जो उलटा उच्चारण विया जाता है, वह ( दष्टः शब्द: ) दुःख देनेवाला ओर झूठ सममा जाता 
है । जिद्ध शब्द का यथावत्‌ उच्चारण न हो, किन्तु उससे विपरीत किया जाय, तो वह दोप 
बोलने वाले का गिना जाता है । भ्रौर विद्वान्‌ लोग बोलने वाले से कहते हैं कि “तूने इस शब्द का. 
झच्छा उच्चारण नहीं किया । इससे यह तेरे प्रभिप्राय को यथार्थ नहीं कह सकता ।' | 
जैसे 'सकल' और 'शकल' में देख लो । अर्थात्‌ 'शकल' शब्द सम्पूर्ण का बोधक, शौर जो 
उस में तालव्य शकार का उच्चारण किया जाय, तो वही फिर खण्ड का वाचक हो जाता हैं! 
ऐसे ही 'सकृत' भौर 'दाकृत? में दन्त्य सकार के उच्चारण से “प्रथम क्रिया” और उसी को 
तालव्य उच्चारण करने से 'विष्ठा' का बोध होता है । इसलिये शब्दों का उच्चारण यथावत्‌ क्ले 
से ही ठीक ठीक अर्थं का बोघ होता है। क्योंकि विपरीत उच्चारण से वह वज्र के समान वर्त 
के प्रभिप्राय का नाश करनेवाला होता दै । सो यह दोष बोलने वाले का ही गिना जाता हैं। र 
जसे --इन्द्रशत्रु:' यहां इकार में उदात्तस्वर बोलने से बहुत्रीहि समास घौर अन्य पदार्थका 
बोष होता है, तथा अन्तोदात्त बोलने से तत्पुरुष समास ध्रोर उत्तरपदार्थ का बोध हो जाता है! 
सूय्ये का इन्द्र और मेघ का वृत्रासुर नाम है । इसके सम्बन्ध में वृत्रासुर भर्थात्‌ मेघ का | | 
तुल्ययोगिताश्लड्भार से किया है । जो इन्द्र अर्थात सूर्ययं की उत्तमता चाहे, वह समस्त पद के सपा १ 
में अन्तोदात्त उच्चारण करे, ओर जो मेघ की वृद्धि चाहे, वह ग्राद्युदात्त उच्चारण करे । इखि | 
स्वर का उच्चारण भी यथावत्‌ करना चाहिये ॥ [ १ ] 


अनाध्ययनविचाराथैयोजनादीनमरि । । 
तथा. भाषणभ्रवणासनगमनोत्थानमोजनाध्ययनविचाराथयोजनाद | 
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पंठनपाठनविषय 


TT ३३१ 
कर्चव्येव । अथज्ञानेन सहैव पठने कृते परमोत्तम फल प्नोति । परन्तु यो 


4 पठति तस्मात्तं पाठमात्रकाय्यप्यु्तमो भवति । यस्तु शनदार्थसम्बन्ध 


| क्षातपुरस्सरमधीते स उत्तमतरः । यरचेवं वेदान्‌ परित्वा विज्ञाय च शुभगुणकर्मा 
दशेत सर्वोपकारी भवति स उत्तमतमः । अत्र प्रमाणानि 


ऋचो अक्षर परम व्योमन्‌ यस्मिन्देवा आधि विश्वे निषेदुः । 
स्तन्न वेद किम्रचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ २॥ 

| र नंट ० मण्डल १ । सु० १६४ । मं० ३१ ॥ 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य बेद न बिर्जानाति योऽथेम्‌ । 
योऽथेज्ञ इत्सकल भद्रसशचुते नाकमेति ज्ञान॒विधृतपाप्मां ॥ ३॥ 
यदू गूर्हीतमंविज्ञातं निगदेनेव शब्द्यते । 
अनग्नाविव शुष्करधो न तज्ज्जलति कचित्‌ ॥ ४ ॥ 

| | | | निरु० ग्र» १। खं० १८॥ 

उत त्व! पश्यन्न ददर्श वाचमुत स्व॑ः शृण्वन्न सूणोत्येनाम्‌ । 
तो त्वस्मै तन्वं१वि संखे जायेव पत्य॑ उशती सवासाः ॥ ५ ॥ 
उत 


त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहर्नेन हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 


अधेन्वा चरति माथयेप वार्च शुश्रुवा अफलामपष्पाम ॥ ६ ॥ 
ऋह० मण्डल १० । सु० ७१ मं० ४, ५॥ 


भाष्यम्‌--अभिप्रायः--अत्राथज्ञानेन विनाऽध्ययनस्य निषेध! क्रियत इति । 


| (ऋचो अक्षरे ) यस्मिन्‌ विनाशरहिते परमोत्कृष्टे व्योमबद्वयापके ब्रह्मणि, 
तारो वेदाः पर्य्य्सितार्थाः सन्ति | ऋगुपलक्षणं चतुर्णा वेदानां ग्रहणार्थम्‌ । 
| किं अहम त्यत्राह--य स्मिन्‌, विश्वेदेवाः = सर्वे बिद्वांसो मनुध्या, इन्द्रियाणि च, 
, यादयश्च सें लोका, अधिनिषेदुर्यदाऽऽघारेण निषण्णाः स्थितास्तद्‌ ब्रह्म 
| ( यस्तं न वेद० ) यः खलु तं' न जानाति, सर्वोपकारकरणार्थाया- 
- वाया यथाब्रन्न वर्चते, स पठितयाऽपि ऋचा वेदेन कि करिष्यति । नश्रायं 


~ st rms Pt 5 ~ अवससा 
did 





१-(यस्तन्नबेद० ) यःखलु तत्‌ ॥ सं० ॥ 
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३३२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
PSS lee Oe oS 
समासते ) ये चेवं तद्‌ ब्रह्म विदुस्त एव धमॉर्थकाममोक्षार्यं फङ सम्यक्‌ 
पराप्नुवन्ति । तस्मात्‌ सार्थकमेव वेदादीनामध्ययनं कत्तव्यस्‌ || २ ।। | 
( स्थाणुरयं० ) यः पुरुषो वेदमधीत्य पाठमात्रं पठित्वाऽ्थं न जानाति, तं 
विज्ञायाऽपि धर्म नाचरति; स मदुष्यः स्थाणुः का्ठस्तम्भवङ्वति, अर्थाज्जडवद्रि- | 
नयो भारवाहश्र | यथा कथिन्मचुष्यः पशुथ भारमात्रं वहंस्तन्न खुङ्क्ते, किन्तु तेनो 
बृतमिष्टकस्त्रीकेशरादिक कथ्चिज्वाग्यवानन्य मनुष्यो हते । यो ऽवि 
शुत्यमध्ययनं करोति स भारवाहवत्‌ (किलाभूत) भवर्त मन्तव्यस्‌ | (यो हन) 
योर्थस्य ज्ञाता, वेदानां. शब्दार्थसम्बन्धविदभुत्वा घर्माचरणो भवति, स वेदाथज्ञानेन _ 
(विधूतपाप्मा) पापरहितः सन्‌ मरणात्‌ प्रागे, सकलं सम्पूण, भद्र भजनीयं सुखं, 
अश्नुते प्राप्नोति, । पुनश्च शरीर त्यक्त्वा नाकमेति सवदुःखर हितं मोक्षाख्यं ब्रह्मपदं 
प्रप्नोति । तस्माद्र दानापर्थज्ञानधर्मायु्ठानपूर्वकमेवाध्ययनं कर्चव्यम्‌ ॥ ३॥ | 


( यद्‌ गृहीतमविज्ञात ) येन मदुष्येण यदर्थज्ञानशात्यं वेदाध्ययनं करियते, 
किं तु (निगदेनैव ) पाठमात्रेणेव ( शब्यते ) कथ्यते, तत्‌ ( कहिचित्‌ ) कदाचि- 
दपि ( न ज्वळति ) न प्रकाशते । कस्मिन्‌ किमिव १, ( अनग्नाविव शुष्केथः ) 
अविधमानाग्निके स्थले शुष्क सांप्रतं प्रज्बलनमिन्धनमिव । यथाऽनग्नौ शुष्काणां 
काष्ठानां स्थापनेनापि दाहप्रकाशा न जायन्ते तादृशमेव तदध्ययनमिति ।। ४ ॥ 


(उत त्वः पश्यन्न ददरश० ) अपि खल्वेको वाचं शब्दं पश्यन्नर्थं न| 
प्रयति । ( उत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्‌ ) उ इति वितर्क, कथ्चिन्मनुष्यो वाचं | 
शब्दयुच्चारयन्नपि न शृणोति तदर्थ न जानाति । यथा तेनोच्चारिता श्रुताऽपि वाकू 
अविदिता भवति, तथेवा5थज्ञानविरहमध्ययनमिति मन्त्रा 5द्वेनाविद्वल्लक्षणयुक्तम्‌ । 
( उतो लस्मे ) यो मनुष्यो ऽज्ञानं वेदानामध्ययनं करोति, तस्मे ( वाकू ) 
विद्या ( तन्वं ) शरीरं स्रस्वरूपं ( विसख ) विविधतया प्रकाशयति । कसं कार्कि 


| 


कुवतीव १, ( जायेव पत्य उशती सुवासाः ) यथा शोभनानि वासाँसि वस्राणि | 












( सख्ये ) यथा सर्वेषां प्राणिनां मित्रमावकर्मणि, ( उत त्वं ) अन्यम । | 
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पठनपाठनविषय: 
त क 
पू्णविद्यायुक्त। ( स्थिरपीतं ) धर्मासुष्ठानेधवरप्रामिर्षे न 7 ए77-+- मोक्षफल पोरे दर 
विद्वांस परमडु उम्रद मित्र, ( आहुः ) वदान्ति | ( चैन दि 
ईदृशं विद्वांस कस्मञिद्‌ व्यवहारे केऽपि न हिंसन्ति, तस्य सः प्रियकारक २. 


मदुमप्देनमथविजञानसहितस्याध्यतार मनुष्य हन्न । तस्य सत्यविद्यान्वितया 
कामदुहा वाचा सह वत्तमानत्वेन सत्यविधाशभरक्षणान्वितत्वात त्यविद्यान्वितया 
मन्त्रपूर्वा थेन विद्तप्रशंसोच्यते । र नवतत्वात्‌ । इत्यनेन 


अथेतन्मंत्रोचरा5ट्रेनाविद्वल्लक्षणमाह-- अधेन्वा चरति) यतो यो 
विद्वान्‌ ( ह्यपुष्पाम्‌ ) कर्मोपासनाबुष्ठानाचारविधारहिता (अफला) धर्मेश्वरविज्ञाना 
चारविरहां वाचं (शुश्रुवान्‌ ) श्रृतवान्‌ ,तय5थशिक्षारहितया' भ्रमसहितया (मायय 
कपटयुक्तया वाचा 5स्पिल्लोके चरति, नेव स मनध्यजन्नि सवाई 
आ , गे से मञुष्यजन्मनि स्वाथपरोपकाराख्यं च 
फल किञ्चिदपि प्राप्नोति । तस्माद श्ञानपूवकमेवाध्ययनयुत्तमं अवतीति ॥ ६॥ 


भाषाथे--ऐसे लड़कों भ्रौर लड़कियों को बोलने, वे 
पढ्ने, विचारने तथा पदार्थों के जानने और जोड्ने आदि आहा ५ पीने, 
्रथज्ञान के विना पढे कोई भी उत्तम फल को प्राप्त नहीं हो सकता । परन्तु कुछ भी नहीं री | 
से तो पाठमात्र जानने वाला ही श्रेष्ठ है । जो वेदों को ग्रथ सहित यथावत्‌ पढ्‌ के शुभ ॥ गो ॥ 
ग्रहण भौर उत्तम कर्मो को करता है, वही सब से उत्तम होता है । do: 


इस विषय में वेदमन्त्रों के बहुत प्रमाण हैं। जैसे--( ऋचो प्रक्षरे परमे ० 

इन मन्त्रो से अर्थज्ञान के विना पढ़ने का निषेध किया हि है । प्र--जिनका ह ह, क 
होता, भ्रोर जो सब से श्रेष्ठ, आकाशवत्‌ व्यापक, सब में रहनेवाला परमेश्वर है, जिसने ग्र्थस हित 
चारों वेद विद्यमान तथा जिसका उत्पन्न किया हुआ सब जगत्‌ है, वह ब्रह्म क्या वस्तु है? उ०-- 
( यस्मिन्देवा० ) जिस में सम्पूर्ण विद्वान्‌ लोग, सब इन्द्रियां, सब मनुष्य भोर सब सूर्यादि लोक 
` स्थित हैं, वह परमेश्वर कहाता है । जो मनुष्य वेदों को पढ़ के ईश्वर को न जाने, तो क्या वेदार्थं 
जानने का फल उस को प्राप्त हो सकता है ? कभी नहीं | इसलिये जैसा वेद विषय में लिख प्राये 

' तसा व्यवहार करने वाले मनुष्य अत्यन्त घ्रानन्द को प्राप्त होते हैं। परन्तु जो कोई पाठमात्र ही 
'हता है, वह उत्तम सुख को प्राप्त कभी नहीं हो सकता । इस कारण से जो कुछ पढ़ें, सो अर्थज्ञान- 
वेके ही पढ़ें ॥ २ ॥ 


( स्थाणु० ) जो मनुष्य वेदों को पढ़ के उन के अर्थ को नहीं जानता, वह उनके सुख को 
१ पाकर भार उठाने वाले पशु अथवा वृक्ष के समान है, जो कि झपते फल फूल डाली भादि को 
१--तयाड्यंज्ञातसुश्िक्षारहित या--ह० ले० ॥ सं० ॥ 
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ऋग्वेदादिभाष्यभ्मिकां 


उ इ द क दु को भोगने वाला कोई इसरा मासा उनके सुख को भोगने वाला कोई दूसरा भा ग्यवान्‌ 
विना गुणबोध Fi क भी परिश्रमरूप भार को तो उठाते हैं, परन्तु उनके 
डर सा फल को नहीं भोग सकते । ( योःथेज्ञः० ) और जो श्रर्थ का जानने वाला - 
है कर भा से बचकर, धर्मात्मा होके, जन्म मरणरूप दुःख का त्याग करके, संपूर्ण सुख को प्राप्त 
रह, बयोंकि, जो ज्ञान से पवित्रात्मा होता है, वह ( नाकमेति ) सवंदुःख रहित होके मोक्षसुख 
को प्राप्त होता है । इसी कारण दादि शास्त्रों को भ्रथेज्ञानसहित पढ़ना चाहिये ॥ ३ ॥ 

( यद गृहीत० ) जो मनुष्य केवल पाठमात्र ही पठन किया करता हे, | उसका वह पढ़ना 
झन्धकाररूप होता है । ( अनग्नाविव शुष्कैघो० ) जैसे भगिनि के विना सूखे इंधन में दाह श्रोर 
प्रकाश नहीं होता , वैसे ही अर्थज्ञान के विना ग्रध्ययन भी ज्ञानप्रकाशरहित रहता है । वह पढ़ना : 
अविद्यारूप भ्रन्धकार का नाश कभी नहीं कर सकता ।। ४ ॥ 

( उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत० ) विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌ का यही लक्षण है, कि जिस 
किसी को पढ़ सून के भी शब्द अर्थ ओर सम्बन्ध का यथार्थे ज्ञान न हो, वह मुख अर्थात्‌ भ्रविद्वान्‌ 
है । ( उतो त्वस्मै० ) और जो मनुष्य शब्द ग्ररथं सम्बन्ध तथा विद्या के प्रयोजन को यथावत्‌ जान 
ले, वह पुणं विद्वान्‌ कहाता है । ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष को विद्या के स्वरूप के ज्ञान से परमानन्द रूप 
फल भी होता है । ( जायेव पत्य उशती सुवासाः ) अर्थात्‌ जैसे पतिब्रता स्त्री अपने ही पति को 
अपना शरीर दिखलाती है, वैसे ही भ्रथं जानने वाले विद्वान्‌ ही को विद्या भी अपने रूप का प्रकाश 
करती है ॥ १॥ 

( उत त्वं सख्ये ) सब मनुष्यों को उचित है कि विद्वानों के साथ प्रीति करें । अर्थात्‌ 
जैसे सम्पूण मनुष्यों के मैत्री करने योग्य मनुष्य को सब लोग सुख देते हैं, बसे ही तू भी जो वेदादि 
विद्या ओर विज्ञानयुक्त पुरुष है, उसको अच्छी प्रकार सुख दे, कि जिससे तुझे विद्यारूप लाभ सदा 
होता रहे । विद्वान्‌ नाम उसका है जो कि भ्रथं सहित विद्या को पढ़के वैसा ही आचरण करे, कि 
जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ओर परमेश्वर की प्रासि यथावत्‌ हो सके। इसी को “स्थिरपीत 
कहते हँ । ऐसा जो विद्वान्‌ है, वह संसार को सुख देने वाला होता है । ( नैनं हि० ) उस को कोई 
भी मनुष्य दुःख नहीं दे सकता । क्योंकि जिसके हृदय में विद्यारूप सूर्य प्रकाशित हो रहा है, उस 
को दुःखरूप चोर दुःख कभी नहीं दे सकते । ( अधेन्वा च० ) भ्रोर जो कोई अविद्यारूप भर्थात 
अर्थ प्रोर प्रभिप्रायरहित वाणी को सुनता और कहता है, उसको कभी कुछ भी सुख प्रात नहीं हो 
सकता । किन्तु शोकरूप शत्रु उस को सब दिन दुःख ही देते रहते हैं। क्योंकि विद्याहीन होने से 
वह उन शत्रुओं को जीतने में समर्थ नहीं हो सकता । इसलिये श्रर्थज्ञानसहित ही पढ्ने से मनचाहा 
सुखलाभ होता है ॥ ६॥ 


मनुष्येबेदार्थविज्ञानाय व्याकरणाष्टाध्यायीपहाभाष्याध्ययनम्‌ । ततो निघण्ड 
निहक्तदन्दोज्पोतिषां वेदाङ्गानाम्‌ । तशो मौर्मांयाविशेषिकन्याययोगतांख्य- 
वेदान्तानां वेदोपाङ्गाना पण्यां द्राख्रागाम्‌ । ततो ऐेतरेय ्रतपथम(/म गोपथत्र क्षिण" 
प्रध्य ७ Cres व्य र 216 त्री वाढि! कूप 
नामध्ययन च कृत्वा वेदाथपठने कतठ्यस्‌ | यद्रा एत्सत्रपत्रात 
वेदव्यारू ७ 6 ७ यमिति ह 
व्याख्यानं इष्ट्वा च वेदाथज्ञानं से! कच्तव्यमिति । 


३३४ 
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पठनपाठनविषय: 


हः ! नवेव त इहि । यो महो ऋ इ ¬ 

नेव त॑ बृहन्तं परमेश्वरं घम विद्यासमूह वा वेत्तमईति व he हे 
' वेद एवाधिकरणमस्त्यतः । नहि तमविज्ञाय कस्यचित्सत्यविद्याप्रापिभवितुमहति। | 

द्वत्‌ किश्चिदूभूगोलमध्ये पुस्तकान्तरेष हृदयान्तरेष बा त्यकन्‌ 3 

भवति भविष्यति च, तत्‌ सब वेदादेव प्रचुतमिति विज्ञेयम्‌ । कतः ? यवद्ययाये | 

विज्ञान तत्तदीधरेण वेदेष्वधिकृतमस्त । तदूद्वारेबाउन्यत्र झुत्रचित्सत्यप्रका्ो यि 

भवित॒ योग्यः । अतो वेदाथविज्ञानाय स्वेमेनुष्येः प्रयत्नो उनुष्ठेय इति । | 
[ इति पठनपाठनविषयः संक्षेपतः ] | 





भाषार्थे--मनुष्य लोग वेदार्थ जानने के लिये भ्रथंयोजना सहित व्याकरण अष्टाध्यायी 
धातुपाठ उणादिगण गणपाठ ओर महाभाष्य, शिक्षा, कल्प, निघण्टुनिरुक्त, छन्द और ज्योतिष ये... 
छः वेदों के अङ्ग । मीमांसा, वंशेषिक, न्याय, योग, सांख्य भर वेदान्त ये छः शास्त्र, जो वेदों | 
के उपाङ्ग, श्रर्थात्‌ जिन से वेदार्थं ठीक ठीक जाना जाता है। तथा ऐतरेय, शतपथ, साम झौर | 
गोपथ ये चार व्राह्मण, इन सब ग्रन्थों को क्रम से पढ़ के, अथवा जिन्होंने उन सम्पूर्ण ग्रन्थों को | | | 
पढ़ के जो सत्य सत्य वेद व्याख्यान किये हों, उनको देख के वेद का झ्थे यथावत्‌ जान लेवे । |. 

क्योंकि, “नावेदवित्‌ ०” वेदों को नहीं जाननेवाला मनुष्य परमेश्वरादि सब पदार्थ विद्याओं र 
को अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता । भौर जो जो जहां जहां भूगोलों वा पुस्तकों अथवा मन में 
सत्यज्ञान प्रकाशित हुआ है और होगा वह सब वेदों में से ही हुआ है। क्योंकि जो जो सत्य 
विज्ञान है सो सो ईश्वर ने वेदो में धर रक्खा है । इसी के द्वारा भ्रन्य स्थानों में भी प्रकाश होता 
है। प्रौर विद्या के विना पुरुष ग्रन्धे के समान होता है। इससे सम्पूर्ण विद्याओं के मूल वेदों को 
विना पढ़े किसी मनुष्य को यथावत्‌ ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिये सब मनुष्यों को वेदादि शास्त्र 
अर्थज्ञानसहित भ्रवशय पढ़ने चाहिये । | | 


इति पठनपाठनविषयः संक्षेपतः 
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अथ संक्षेपतो भाष्यकरराशडकासमाधानादिविषय: 


प्रश्‍नः--किश्चं भो नवीनं भाष्यं त्वया क्रियत आहोस्तितपूर्वाचाय्यौँः कृतमेब 
प्रकाश्यते । यदि पूर्वेः कृतमेव प्रकाश्यते, ताहि तत्‌ पिष्टपेषणदोपेण दूपितत्वान्न 
केनापि ग्राहं भवतीति ! क 

उत्तरम-पूर्वाचायें! कृतं प्रकाश्यते ।  तद्रथा-यानि पूर्वदेव विद्वद्धित्र ह्याण- 
मारभ्य याइवल्क्य वात्स्यायनजेमिन्यन्तेऋ पिभिश्चतरेयशतपथादीनि भाष्याणि 
रचितान्यासन्‌., तथा यानि पाणिनिपतञ्जलियास्कादिमहषिभिश्च वेदव्यार्यानानि 
बेदाङ्गाख्यानि कृतानि, एवमेव जेमिन्यादिभिवेदोपाङ्गास्यानि षट्शा्राणि, एवमुप- 
वेदाख्यानि, तथैव वेदश्ञाखाख्यानि च रचितानि सन्ति । एतेषां संग्रहमात्रेणेव 
सत्योऽथः प्रकारयते । न चात्र किञ्चिदग्रमाणं नवीनं स्वेच्छया रच्यत इति । 

प्रश्न--किमनेन फलं भविष्यतीति १ 

उत्तम- यानि र।वणोबटसायणमहीधरादिभिवेदारथेविरुद्घानि भाष्याणि 
कृतानि, यानि चेतदनुसारेशेङ्गलेण्डशारमण्यदेशोत्पन्नेयू रोपखण्डदेशनिवासिभिः 
स्वदेशमाषया स्वल्पानि व्याख्यानानि कृतानि, तथेवार्य्यांवच देशस्थेः केथित्तदनु- 
सारेण प्राकृतभाषया व्याख्यानानि कृतानि वा क्रियन्ते च, तानि सर्वाण्यनर्थ- 
गर्भाणि सन्तीति सज्जनानां हृंदयेषु यथावत्‌ प्रकाशो भविष्यति । टीकानामधिक- 
दोषप्रसिद्धया त्यागश्च । 

परन्त्ववकाशाभाबात्तपां दोपाणामत्र स्थालीपुलाकन्यायवत्‌ प्रकाशः क्रियते । 
तद्यथा--यत्‌ सायणाचार्यंण वेदानां परममर्थमविज्ञाय 'सर्वे वेदाः फ्रियाकाण्डः 
तत्पराः सन्ती? त्युक्तम्‌-- 
8 & र ७ यते 

` तदन्यथास्ति | कृतः ? तेषां सर्वविधान्वितत्वातू । तञ्च पूव संच्तेपतो 
लिखितमस्ति । एतावतवास्यकथनं व्य्थमस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । 
_ (हळ मित्रं) अस्य मन्त्र्या्थोऽप्यन्यथैव वर्णित; । तद्रथा-तेनात्रेन्द्रशब्दी 
विशष्यतया गृहीतो मित्रादीनि च विशेषणतया | अत्र खलु बिशेष्योऽग्निशब्द 
दन्द्रादीना विशेषणानां सङ्ग 5न्वितो भूवा, पुनः स एवं सडस्तुत्रह्मविशेषण भवति । 
एवमेव विशेष्यं प्रति विशेषण पुनः पुनरन्तितं भवतीति, न चें विशेषणम्‌ | 
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[ भाष्यकरणशङ्गासमाधानादिविषयः | ३३७ 
| TTT Rh किक 
|| न ® e चे ~ जे 

एवसेव यत्र शत सस्र वकस्य विशष्यस्य विशेषणानि भवेयुः, तत्र 
विशेष्यस्थ पुनः पुनरुचारणं भवति, _ विशेषणस्येकवारमेवेति । तथैवात्र मन्त्र 
परमेखरेणा ऽग्निशब्दो हिरुच्चारितो विशष्यविशेषणा5भिप्रायत्वाद । इदं सायणा- 
चाग्यण नव बुद्धभतस्तस्य आन्तिरेष जातेति वेद्यम्‌ । निरुक्तका रेणाप्यग्निशब्दो 
विशष्यविशषणत्वेन व वर्णितः । तद्यथा --- 'इममेवाग्नि महान्तमात्मानमेकमात्मानं 
| बहुधा मेधाविनो बदतीन्द्र' मित्रं वरुणमित्यादि० ।।? निर० ब० ७। खं० १८ ॥ 
च सहस्तुनो ब्रह्मणो नामास्ति | तस्मादग्न्यादीनीश्वरस्य नामानि सन्तीति. 
| ` तथा च-'तस्मातसवैरपि परमेश्वर एव हृयते, यथा राज्ञः पुरोहितः सद्भीष्टं 
| सम्पादयति, यद्वा यज्ञस्य सन्बन्धिनि पूर्वभागे आहत्रनीयरूपेणाव स्थितः मित्युक्तम्‌ | 

इदमपि पूर्वापरविरुद्धमस्ति तद्यथा - स्वेर्नाममिः परमेश्वर एव हूयते 
बेतयुनस्तेन होमसाधक आहवनीयरूपेणावस्थितो भौतिको 5ग्निः किमर्थो गृहीतः । 
तस्पेदमपि वचनं भ्रममूलमेव । 


- कोऽपि १. गाद्‌ -सायणाचाय्यण यद्यपीन्द्रादयस्तत्र तत्र हृयन्ते, तथापि 
बरस्यवेन्ट्रादिरूपेणावस्थानाद्‌विरोधः, इत्युक्तत्वाददोष इति । 
| खंग्राप्ते न,सः--यदन्द्रादिभिर्नाममिः परमेश्वर एवोच्यते तह परमेश्वर- 
| से्रादिरूपावस्थितिरजञुचिता । तथथा--'अज एकपात्‌, 'स पर्यगाच्छुक्रमकाय' 
| भित्यादिमन्त्रार्थेन परमेश्वरस्य जन्मरूपवत््वशरीरधारणादिनिषेधाचत्कथनमसद स्ति। 
एव ७ 
|. सेव साथणाचाथ्यकृतभाष्यदोषा बहवः सन्ति । अग्नो यत्र यत्र यस्य 

भ मन्त्रस्य व्याख्यानं करिष्यामस्तत्र तत्र तड्भाध्यदोषान्‌ प्रकाशयिष्याम इति । 
_ भाषार्थे भ्रशनक्योंजी ! जो तुम यह वेदों का भाष्य बनाते हो, सो पुवं आचा 

2 9 य्या के 

| क के समान बनाते हो, वा नवीन । जो पू्वरचित भाष्यो के समान है, तब तो a व्यर्थे है । 
ES, वे तो पहिले ही से बने बनाये है । भौर::जो नया बनाते हो, तो उसको कोई भी न 
| | 2 आ जो विना प्रमाण के केवल भ्रपने ही कल्पना से बनाना हे, यह बात कब ठोक हो 
| उत्तर--यह भाष्य प्राचीन आचाय्यो के भाष्यो के अनुकु 
या ल बनाया जाता है। परन्तु जो 
कर उवट, सायण थोर महीधर आदि ने भाष्य बनाये हैं, वे सव मूलमन्त्र और ऋषिकृत 
प है विरुद्ध हैं। मैं वैसा भाष्य नहीं बनाता। क्योंकि उन्होंने वेदों की सत्याथता भ्रौर 
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ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 


CD Ce 
झपूवंता कुछ भी नहीं जानी । भौर जो यह मेरा भाष्य बनता है, सो तो वेद, वेदाङ्ग, ऐतरेय, 


ग्रन्थो रोकि जो जो वेदों के सनातन व्याख्यान हैं, 
वपता हा यता । क्योंकि जो जो रै क 
से युक्त बनाया जाता है, यही इस म भए भामाण्याप्रामाप्यविषय 
प्रमाणो य शास्त्र गिन पराये हैं, वे सब वेदों के ही व्याख्यान हैं। वैसे ही ग्यारह सौ 
वेदों की शाखा भी उन के व्याख्यान ही हैं। उन सब ग्रन्थों के प्रमाणयुक्त यह्‌ 
जाता है । ह 

दूसरा धे के अपूव होने का कारण यह भी है कि इस में कोई बात अप्रमाण व भ्रपनी 
रीति से नहीं लिखी जाती । भोर जो जो भाष्य उठ, चा सः महीघरादि ने द बनाये हैं, झी सब 
मूलार्थ प्रौर सनातन वेदव्याख्यानों से विरुद्ध हँ । तथा जो जो इन नवीन भाष्यों के झनुसार अंग्रेजी 
जमनी, दक्षिणी झऔौर बंगाली आदि भाषाओं में वेदव्याख्यान बने हैं, वे भी अशुद्ध हैं । | 
न जैसे देखो- सायणाचाय्य ने वेदों के श्रेष्ठ अथो को नहीं जान कर कहा हे कि 'सववेद 
क्रियाकाण्ड का ही प्रतिपादन करते हैँ।' न | 
यह उनकी बात मिथ्या है । इसके उत्तर में जैसा कुछ इसी भूमिका के पूर्व प्रकरणों में | 

संक्षेप से लिख चुके हैं, सो देख लेना । 
ऐसे हो ( इन्द्र मित्रं० ) सायणाचाय्ये ने इस मन्त्र का अण भी श्रान्ति से बिगाड़ा है। 
बयोंकि उन ने इस मन्त्र में विशेष्य विशेषण को अच्छी रीति से नहीं समझ कर, इन्द्र शब्द को तो 
विशेष्य करके वर्णन किया भ्रौर मित्रादि शब्द उस के विशेषण ठहराये हैं ! यह उन को बड़ा भ्रम 
हो गया, क्योंकि इस मन्त्र में परिनि शब्द विशेष्य भौर इन्द्रादि शब्द उस के ही विशेषण हँ । 
इसलिये विशेषणो का विशेष्य के साथ अन्वय होकर पुनः दूसरे दूसरे विशेषण के साथ विशेष्य का 
झन्वय कराना होता ग्रौर विशेषण का एक बार विशेष्य के साथ अन्वय > | इसी बा 
जहां जहां एक के संकडों वा हजारों विशेषण होते हैं, वहां वहां भी विशेष्य का सकड़ों वा हजा | 
वार उच्चारण होता है । वैसे ही इस मन्त्र में विशेष्य की इच्छा से ईश्वर ने श्रनि शब्द का दो वार | 
उच्चारण किया, और अग्नि भादि ब्रह्म के नाम कहे हैं। यह बात सायणाचाय्य ने नहीं जानी | ॒ 
इससे उन की यह आन्ति सिद्ध दै । इसी प्रकार निएक्तकार ने भी झग्नि शब्द को विशेष्य्र ही वंग | 
क्रिया है-- (इसमेवास्नि० ) । यहां भ्रग्ति भौर इन्द्रादि नाम एक सद्‌ वस्तु ब्रह्म ही के हैं। बयो | 
इन्द्रादि शब्द भ्ररिनि के विशेषण गौर प्रनि प्रादि ब्रह्म के नाम है। | 
ऐसे ही सायणाचाय्यं ने भ्रौर भी बहुत मन्त्रों की व्याख्याप्रों में दाब्दों के र्थे उलटे त | 
हैं । तथा उनने-- 'सब मन्त्रों से परमेश्वर का ग्रहण कर रक्खा है । जसे राजा का पुरोहित राम | 
ही के हित का काम सिद्ध करता है, अथवा जो अग्नि यज्ञ के सम्बन्धी प्रथम भाग में हवन) | 
के लिये है, उसी रूप से ईश्वर स्थित है ।' Re 
यह सायणाचाय्ये का कथन अयोग्य और पूर्वापर विरोधी होकर भागे पीछे I 
को तोडता है । क्योंकि जब सब नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण करते हैं, तो फिर जिस || 
हवन करते हैं, उस को किस लिये ग्रहण किया है ? हग 









और कदाचित्‌ कोई कहे कि--जो सायणाचाय्य ने वहां इन्द्रादि देवताश्रों "का 
किया हो, तो उससे कुछ भी विरोध नहीं ग्रा सकता । 
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भाष्यक रणाशड्भांसमाधानादिविषय: - ३३९ 


इसका उत्तर यह है उतर यह है किव. इस्तावि नाणे मे 0 7 7 २ का इन्द्राद नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण है, तो वह 
तिराकार, सर्वेशक्तिमानु, व्यापक ग्रौर अखण्ड होने से जन्म लेकर भिन्न भिन्न व्यक्तिवाला कभी 
हो सकता । क्योंकि वेदों में परमेश्वर का एक भ्रज शोर प्रकाष अर्थात्‌ शरीरसम्बन्ध रहित 
रादि गुणों के साथ वरणेन किया है । इससे सायणाचाय्ये का कथन सत्य नहीं हो सकता । इसी 


एकार सायणाचाय्ये ने जिस जिस मन्त्र का अन्यथा व्याख्यान किया है, सो सब क्रमपुवंक ग्रागे उन 
पत्तों के व्याख्यान में लिख दिया जायगा। 


भाष्यम्‌-एवमेव महीधरेण महानर्थरूपं वेदार्थदृषकं वेददीपारूयं विवर्ण 
[ विवरणे १ ] कतं, तस्यापीह दोषा दिग्द्शनवत्मदर्यन्ते-- 

भाषार्थे--इसी प्रकार महीधर ने भी यजुवंद पर मूल से अत्यन्त विरुद्ध व्याख्यान किया है । 
उसमें से सत्यासत्य को परीक्षा के सिये उन के कुछ दोष यहां भी दिखलाते हैं । 

गणानां स्वा गणपंतिश हवामहे प्रियाणां त्वा प्रिपर्पतिश्दवामदे निधीनां 
खा नियिपतिंश हवामहे बसो मम । आहम॑जानि गर्भधमा त्वमजासि 
गर्भधम्‌ ॥ १ ॥ यजुः० ग्र २३। मं० १६॥ 


अस्य मन्त्रस्य व्याख्याने तेनोक्तम्‌--'अस्मिन्मन्त्रे गणपतिशब्दादश्वो 
बाजी ग्रहीतव्य इति । तद्यथा महिषी यजमानस्य पत्नी, यज्ञशालायां, पश्यतां 
ेषासृत्विजामश्चसमीपे शेते । शयाना सत्याइ-हे अश्च ! शर्मध गर्भ दघाति 
ग्धं गर्भधारक रेतः, अहं आ अजानि, आङृष्य क्षिपामि । त्वं च गभधं रेत! 
आ अजासि आकृष्य क्षिपसि’ ॥ | १ ] ॥ ` 


भाषार्थ-( गणानां त्वा० ) इस मन्त्र में महीधर ने कहा है कि--गणपति शब्द से घोडे 
का ग्रहण है । सो देखो महीधर का उलटा ग्रथ कि 'सब ऋत्विजों के सामने यजमान को स्त्री घोड़े 
के पास सोवे, और सोती हुई घोड़े से कहे कि, हे अश्च ! जिससे गर्भधारण होता है, ऐसा नो तेरा 
ोय्ये है उसको मैं खेच के अपनी योनि में डालूं, तथा तू उस वीय्यं को मुझ में स्थापन करनेवाला 
है॥ [ १]॥ । 


ब्राह्मणस्पह ७ रे 

अथ सत्यो5र्थ:--गणानां त्वा गणपतिं हवामहे इति त्यं, ब्रह्म वे 
बृहस्पतित्र ह्मणेवेनं तड्भिषज्यति, प्रथश्च यस्य सम्रथश्च नामेति ॥ | 

ऐत० पं० १। क० २१॥ 


प्रजापति जमदग्निः सोञ्चमेषः ॥ शत्रं वाश विडितरे पशवः ॥ 
पत्रस्येतद्र पं यद्विरण्यस्‌ ॥ ज्योतिवें हिरण्यम्‌ ।। 


श० कां० १३। म० २। ब्रा० २। क्‌० १४, १५, १७, १६॥ 
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पा अं गवेदादिभाष्यभूमिकां 


` नते मरुष्यः स्वर्ग लोकमञ्जसा वेदाथो वे स्वर्ग छोकमञ्जसा वेद ।। त्य 
श० कां० १३ । ग्र २ । ब्रा» ३। कं, १॥ 
राष्ट्रशमेघो ज्योतिरेव तद्राष्ट्र दधाति ॥ क्त्रायेव तद्वि कृतानुकरामनु- 
वर्चमान' करोति ॥ अथो क्षेत्र वा अश्चः क्षत्रस्येतद्र प॑ यद्धिरण्यं, कषत 
तत्सत्रेण समर्थयति ॥ विशमेव तद्विशा समर्धयति ॥ 
श० काँ १३ । भ्र० २ । ब्रा० २ । क० १६, १५, १७, ११ || 
गणानां त्वा गणपति हवामह इति । पत्न्यः परियन्त्यपहबुषत एवास्या 
एतदतोऽन्येवास्म हचुवते5थो धुवत एवेन त्रिः परियन्ति, त्रयो वा इमे लोका 
एभिरेवेनं ठोकेधु बते, त्रिः पुनः परियन्ति षट्‌ सम्पधन्ते, षड्‌ वा आतव 
ऋतुभिरेवैनं धुवते ॥ अप वा एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति, ये यज्ञे धुवनं तन्वते, 
नवकृत्वः परियन्ति, नव वै प्राणाः, प्राणानेवात्मन्दधते, नेस्यः प्राणा 
अपक्रान््याहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधमिति, प्रजा वे पशवो गर्भः प्रजामेव 
पशूनात्मन्धत्ते ॥ [ १ ] || शत० कां १३। प्र २। ब्रा० ८1 कं० ४,५॥ 
'आध्यम्‌--( गणानां त्वा० ) वयं गणानां गणनीयानां पदार्थसमूहानां 
गणपतिं पालक स्वामिनं ( त्वा ) त्वां परमेश्वरं (हवामहे) गृढीमः । तथेव सर्वेषां 
प्रियाणामिष्टमित्रादीनां मोक्षादीनां च ग्रियपतिं त्वेति पूवष । एवभेव निधीनां 
विधारत्नादिकोशानां निधिपतिं तवेति पूर्ववत्‌ । वसत्यस्मिन्‌ सर्व जगद्वा यत्र बसति 
स वसुः परमेश्वरः, तत्सम्बुद्धी हे वसो, परमेश्वरपरत्वस्‌ । सर्वान्‌ कार्य्यान्‌ 
भूगोजान्स्रसाम्यं गभवदधातीति स गर्भधस्तं त्वामहं भवत्कृपया आजानि, सर्वथा 
जानीयाम्‌ | ( आ त्वमजासि ) हे भगवन्‌ ! त्वं तु आ समन्ताउ्ज्ञातासि । 
पुनगभधमित्युक्तया वयं प्रकृतिपरमाण्वादीनां गर्भधानामपि गर्भधं त्वां मन्यामहे । 
नवातो मिन्नः कश्चिद्‌ गमेघारकोऽस्तीति । 
जे 
एवभेवतरेयश्चतपथत्राझशे गणपतिशब्दार्थो बणितः--( ब्राह्मणस्पत्य० ) 
अस्मिन्मन्त्रे ie ब्रह्मणो वेदस्य पतेभांवो वर्णितः | ब्रह्म वै बृहस्पतिरित्युक्तत्वाद । 
तेन वेनं जीवं यजमानं वा सत्योषदेष्टा विद्वान्‌ भिषज्यति रोगरहितं 


` करोति । आत्मनो भिषजं वै्यमिच्डतीति । यस्य परमेश्वरस्य प्रथः सर्वत्र व्यापी 


So त २--शतपथ में उपलब्ध पाठ--छृतानुकरामनुवर्त्मानं ॥ सं० ॥ : 
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भा्यकरणञंड्कासमाधानादिविषयः ; 
काकाः `` १ 


विस्तृत) सप्रथश्न, प्रकृत्याकाशादिना प्रथेन स्वसामध्ये 
गप्रथस्तदिदं नामद्वयं तस्येवास्तीति । म्ल वा सह वर्चते स 


प्रजापति; परमेश्वरो वै इति निश्चयेन, 'जमदग्निसंज्ञो 5स्ति 
अत्र प्रमाणघ्‌-- 
जमदस्वय) अजमितास्नयो वा, प्रज्वलिताग्नयो वा, तैरमिहुतों अवति ॥। 
निरु० ग्र ७। खं० २४॥ 
. भ्यम्‌ --इसे यादयः प्रकाश काः पदार्थास्तस्य सामर्थ्यादेव प्रज्वलिता 
मन्ति । तः धर्य्यादिसि; कार्य्येस्तन्नियमेश्व कारणार्य ईश्वरोऽभिहुतशचाभिगनुख्येन 
पूजितो भवतीति । यः स जमदग्निः परमेश्वरः ( सो ऽश्वमेधः ) स णद परमेश्वरो 
उश्चमेघाख्य इति प्रथमोऽथः । | र 
अथापरः-क्षत्रं वाश्वो विडितरे. पत्र इत्यादि । यथा5श्वस्यापेक्षयेतर 
शे5जादय: पशवो न्यूनबलवेगा भवन्ति, तथा राब; समासमीपे बिट प्रजा 
| (बब भवति । तस्य राज्यस्य, यद्धिरण्यं सुवर्णदिवस्तु ज्योतिः प्रका वा 
त्यायकरणमेतत्स्वरूपं भवति । यथा राजप्रजालङ्कारेण राजप्रजाधमों वर्णितः 
तथव जीवेश्वरयोः स्वस्वासिसम्बन्धो वरण्यते। | [ 
ने मनुष्यः केवलेन स्वसामर्थ्येन सरलतया' स्वर्ग परमेश्वराख्यं लोकं, 
र किन्त्वीश्वरायुग्रहेणव जानाति । 'अश्चो यत॒ ईश्वरो वा अश्वः’ || शर क? १३। 
"' आ० ३। क० ५॥ अश्नुते व्याप्नोति सवं जगत्सोऽश्च ईश्वरः । इत्युक्तत्वा- 
२।बरस्यवत्रश्वसंजञास्तीति । 
अन्यच्च ( राष्ट्र वा० ) राज्यमश्चमेधसंज्ञं भवति । तद्राष्ट्रे राज्यकर्मणि 
। तत्कर्मफलं क्षत्राय राजपुरुषाय भवति | तच्च स्वसुखायेव विश 
जां कृताचुकरां स्ववर्चसानामनुकूळां करोति । अथो इत्यनन्तरं क्षत्रमेवाश्वमेधसंज्ञक 
| क्षति | पस्य यद्धिरण्यमतदेव रूपं भवति | तेन हिरण्याधन्वितेन क्षत्रेण राज्यमे 
| | पयर्‌ वधते, न च प्रजा । सा तु स्वतन्त्स्वमावान्वितया विश्ञा समर्धयति । 
| शो पत्रैको राजा भवति, तत्र प्रजा पीडिता जायते । ` तस्मातप्रजासचयेव 


| हिकः काव्ये ति], .... मे काय्य इति । 
मक १ सहजतया'इति हस्तलिखितभुमिकायां पाठः ॥ सं० ॥ 
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त उनि 
० ऽप्येनं, राज्यपालनाय, विधामय र 
ग a ज्ञ | रा सत्योऽस्य सिद्धये यदपह्वार्य कर्माचरन्ति, 
१0 कारणादेतदेतासामन्ये विद्वासी द्रीकुवन्ति । अथो इत्यनन्तरं य एन 


७ ७ ९ ९ 
FS दूरीकुग्यु; । एवमस्य त्रिवारं रक्षणं सवथा इस्यु ; | 
2 शक यने रशणेन चाताशरीरबढानि सम्पादयेयुः । ये नरा; 
ll जानन्ति, नेव तेभ्यः प्राणा बपराक्रमादयो ऽपक्रामन्ति । 
पूर्वोक्त गभध गं परमेश्वरमहमाजानि समन्ताज्जानीयामितीच्छेत्‌ । ( प्रजा 
5 $धरसामध्यगर्मात्सव पदाथा जाता इति योजनीयस्‌ । यश्च पशा 
बे हम जे भवति, स इमां सर्वा प्रजामात्मनि) अतति सत्र 
याप्ोति तस्मत्‌. जगदीखरे बचत इति) धारयति ॥ | १ | || 


इति संपतो गणानां त्वेति मन्त्रस्यार्थ वर्णितः । अस्मान्महीघरस्याथो- 
5त्यन्तविरुद्ध एवास्तीति मन्तव्यस्‌ । 


भाषार्थ--( गणानां त्वा० ) ऐतरेय ब्राह्मण में गणपति क स न 02 
कि यह मन्त्र ईश्वरार्थ का प्रतिपादन जी स छ ८ ग्लो) कल 
ग्रच्छा वे ध्‌ : १ 
क ररत यी विज्ञानरूप ना ग्रविद्यारूपदुःखों से छुड़ा देता है। 
जो कि--'प्रथ' प्र्थात्‌ विस्तृत, सब में व्या, झौर 'सप्रथ' भर्थात्‌ भ्राकाशादि विस्तृत पदार्थों के 
साथ भी व्यापक हो रहा दै । इसी प्रकार से यह मन्त्र ईश्वर के नामों को यथावत्‌ मिक 
रहा है । ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण में भी--राज्यपालन का नाम 'श्रश्चमेघ , राजा आ हक 
और प्रजा का नाम घोड़े से भिन्न 'पशु' रक्खा है । राज्य की शोभा धन है, ओर ज्योति 
हिरण्य है। र 
न - तथा 'प्रश्च' नाम परमेश्वर का भी है, क्योंकि कोई मनुष्य स्वगेलोक को डोर किक 
सामथ्यं से नहीं जान सकता, किन्तु भ्रश्च भ्र्थात्‌ जो ईश्वर है, वही उनके लिये स्वगसुख 
भौर जो मनुष्य प्रेमी धर्मात्मा हैं, उन को सब स्वसुख देता हे । : 





उसी 
तथा ( राष्ट्रम्चमेघ:० ) राज्य के प्रकाश का घारण करना सभा ही का काम, हि... 
सभा का नाम राजा है! वही अपनी मरोर से प्रजा पर कर लगाती है। क्योंकि राज ६ | 
और प्रजा ही से प्रजा की वृद्धि होती है । 


नां ही | 
( गणानां त्वा० ) स्त्री लोग भी राज्यपालन के लिये विद्या की शिक्षा सन्तानों र जे ॐ 
रहें । जो इस यज्ञ को प्राप्त होके भी सन्तानोत्पत्ति श्रादि कम्में में मिथ्याचरण क पर नव ब 
इस कमे को विद्वान्‌ लोग प्रसन्न नहीं करते भौर जो पुरुष सन्तानादि की शिक्षा में व | 
ह प्रत्य लोग उनको बांध कर ताइना देते हैं। इस प्रकार तीन, छः वा नव वार इस 
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भाष्यकररुश क्ञासमा धानादिविषय: ३४३ 


प्रात्मा शरीर डी बल को सिद्ध करें । जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना करते हैं, उनके बलादि 
गुण कमी नष्ट नहीं होते । ( भ्राहमजानि० ) प्रजा के कारण का नाम पाभे' है ज के समतुल्य 

बह सभा, प्रजा और प्रजा के पशुओं को, अपने आत्मा में धारण करे । अर्थात्‌ जिस प्रकार अपना 
सुख चाहे, बैसे ही प्रजा और उस के पछुओं का भी सुख चाहें ॥ [ १ ] ॥ 


( गणानां त्वा० ) जो परमात्मा गणनीय पदार्थों का पति अर्थात्‌ पालन करने हारा 

. (त्वा) उस को ( हवामहे ) हम लोग पृज्यबुद्धि से ग्रहण करते हैं । ( प्रियाणां ) जो कि क 
इष्ट मित्र रौर मोक्षसुखादि का प्रियपति, तथा हम को भ्नानन्द में रख कर सदा पालन करने वाला 

है, उसी को हम लोग श्रपना उपास्यदेव जान के ग्रहण करते हैं । ( निघीनां त्वा० ) जोकि विद्या 

और सुखादि का निधि अर्थात्‌ हमारे कोशों का पति है, उसी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 


रको ह 
राजा और स्वामी मानते हैं। तथा जो कि व्यापक होके सब जगत्‌ में और सव जगत्‌ SE 


तु उसमें बस रहा 


है, इस कारण से उस को “वसु' कहते है । हे वसु परमेश्वर । जो भाप भ्रपने सामथ्यं से जगत्‌ के. 


अनादि-का रण में गर्भ धारण करते हैं, भ्रर्थात सब मृत्तिमान्‌ द्रव्यों को भ्राप ही रचते हैं, इसी हेतु से 
प्राप का नाम “गर्भध' है। ( श्राहमजानि ) में ऐसे गुणसहित भ्रापको जानं । (आ त्व०) जैसे झाप 
सब प्रकार से सब को जानते हैं, वसे ही मुझ को भी सब प्रकार से ज्ञानयुक्त कोजिये। ( गर्भघं ) 
दुसरी वेर 'गर्भध' शब्द का पाठ इसलिये है कि जो जो प्रकृति प्रौर परमाणु आदि कायंद्रव्यो के 
गर्भरूप हैं, उन में भी सब जगत्‌ के गर्भरूप बीज को धारण करनेवाले ईश्वर से भिन्न दूसरा काम्यं 
जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और लय करनेवाला कोई भी नहीं है ॥ [१]॥ 


यही ग्रथे ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मण में कहा है । विचारना चाहिये कि इस सत्य प्रथं के गुप्त 
होने और मिथ्या नवीन अर्थों के प्रचार होने छे मनुष्यों को भ्रान्त करके वेदों का कितना भपसान 
कराया है, जेसे यह दोष खण्डित हुआ, वैसे इस भाष्य की प्रवृत्ति से इन सब मिथ्या दोषों की 
निवृत्ति हो जायेगी । 

ता उभो 'चतुर॑ः पदः संप्रसारयाव स्वर्गे लोके प्रोणुवार्था बृषां वाजी 
रेतोधा रेतों दधातु ॥ २ ॥ बन प्र० २३ । मं० २० ॥ 


महीधरस्याथः---'अधशिश्नग्रुपस्थे कुरुते वृषा वाजीति । महिषी स्वयमेवाश्च- 
शिरनमाकृष्य स्वयोनौ स्थापयति' ॥ [ २ ]॥ 


भाषार्थे-महीधर का ग्रथं-'यजमान की स्त्री घोड़े के लिङ्ग को को पकड़ कर झाप 
हो अपनी योनि में डाल देवे ॥ २ ॥ 


सत्यो5थः--ता उभौ चतुरः पद! सम्प्रसारयावेति मिथुनस्यावरुध्ये स्वगे 
रोके प्रोणु वाथामित्येष वे खर्गो लोको यत्र पञ्च संश्पयन्ति । तस्मादेवमाह 
बषा पाजी रतोधारेतो दघात्विति मिथुनस्येवावरुध्य ॥ [ २ ] ॥ 


| श० कां० १३। झ० २। ब्रा० ८ कं० ५ ॥ 
भाष्यम्‌-_आवां राजप्रजे, धर्माथकाममोक्षान्‌ चतुरः पदानि, सदेव मिलिते 
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याया 


३४४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


ऱऱऱ्ज्य्च्च्क्च्च्च्च्च्् 5 जय रामा ारणकाम- 
भूत्वा सम्यक्‌ विस्तारयेवहि । कस्म प्रयोजनायेत्यत्राह स्वर्ग सुखबिशेषे, लोके 


दष्टव्ये भोक्तव्ये; प्रियानन्दस्य स्थिरत्वाय । येन सवोन्प्राणिनः सुखेराच्छादयेपहि " 
यस्मिन्‌ राज्ये पछ पशुस्वभावमन्यायेन परपदाथोनां द्रष्टारं जीवं विद्योपदेशदण्ड- 
दानेन सम्यगवबोधयन्ति, सेष एव सुखबुक्तो देशो हि स्वर्गो भवति । 
तस्मात्कारणादुमयस्य सुखायोमये विधादिसद्गुणानाममिवषक वाजिने विज्ञानवन्तं 
जनं प्रति विधाबले सततमेव दधात्वित्याहायं मन्त्रः || | २ ]॥ 

भाषार्थ--( ता उभौ० ) राजा और प्रजा हम दोनों मिल के घ्म, अथं, काम और मोक्ष 
की सिद्धि के प्रचार करने में सदा प्रवृत्त रहें। किस प्रयोजन के लिये? कि दोनों की अत्यन्त 
सुखरूप स्वर्गलोक में प्रिय झानल्द की स्थिति के लिये । जिससे हम दोनों परस्पर तथा सब प्राणियों 
को सुख से परिपूर्ण कर देवें । जिस राज्य में मनुष्य लोग अच्छी प्रकार ईश्वर को जानते हैं, वही देश 
सुखयुक्त होता हे । इससे राजा ग्रोर प्रजा परस्पर सुख के लिये सद्गुणों के उपदेशक पुरुष की सदा 
सेवा करें, और बिद्या तथा बल को सदा पढ़ावें । इस अर्थ का कहने वाला “ता उभो०' यह मन्त्र 
है । इस प्रथं से महीधर का अर्थ अत्यन्त विरुद्ध है ॥ | २ ] ॥ 

यक्ासको शंकुन्तिकाहलगिति वञ्चति । 

आहन्ति गमे पसो निम॑र्गलीति धारका ॥ ३ [ ३] ॥ 

य० श्र० २३ । मं २२॥ 

महीधरो वदति--'अध्वय्वादयः इुमारीपत्नीमिः सह सोपहासं संवदन्ते । 
अङ्गुल्या योनि प्रदेशयन्नाह, ख्रीणां शीप्रगमने योनौ हलहलाशब्दो भवतीत्यथः । 
[ ( गमे ) ] भगे .योनौ शकुनिसदृश्यां यदा पसो लिंगमाहन्ति आगच्छति, 
पु'सप्रजननस्य नाम, हन्तिगंत्यथः । यदा भगे शिश्नमागच्छति, तदा ( धारका ) 
घरति लिङ्गमिति धारका योनिः, ( निगल्गलीति ) नितरां गलति वीय्यं क्षरति, 
यद्वा शब्दानुकरणं गन्गलेति शब्दं करोति’ ॥[ ३ ] ॥। 

यकोसको० ॥ [ ४ ] | [ य० ग्र २३ । मं० २३ ] ॥ 


कुमारी अध्वय्यु प्रत्याह । अङ्गुल्या लिङ्ग प्रदेशयन्त्याह । अग्रभागे : 


' सच्छिद्र लिङ्ग तव मुखमित्र भासते’ || [ ४ ]॥ 
भाषार्थ--मह्दीघर का श्र्थ--'यज्ञशाला में प्रध्वय॑ भ्रादि ऋत्विज्‌ लोग कुमारी भौर 
नियं के साथ उपहासपुवंक संवाद करते हैं। इस प्रकार से कि ्रङ्गुली से योनि को दिखला के 
हँसते हँ । ( आहलगिति० ) जब स्त्री लोग जल्दी जल्दी चलती हैं, तब उन की योनि में हलहला 
शब्द, और जब भग लिङ्ग का संयोग होता है तब भी हलहला शब्द होता, और योनि भौर- लिङ्ग 


प से वीय्यं करता है' ॥ [ ३ ]॥ 
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OO 
( यकोसको० ) ‘कुमारी भ्व्य का उपहास करती है कि जो यह 
्गरभाग है, सो तेरे मुख के समान दीख पड़ता है” ॥ [ ४ 1 ॥ हृ छिद्रसहित तेरे लिङ्ग का 


अथ सत्यो5थ:--”यकासकौ शक्षुन्तिकेति | बिइ वे शकुन्तिकाहलगिति 


बञ्चतीति । वि वेशो राष्ट्राय वञ्चन्त्याहन्ति गमे पसो निगल्णठीति 


च्ञे ५ । 
धारकेति रु विड्‌ वे गभो राष्ट्र पसो, राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ठी विश 
घातुकः’ ॥ | ३-४ | || श० कां १३। प्र २। ब्रा० ९] कं०। ६॥ ˆ 


य ~ न 

` भाष्यस्‌--( विड वे० ) यथा शयेनस्य समीपेऽल्पपक्षिणी निर्वठा भवति 
क ~ ९" ~ ९ 1 
तथव राज्ञः समीपे ( बिट्‌ 2 श्रजा बेला भवति । ( आहलगिति वञ्चतीति ) 
राजानो विशः प्रजा; (वे ) इति निश्चयेन राष्ट्राय राजसुखप्रयोजनाय सदेव 
वन्तीति । ( आहन्ति० ) विशो गभसंज्ञा भवति, पसाख्यं राष्ट्र, राज्यं प्रजया 
स्पशनीयं भवति । यस्माद्राष्ट तां परजां प्रविश्याहन्ति समन्ताद्वननं पीडां करोति 
यस्माद्राष्टी एको राजा मतरचेत्तई विश प्रजां घातुको भवति, तस्मात्कारणादेको 
मनुष्यी राजा कदाचिन्नेव मन्तव्यः | किन्तु सभाध्यक्ष, सभाधीनो यः सदाचारी 
शभलक्षणान्वितो विद्वान्स प्रजाभी राजा मन्तव्यः । अस्मादपि सत्यादर्थान्महीघर- 

स्यातीवदुष्टोऽथो ऽस्तीति विचारणीयम्‌ ॥ [ ३-४ ] ॥ 
भाषार्थ-( यकासकौ० ) प्रजा का नाम शकुन्तिका है, कि जैसे बाज के सामने छोटी 
छोटी चिड़ियाश्रों की दुर्दशा होती है, वैसे ही राजा के सामने प्रजा की । (आहलगिति० ) जहां एक 
मनुष्य राजा होता है, वहां प्रजा उगी जाती है । ( गाहन्ति गभे पसो० ) तथा प्रजा का नाम 'गभ' 
और राज्य का नाम 'पस' है । जहां एक मनुष्य राजा होता है, वहां वह अपने लोभ से प्रजा के 
पदार्थों की हानि ही करता चला जाता है। इसलिये राजा को प्रजा का घातुक थर्थात्‌ हनन 


करने वाला भी कहते हैं। इस कारण से एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिये, किन्तु धामिक 
विद्वानों की सभा के आधीन ही राज्यप्रबन्ध होना चाहिये । 


'यकासको०' इत्यादि मन्त्रों के शतपथप्रतिपादित अ्र्थो से महीघर आदि झल्पज्ञ लोगों के 
बनाये हुए भ्रथों का अत्यन्त विरोध है ॥ [ ३-४] ॥ 
माता च ते पिता च तेऽगं वक्षस्य॑ रोहतः । 
्रतिंलामीतिं ते पिता गभे मृशिमितश्सयत्‌ ॥ [ ५ ] ॥ 
य० ग्र २३। मं० २४॥ 
महीधरस्याथः-- ब्रह्मा महिषीमाह-महिषि हये हये महिषि ! ते तव माता, 
४४ 
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३४६ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 


च पुनस्ते तव पिता) यदा दृक्षस्य वृक्षजस्य काष्ठमयस्य मञ्चकस्याग्रयुपरिमाग 
रोहतः अरोहतः, तदा ते पिता गमे भगे गुष्टि सष्टितुल्यं लिङ्गमतंसयचेसयति 
प्रक्षिपति | एवं तबोत्पचिरित्यश्लीलम्‌ । ढिङ्गयुत्यानेनालङ्करोति वा तव भोगेन 
स्निह्यामीति वदन्नेबं तवोत्याचः ॥ [ ५ |॥ 
भाषार्थ--महीघर का अ्रथे--'अब ब्रह्मा हास करता हुआ यजमान की स्त्री से कहता 

कि--जब तेरी माता और पिता पलंग के ऊपर चढ़ के तेरे पिता ने मुष्टितुल्य लिङ्ग को तेरी | 
के भग में डाला, तब तेरी उत्पत्ति हुई । उसने ब्रह्मा से कहा कि-तेरी भी उत्पत्ति ऐसे ही हुई है, 
इससे दोनों की उत्पत्ति तुल्य है ॥ [ ४ | ॥ 

अथ सत्योष्ः-- माता च ते पिता च त इति । इयं वे मातासो 

'पिताम्यामेवैनं स्वर्गं लोकं गमयत्यग्र' वृक्षस्य रोहत इति । श्रीवैं राएरस्याग्रश्‍, 
श्रियमेबेन राष्ट्रस्याग्र गमयति । प्रतिलामीति ते पिता गभे ग्रुष्टिमतश- 
सयदिति । विड वै गभो राष्ट्र ग्रृष्टी,) राष्ट्रमेवाविश्याहन्ति, तसमाद्राष्ट्री 
विशं घातुक! || ४ || श° कां १३। झण० २ | ब्रा० &। कं० ७॥ 

ओ- भाष्यम्‌-( माता च ते० ) हे मनुष्य | इयं पृथिवी विद्या च ते तब 
मातबदस्ति । ओषध्याद्यनेकपदाथदानेन विज्ञानोत्पत््या च मान्यहेतुत्वात्‌ । असो 
द्यौ! प्रकाशो विद्वानीश्वरश्च तव पितृवदस्ति । सर्वपुरुषार्थायुष्ठानस्य सर्वसुखप्रदानस्य 
च हेतुत्वेन पालकत्वात्‌ । विद्वान्‌ ताभ्यामेवैनं जीवं रवर्ग सुङरुपै लोकं गमयति । 
( अग्न वृक्षस्य ) या श्रीविधाशुभगुणरत्नादिशोभान्विता च क्ष्मीः, सा 
राष्रस्याग्रमुचमाङ्ग भवति । सेवेनं जीवं श्रियं शोभां गमयति, यद्राष्टस्याग्रमग्रच | 
सुख्यं सुखं च । ( प्रतिलामीति० ) विट्‌ प्रजा गभाख्याऽथादेशवय्यं्रदा, ( राष्ट्र 
मुष्टी० ) राजकमं मुष्टिः, यथा गुष्टिना मनुष्यो धनं गृह्णाति, तथेवैको राजा 
चेचदि पक्षपातेन गरज्ञाभ्यः स्वसुखाय सर्वा श्रेष्ठां भियं हरत्येव । यस्माद्राष्ट्र विशि | 
' अजाया प्रविश्य आहन्ति, तस्माद्राष्टी विशं घातुको भवति । अस्मादर्थान्महीधरः | 
स्यारथोऽत्यन्तविरुद्धोऽस्ति, तस्मात्स यैव केनापि मन्तव्यः ॥ ५ ॥ 
MS mre 
न्न म मय को ROO दरा तथा परमेश्वर पिता र या | 

नदान से पण्डित तथा प 


पालन करनेवाला है । इन्हीं दोनों कारणों से विद्वान लोग जीवों को नाना प्रकार का. सुख प्राप्त | | 
हदवे टा भग्र दृक्षत्य० ) थी जो लक्ष्मी है, सो ही राज्य का अग्रभाग अर्थातु शिर, र 
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भाष ( 
यक र्‌णशङ्वासमाधानादिविषय: 


, कळल कि विदा भोर धन थे न क 0 छि 000 0 00 ०७ = क्योंकि थल 
तमान है । विद्या और धन ये दोनो मि लकेही जीव को शोभा श्रौर राज्य के को 
क्योंकि ज्य के सुख 


प्राप्त कर देते हैं । ( प्रतिलामीति० ) फिर प्रजा का का- नाम 'गञ्च' थर्थात्‌ ऐश्वय्यं की देनेवाली 
वा 


विरद्ध है॥ [ ५ ] ॥ 
१ मे | CaN 
ऊष्षमनाणुच्छरएय जिरो आर हरन्निव । 


अथास्यै मध्यभेधद ३ ९०० अ Le ने 
[४ शाते वात पुनानव ॥ १॥ य. ग्र २३ । मं २६॥ 


~ महीधरः 0 

स्याथः = यया अस्ये अस्या वावाताया मध्यमेधतां योनिप्रदेशो 
वृद्धि यायात्‌ यथा योनिर्विशाला भवति, तथा मध्ये गृहीत्वोच्छापयेत्यर्थ; । 
्न्तान्तरमाहृू-- यथा शीतले वायां वाति पुनन्धान्यपवनं कुर्वाणः कीलो 
धात्यपात्रं ऊध्व करोति तथेत्यर्थः, ॥ [ ६ ]॥ 

पदस्या अहु भेच्चांः कृधु स्थूलमुपात॑सत्‌ । 

ुष्काविदस्या एजतो गोशफे अंकुलाबिंब ॥ [ ७ ] ॥ 
य्‌० अ० २३। मं० २८ ॥ 
॥ „१ गदा अस्याः परिवृक्तायाः कु हसतं स्थूलं च शिशनगुपातसत्‌ उपगच्छत 
(७७ प्रति गच्छेत्‌, पस उपक्षये, तदा युध्को इषणो इत्‌ एव अस्याः योनेरुपरि 
| लि | शिकत स्थूलत्वाधोनेरन्पत्वाद्वृषणौ बहिस्तिष्ठत इत्यर्थः । तत्र 
| धान्त जलपूर्ण गोखुरे शकुल मत्स्याविव, यथा उदकपूरणे गो? पदे 
| मयौ कम्पेते' ।। ७।। | क | 
विकत याव --महीभर का अर्थे--पुरुष लोग स्त्री की योनि को दोनों हाथ से खेच के बढ़ा लेवें। 
| भ६० ) परिवृक्ता अर्थात्‌ जिस स्त्री का वीग्यै निकल जाता है, जव छोटा व बड़ा 
|. उसकी योनि में डाला जाता है तब योनि के ऊपर दोनों अंडकोष नाचा करते हैं, क्योंकि 


| जहर भोर लिङ्ग बड़ा होता है । इस में महीधर दृष्टान्त देता है कि--जैसे गाय के खुर के 
३ न आम मा अ मास ढे के जल में दो मच्छी नाचे, तथा जैसे खेती करनेवाला मनुष्य अन्त और भ्रुस अलग 


ही... १-ऊर्ध्वाभितिः यजुषि पाठ: ॥ सं० ॥ 


हद ५ नः र 
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ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकां 
Oh र पल सइ बस मय 


झलग करने के लिये चलते वायु में एक पात्र में भर के ऊपर को उठा के कंपाया करता है, वैसे हो 
योनि के ऊपर भ्रंडकोश नाचा करते हैं ॥ [ ६-७ | ॥ 

९, (६१ ऊध्वेमेनामुछापर्यात | श्रीचे राएमश्वमेघः श्रियमेवास्म 

अथ सत्यो ऽथ तका पे >> 

एस्यति ॥ गिरौ मार< हरन्रिवेति । श्रीचे राष्ट्रस्य भारः, श्रियमेवास्म 

राष्ट्र संनद्यत्यथो श्रियमेवास्मिन राष्ट्रमधिनिदघाति ।। अथास्य सध्यमेधतामिति । 

आवि राष्रस्य मध्यर शियमेव राष्ट्र मध्यतोउन्ना्थ दधाति ॥ शीते वाते 

शीतं 5 ha करोति 
पुनिबेति । मो नै ष्ट्रस्य शीतं चेममेवास्म करोति ।। [६-७] || 
पुनन्निवेति < श० कां० १३ । अ० २। व्रा० ९ कं० २-५॥ 


भाष्यम-- ( ऊ्जमेना० ) हे नर ! त्वं शीवेँ राएमथमेघो यासम 
राष्ट्राय श्रियमुच्छापय) सेव्यायुत्कृशां इरु । एवं समया राज्यपालने कृते राष्ट्र _ 
राज्यमूध्य सर्वोत्करष्टणुणपुच्छयितु' शक्यम्‌ । ( शिरो मार हर० ) कर्मिन्किमिव, 
गिरिशिखरे प्राप्त्यर्थ भारवहस्तृपस्थापयन्निव । कोऽस्ति राष्ट्रस्य भार, इत्यत्राह 


भे 


श्रीवें ) इति । समाव्यवस्थयास्म राष्ट्राय श्रियं सन्नह्न सम्बध्य राष्ट्र 
4 य इत्यनन्तरमेवं कुवेन जनो5स्मिन्संसारे राष्ट्र श्रीयुक्तमधि- 
मुत्तमं कुर्य्यात्‌ । अथो इर संसारे राष्ट्र 
निदघाति सर्वोपरि नित्यं धारयतीत्यर्थः | ( अथास्य ० ) किमस्य ष्ट्रस्य 
मध्यमित्याकांक्षायामुच्यते-- श्रीवें राष्ट्रस्य मध्यं’ तस्मादिमां पूर्वोक्ता bs 
भोक्तव्यं ] राज्यस्या55म्यन्तरे दधाति, सुसभया 
Op कुन्नि, ( शीते वाते पुनन्रिवेति ) 
प्रजां सुभोगयुक्तां करोति । कस्मिन्‌ कि ङुवान्व, , | 
राष्ट्स्य हेमो रक्षणं शीतं भवत्यस्मै राष्ट्राय क्षेम सुसभया सा रक्षणं कुर्य्यात्‌ । | 
अस्मादपि सत्यादर्थान्महीघरस्य व्याख्यानमत्यन्तं विरुद्धमस्तीति ॥ | ९-७ ]॥ | 
भाषार्थे श्री ताम विद्या प्रौर घन का तथा राष्ट्रपालन का नाम “अश्वमेघ है । he | 
श्री और राज्य की उन्नति कराते हैं। ( गिरी भारहरक्षिव ) राज्य का भार श्री है, त 
इसीसे राज्य की वृद्धि होती है । इसलिये राज्य में विद्या ्रौर घन की अच्छी प्रकार वृद्धि js 
अर्थ उसका भार भर्थात प्रबन्ध श्रेष्ठपुर्षो की सभा के ऊपर घरना चाहिये। कि ( 2. 
श्री राज्य का प्राघार और दही राज्य में शोभा को घारण करके उत्तम पदार्थों को आत | 
है । इस में दृष्टान्त यह है कि-( शोते वाते० ) भ्रर्थात्‌ राज्य की रक्षा करने का नाम 
बर्योकि जब समा से राज्य की रक्षा होती है, तभी उसकी उन्नति होती है । अ । 
प्र०--राज्य का भार कौन है ! [स्य भार? ) षी प 9 श्रीवे राष्ट्रस्य भारः० ) श्री, क्योंकि वही ११ 


i a >या 
१- अर्घ्वामिति शतपथे पाठः ॥ संऽ ॥ 







५ 
RE, | 
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भाष्यकरणुंश ड्कासमाघाना दिविषयः ट ३४६ 


के भार से युक्त करके राज्य को उत्तमता को पहुंचाती है । ( अथो० ) इसके श्रनन्तर उक्त प्रकार 
मे राज्य करते हुए पुरुष देश श्रथवा संसार में श्रीयुक्त राज्य के प्रबन्ध को सब में स्थापन कर देते 
हैं। ( अथास्ये० ) प्र०-- उस राज्य का मध्य क्या है ? उ०--प्रजा की ठीक ठीक रक्षा, भर्थात्‌ 
उसका नियमपूर्वेक पालन करना, यही उसकी रक्षा में मध्यस्थ है। ( गिरो भार हरन्निव ) 
जैसे कोई मनुष्य बोझ उठाके पर्वत पर ले जाता हे, वैसे ही सभा भी राज्य को उत्तम सुख को 
प्रात कर देती है ॥ [ ६-७ ] ॥ 
यद्देबासा ललमग प्र बिष्टीमिनमाबिधु; । 
सक्थ्ना देदिश्यते नारीं स॒त्यस्यांक्षिश्चुवों यथा ॥ ८ ॥ 
| ८ य० अ० २३ | मं० २९॥। 
महीधरस्याथंः--- ( यत्‌ ) यदा ( देवासः) देवाः दीव्यन्ति क्रीडन्ति 
देवाः दोत्रादयः ऋत्विजो, ( ललामगु ) लिङ्गः ( प्र आविशः ) योन प्रवेशयन्ति, 
ललामेति सुखनाम, ललाम सुखं गच्छति प्राप्नोति ललामगु) शिश्नः, यद्वा ललाम 
पुण्डर' गच्छति ललामशुः लिङ्ग) योनिं प्रविशञदुत्थितं पुण्ड्ाकारं भवतीत्यर्थः । 
कीदशं ० ¢ ७ क्लेदनं भवतीत्यर्थ 
कीदशं ललामगु ( विष्टीभिनं ) शिश्नस्य योनिप्रदेशे क्लेदनं ! । यदा 
देवाः शिश्नक्रीडिनो भवन्ति ललामशु' योनौ प्रवेशयन्ति, तदा ( नारी ) 
( सक्थ्ना ) उरुणा उरुभ्यां ( देदिश्यते ) निर्दिश्यते अत्यन्तं ठक्ष्यते । भोगसमये 
९ ९ ७ ७ 
सवस्य नाय्य ङ्गस्य नरेण व्याप्तत्वादूरुमात्रं लक्ष्यते | इयं नारीतीत्यथ! ॥ < ॥ 
भाषार्थ-महीधर का ग्रथे--( यद्देवासो० ) जब तक यज्ञशाला में ऋत्विज्‌ लोग ऐसा 
हंसते भ्रौर अंडकोश नाचा करते हैं, तब तक घोड़े का लिङ्ग महिषी की योनि में काम करता हे, . 
झर उन ऋत्विजों के भी लिङ्ग स्त्रियों की योनि में प्रवेश करते हैं, और जब लिङ्ग खड़ा होता 


है, तब कमल के समान हो जाता है । जब स्त्री पुरुष का समागम होता है, तब पुरुष ऊपर भौर 
स्त्री पुरुष के नीचे होने से थक जाती है ॥ [ ८ ] ॥ | 
अथ सत्यो5र्थ;- ( यद्देवासो? ) यथा देवा विद्ठांस! प्रत्यक्षोङ्भबस्य 
सत्यज्ञानस्य प्राप्ति कृत्वेमं ( विष्टीमिनं ) विविधतया आद्रींभावगुणवन्तं ( ललामणु ) 
सुखप्रापक विद्यानन्दं ( प्राविशु; ) प्रकृष्टतया समन्ताद्वयाप्चुवन्ति" तथव स्तेन 
सह वरत्तमानेय॑ प्रजा देदिश्यते । यथा नारी वस्त्रेराच्याधमानेन सक्थ्ना वतते, 
तथेव विद्वद्भिः सुखैरियं प्रजा सम्यगाच्छादनीयेति ॥ [ ८ ] ॥ 
भाषार्थ--जैसे विद्वान्‌ लोग प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त होके जिस शुभगुणयुक्त सुखदायक 
विद्या के आनन्द में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उसी भ्रानन्द से प्रजा को भौ युक्त करते है । विद्वान्‌ 
लोगों को चाहिये कि जैसे स्त्री ग्रपने जंघा आदि अज्ञों को वस्त्रों से सदा ढांप रखती है, इसी 
प्रकार अपने सत्योपदेश, विद्या, घम और सुखों से प्रजा को सदा आच्छादित करे ॥ [८]॥ 
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) धुर खहुदषप्रयोजनाय बिर प्रजामाथां भक्ष्यामिव करोति । यथा मांसाहारी पुष्ट पच 
/ दा त्मा करोति, नेव स पुष्ट पश्च वर्धवितु जीवित वा मन्ये 


` रक्षति । तस्मादेको राजा प्रजा न पुष्यति नैव रक्षयितु' सपर्थो भवतीति । यथा 


३५० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
यद्धरिणो यवमत्ति न पृष्टं पशु म्न्यते । 
शूद्रा यदय्यैजारा न पोषाय घत्तायाति ॥ [ & ] ॥ 
य० भ्र» २३ । मं० ३० ॥ 
CS पालागलीमाह 
भाष्यम्‌ महीघरस्याथ १ क्षचा ~ शद्रा शुद्रजातिः स्री, 
[ ~ 2 - > 
यदा अय्यंजारा भवति, वश्यो यदा शूद्रां गच्छांत, तदा शूद्रः पोषाय न धनायते, 
पुष्टि न इच्छति, मद्भाय्यों वश्येन शुक्ता सती पुष्टा जातेति न मन्यते, किन्तु व्यभि- 
चारिणी जातेति दुःखितो भवतीत्यर्थः | ( यद्धरिणो ) पालागली क्षतारमाह-- 
अ 
यत्‌ यदा शूद्रः, अर्य्याय अर्थ्याया वेश्याया जारो मति, तदा वैश्यः पोषं पुष्टि 
नानुमन्यते, मम खी पुष्टा जातेति नाउुमन्यते, किन्तु शूद्रोण नीचेन गुक्तेति 
क्लिश्यतीत्यथ।' ॥ [ ९ ] ॥ 
साषार्थ-महोधर का भ्रथें--/( यद्धरिणो० ) क्षत्ता सेवकपुरुष शुद्रदासी से कहता है 
कि- जब शुद्र को स्त्री के साथ वैश्य व्यभिचार कर लेता है, तव वह इस वात को तो नही 
विचारता कि भेरी स्त्री वंश्य के साथ व्यभिचार करने से पुष्ट हो गई, किन्तु वह इस बात को 
विचार के दुःख मानता है कि मेरी स्त्री व्यभिचारिणी हो गई। ( यद्धरिणो० ) भब वह दासी 
क्षत्ता को उत्तर देती है कि- जब शुद्र वेश्य की स्त्री के साथ व्यभिचार कर लेता है, तब वैश्य 
भी इस बात का अनुमान नहीं करता कि मेरी स्त्री पुष्ट हो गई, किन्तु नीच ने समागम कर लिया, 
इस बात को विचार के क्लेश मानता ह ॥ [ ९ ]॥ 
७ a 
अथ सत्योऽथः “यद्धरिणो यवम्चीति | बिषू वै यो राष्ट्र हरिणो 
विशमेव राष्ट्रायाथां करोति तस्मा द्राष्टी विशमचि। न पुष्ट पशु मन्यत इति । 
तशाद्राजा पशू पुष्यति । शद्रा यदय्यंजारा न पोषाय धनाथतीति । 
तस्म शीपुत्रे नामिषिञच ति’? ॥ [ ९ ] ।। 
-श० कां० १३ । ग्र० २। ब्रा० &। कं० ८॥ 
क. भाष्यमु--( यद्धरिणो० ) बिट्‌ प्रजेव यबो5स्ति ! राज्यसम्बन्ध्येको राजा 
क इव उत्तमपदाधहत्ता भवति । यथा मृग; क्षेत्रस्थं सस्यं थुक्त्ा प्रस्न 
भवति, तथवको राजापि नित्यं स्वकीयमेव सुखमिच्छाति । अतः स राष्ट्राय .. 





न्क 
तथन सउलसम्पादनाय प्रजायां कथन्‌ मचोऽधिको। न भवेदितीच्छा सदव 
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भाष्यकरणशकङ्कासमाधानादिविषय: 


न 


च यदा भ्र अय्यंजारा भवति, पदा न स गदर! पोषाय धनायति, पुष्टो न 
भवति | तथको राजापि प्रजां यदा न पुष्यति तदा सा घेव पोषाय धनायति 
ष्टा न भवति । तस्मात्कारणाह शीपुत्रं भीरु टरीपुत्रं मूख च नामिपिश्वति | 
नेवेतं राज्याधिकारे स्थापयतीत्यर्थः । अस्माच्चतपथत्राल्मणोक्तादर्थान्मही तो- 
5थो5तीवविरुद्धो5स्ति ॥ [ ९ ]॥ | की 


भाषा्थे--( यद्धरिणो० ) यहां प्रजा का यव ग्रौर रा 

मृग पशु पराये खेत में जवों को खाकर थानन्दित होते हैं, वैसे ही हवा क्क rs 
प्रजा के उत्तम पदार्थों को ग्रहण कर लेता है। अथवा ( न पुष्टं पशु मन्यत० ) जैसे मांसाह री 
मनुष्य पृष्ट पशु को मार के उस का मांस खा जाता है, वँसे ही एक मनुष्य राजा होके प्रजा का 
नाश करनेहारा होता है । क्योंकि वह सदा भ्रपनी ही उन्नति चाहता रहता है । ग्रोर शुद्र तथा 
वैश्य का श्रभिषेक करने से व्यभिचार और प्रजा का धनहरण अधिक होता है। इसलिये किसी 
एक मूर्ख वा लोभी को भी सभाध्यक्षादि उत्तम अधिकार न देना चाहिये । इस सत्य अथ से महीधर 
उलटा ही चला है॥ [ ९ ] ॥ 


उत्सक्थ्या अव॑ गुदं थेंहि सर्मझ्जि चारया बृषन्‌। 
य स्रीणां जींबभोजनः ॥ [१०]॥ यप ग्र २३ । मं० २१॥ 


6 

र महीधरस्याथः--'यजमानोऽश्वममिमन्त्रयते । हे वृषन्‌ ! सेक्तः अश्च ! उत्‌ 
उभ्व सक्थिनी उरू यस्यास्तस्या महिष्या, गुदमव गुदोपरि, रेतो घेहि, वीर्य्य 
धारय । कथम्‌ !, तदाह अज्ञ हिङ्ग सञ्चारय योनो प्रवेशय | योऽज्ञिः स्रीणां 
- जीवभोजनः । यस्मिन्‌ लिङ्गे योनौ प्रविष्टे ख्ियो जीबन्ति भोगांश्च लभन्ते तं 
| प्रवेशय ॥ [ १० ] ॥ 
| | भाषार्थ- ( उत्सक्थ्या० ) इस मन्त्र पर महीधर ने टीका की है कि--“यजमान घोड़े से 
` कहता है, हे वीर्य के सेचन करनेवाले अश्व ! तू मेरी स्त्री के जंघा ऊपर को करके उस की गुदा 
के ऊपर वीयं डालदे, थर्थात्‌ उस को योनि में लिङ्ग चलादे । वह लिङ्ग किस प्रकार का है, कि 


| | जिस सभय योनि में जाता है, उस समय उसी लिङ्ग से स्त्रियों का जीवन होता है, और उसी से वे 
| भोग को प्रास होती हैं। इससे तू उस लिङ्ग को मेरी स्त्री की योनि में डाल दे' ॥ [ १० ] ॥ 


| अथ सत्योऽथः--( उत्सक्थया० ) हे वृषन्‌ सर्वकामानां वर्षयितः प्रापक 
| पसमाध्यक्षविद्वन्‌ ! त्वमस्यां प्रजायामञ्चि ज्ञानसुखन्यायग्रकाशं संचारय सम्यक्‌ 
| शय | ( य स्रीणां जीवभोजनः ) काकः सन्‌ नागमाचरति तं त्वमवगुदमध!- 

` धिरसं कृत्वा ताडयित्वा कालग्रहे [= कारागृहे ] धेहि । यथा स्रीणां मध्ये या 
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श्रूरवेदादिभाष्यभुमिका 
३५२ 


TS 
काचित उत्सक्थी व्यभिचारिणी खी मवति, तस्यं सम्यग्दण्डं ददाति, तथैव त्व 


ते जीवभोजनं परप्राणनाशक दुष्टं दस्यु दण्डेन सञ्चारय ॥ | १० ] ॥ 

भाषार्थ-( उत्सक्थ्या० ) परमेश्वर कहता है कि हे कामना को वृष्टि करने वाले और 
उसको प्राप्त करानेवाले सभाध्यक्षसहित विद्वान्‌ लोगो ! तुम सब एक सम्मति होकर इस प्रजा में 
ज्ञान को बढ़ाके न्यायपूर्वेक सबको सुख दिया करो । तथा जो कोई दुष्ट ( जीवभोजन: ) स्त्रियो में 
व्यभिचार करनेवाला, चोरों में चोर, ठगों में ठग, डाकुझों में डाकू प्रसिद्ध, दूसरों को बुरे काम 
सिखानेवाला इत्यादि दोषयुक्त पुरुष तथा व्यभिचार थ्रादि दोषयुक्त स्त्री को ऊपर पग शोर नीचे 
शिर करके उसको टांग देना, इत्यादि अत्यन्त दुदेशा करके मार डालना चाहिये, क्योंकि इससे 
अत्यन्त सुख का लाभ भ्रजा में होगा ॥ [ १० ] ॥ | 

एतावतैव खण्डनेन महीघरकृतस्य 'वेददीपा' ख्यस्य खण्डनं सर्वेजनेबोड- 
व्यमिति | यदा मन्त्रभाष्यं मया विधास्यते, तत्रास्य महीधरकृतस्य भाष्यस्या 
न्येऽपि दोषाः प्रकाशयिष्यन्ते । यदि द्याग्यदेशनिवासिनाँ सायणमहीघरग्रभृतीनां ` 
व्याख्यास्वेताहशी मिथ्यागतिरस्ति, तहि यूरोपखण्डनिवासिनासेतद्शुसारेण 
स्वदेशभाषया वेदार्थव्या्यानानामनर्थगतेस्तु का कथा ? एवं जाते सति 
ह्य तदाश्रयेण देशभाषया यूरोपदेशभाषया कृतस्य व्यर्यानस्याशुद्ध स्तु खलु का 
गणनास्ति, इति सज्जनेर्विचारणीयम्‌ । | 

नेनेतेषां व्याख्यानानामाश्रयं कतु मार्य्याणां . लेशमात्रापि योग्यता हश्यते । 
तदाश्रयेण वेदानां सत्यार्थस्य हानिरनर्थप्रकाशश्व । तस्माचद्व्थाख्यानेपु सत्या 
बुद्धि! केनापि नेव कर्चव्या । किन्तु वेदाः सवविद्याभिः पूर्णाः सन्ति, नेव | 
किश्चिचेषु मिथ्यात्वमस्ति । तदेतच्च सर्वे मनुष्यास्तदा ज्ञास्यन्ति, यदा चतुर्णां | 
वेदानां निमित भाष्यं यन्त्रितं च भूत्वा सर्वबुद्धिमतां ज्ञानगोचरं भविष्यति | एवं | 


जाते खलु नेव परमेश्वरक्रतया वेदविद्या तुल्या द्वितीया विधाऽस्तीति से . 
विज्ञास्यन्तीति बोध्यम्‌ । | 


[ इति भाष्यकरणशद्भ[समाधानादिविषय: समाप्त: ] 





आगे कहां तक लिखें, इतने ही से सज्जन पुरुष अर्थ और अनर्थं की परीक्षा कर लेव! | | 
परन्तु मन्त्रभाष्य में महीधर आदि के ओर भी दोष प्रकाश किये जायंगे, ग्रौर जब इन्हीं लोगों नं 
व्याख्यान अशुद्ध हैं, तब गुरोपखण्डवासी लोगों ने जो उन्हीं की सहायता लेकर अपनी . देशभाषा | 
बेदों के व्याख्यान किये हैं, उनके प्रनर्थ का तो क्या ही कहना दै ! तथा जिन्होंने उन्हीं के प्रु ह| 
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भाष्यकरणश ड्गासमाधानादिविषयः 


व्याख्यान द्धन किये हैं! इन विरुद व्याख्याने बे उस यय [7 7777 7_-- हैं ! इन विरुद्ध व्याख्यानो से 
अर्थ की हानि प्रत्यक्ष ही होती है। 

परन्तु जिस समय चारों वेद का भाष्य बन झौर 
होगा, तब सब किसी को उत्तम विद्या पुस्तक वेद का परमेश्वर रचित होना भूगोलभर में विदित हो 


जावेगा, भौर यह भी प्रगट हो जावेगा कि ईश्वरकृत सत्य पुस्तक वेद ही है वा कोई दुसरा भी हो 


सकता है । ऐसा निश्चय जान के सब मनुष्यों की वेदों में परमप्रीति । 
प्रयोजन इस वेदभाष्य के बनाने में जान लेना । होगी ।. इत्यादि अनेक उत्तम 


३५३ 
कुछ लाभ तो नहीं देख पड़ता, किन्तु वेदों के सत्य 


छपकर सब बुद्धिमानों के ज्ञानगोचर 


इति भाष्यकरणाशङ्कासमाधानविषयः समाप्त: ॥ 
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अथ प्रतिज्ञाविषयः संक्षेपतः 


अत्र वेदभाष्ये कर्मकाण्डस्य वर्णनं शब्दार्थतः करिष्यते । रन्ते दमन 
कर्मकाण्डविनियोजितेयंत्र यत्राउम्निहोत्रायश्रमेधान्ते यद्य '् कत्तव्ये तत्तदत्र 
विस्तरतो न वर्णयिष्यते । इतः ! कमकाण्डाचुष्ठानस्यतरेयशतपथत्राह्णपूव- 
मीमांसाशौतद्त्रादिंषु यथार्थ विनियोजितत्वात्‌ । एुनस्तत्कथनेनासुषिङृतग्रन्थवत्‌ 
पुनरक्तपिष्टपेषणदोषापत्तश्चेति | तस्मादु क्तिसिद्धो वेदादिग्रमाणानुकूलो मन्त्रार्थानु- 
सृतस्तदुक्तोऽपि विनियोगो ग्रहीतु योग्योऽसि । 

तथेवोपासनाकाण्डस्यापि प्रकरणशब्दातुसारतो हि प्रकाशः करिष्यते । 
` कुतो5स्येकत्र विशेषस्तु पातज्षलयोगशास्त्रादिमिषिशयो ऽस्तीत्यतः । एबभेव 
ज्ञानकाण्डस्यापि । कुतः ? अस्य विशेषस्तु सांख्यवेदान्तोपनिषदादिशाख्रादुगतो : 
ष्टव्यः । एवं काण्डत्रयेण वोधान्निषपत्युपकारौ गृह्य ते, तच्च विज्ञानकाण्डम्‌ | 
परन्त्वेतस्काण्डचतुष्टयस्य वेदानुसारेण बिस्तरस्तद्वधाख्यानेणु ग्रन्थेष्वस्ति । स एव 


सम्यक परीक्ष्याविरुद्धोऽथों ग्रहीतव्यः । कुतः ! मूलामावे शाखादीनामग्रवूत्तेः । 
एवमेव व्याकरणादिभिबेदाज्ञ वें दिकशुब्दानासुदात्तादिस्वरविज्ञानं यथाथ 
कर्तव्यमुच्चारणं च | तत्र यथार्थमुक्तत्वादत्र न वण्यंते। एवं पिज्ञलसअच्चन्दोग्रन्ये ` 
यथालिखितं छन्दोलक्षणं विज्ञातव्यम्‌ । “खरा! पइजक्रषभगान्धारमध्यमपञ्चम 
घेवतनिषादाः ॥ १ ॥' पिङ्गलशास्त्रे, अ० ३ | स्‌» ९४.।। इति पिज्गराचाय्य कृत 
ररातुसारेण प्रतिच्डन्दः स्वरा लेखिप्यन्ते । कुतः ? इदानीं यच्छन्दो ऽन्वितो यो 
मन्त्रस्तस्य स्मस्वरेणेव वादित्रवादनपूर्वकणानव्यबद्ाराप्रसिद्वेः। एवमेव वेदाना छुपः 
वेदेरायुरबेदादिभिवेंधकविद्यादयो विशेषा विज्ञेयाः । तथैते सर्वे विशेषा्था अपि 
वेदमन्त्राथभाष्ये बहुधा प्रकाशयिष्यन्ते । एवं वेदाथप्रकाशेन विज्ञानेन सयुक्तिव्ठेन 
जातेनेब सवमनुष्याणां सफलसन्देहनिवृत्तिभविष्यति । 
त्र वेदमन्त्राणां संस्कृतप्राकृतमाषाभ्यां सम्रमाणः पदशो5थों लेखिष्यते । 
यत्र यत्र व्याकरणादिप्रमाणावश्यकत्वमर्ति तत्तदपि तत्र तत्र लेखिष्यते 
नेदानीन्तनानां वेदाथविरुद्धानां सनातनव्याख्यानग्रन्थप्रतिकूलानामनर्थकाना | 
वेदव्याख्यानानां निवृत्त्या सर्वेषां मनुष्याणां वेदानां सत्याथंदर्शनेन तेष्यत्यर् | 
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प्रतिज्ञाविषय: रर 


प्रीविभविष्य पतित आय दान निक eo 


यत्सायणाचाय्योंदिभिः स्वेच्छानुचार 
प्रकाशन यत्स लिरि 2 नुचारतो लोकपरवृत्त्यनुकूलतश्व लोके 
प्रतिष्ठाथ भाष्य लासखत्या प्रासिद्धीकृतमनेनात्रानथो महान्‌ जातः । तदद्वारा 
रोपखण्डवासिनामपि वैदेषु अमो जात इति | यदास्मिल्रीश्रराजुग्रहेणपिंसुनि- 
मइर्पिमहामुनिमिराय्य बंदाथ गभितेष्वंतरेयब्राह्मणादिपूक्तप्रमाणान्विते मया कृते 
षये प्रसिद्ध जात सांत सवमचुष्याणां महान्‌ सुखलाभो भविष्यतीति विज्ञायते । 
अथात्र यस्य यस्य मन्त्रस्य पारमाथिकव्यावहारिकयोद योरर्थयोः 
रलेपालङ्कारादिना सप्रमाण; सम्भवोऽस्ति, तस्य तस्य द्वौ द्वावथो विधास्येते । परन्तु 
वेश्वरस्यंकस्मिन्नपि मन्त्रार्थे उत्यन्तं त्यागो भवति । कुतः ? निमिचकारणस्पेश्वर- 
स्यास्मिन्‌ काय्य जगति सर्वोङ्गव्यासिमत्वात्‌, काय्यस्येश्वरेण सहान्वयाच्च । यत्र 
खलु व्यावहारिको5थों भ्रति, तत्रापीश्वररचनानुकूटतयेव सवेषां प्रथिव्यादि- 
द्रव्याणां सद्ठावाच्च | एवमेव पारमार्थिकेऽ्थे कृते तस्मिन्कार्य्या 5थसम्बन्थात्सोप्य्थ 
आगच्छतीति । | 
[ इति प्रतिज्ञाविषयः संक्षेपतः ] 
भाषाथे--इस वेदभाष्य में शब्द और उनके श्रर्थद्वारा कर्मकाण्ड का वणंन करेंगे। परन्तु 
लोगों के कमंकाण्ड में लगाये हुए वेदमन्त्रों मेंब्झे जहां जहां जो जो कमं अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध 
` के अन्तपयन्त करने चाहिये/उनका वर्णन यहां नहीं किया जायगा। क्योंकि. उनके अनुष्ठान का 
. यथार्थ विनियोग ऐतरेय शतपथादि ब्राह्मण, पूर्वमीमांसा, श्रौत भ्रौर ग्रुह्मपूत्रादि में कहा हुआा है । 
उसी को फिर कहने से पिसे को पीसने के समतुल्य भ्रत्पज्ञ पुरुषों के लेख के समान दोष इस भाष्य 
'मेंभी प्रा जा सकता है । इसलिये जो जो कर्मकाण्ड वेदानुकूल युक्तिप्रमाणासिद्ध है, उसी को मानना 
योग्य है, प्रयुक्त को नहीं । : | | | 
, - ऐसे ही उपासनाकाण्डविषयक मन्त्रों के विषय में भी पातजल, सांख्य, वेदान्तशास्त्र भौर 
उपनिषदों की रीति से ईश्वर की उपासना जान लेना । परन्तु केबल मूलमन्त्रों ही के भ्रर्थानुकूल 
भोर प्रतिकूल का परित्याग करना चाहिये । क्योंकि जो जो मन्त्रार्थं वेदोक्त हैं, सो सब स्वतः- 
प्रमाणरूप और ईश्वर के कहे हुए हैं, भोर जो जो ग्रन्थ वेदों से भिन्न हैं, वे केवल वेदार्थं के प्रनुकूल 
होने से ही प्रामाणिक हैं, ऐसे न हों तो नहीं । 

- ऐसे ही व्याकरणादि शास्त्रों के बोध से उदात्त, अनुदात्त. स्वरित, एकश्रूति भ्रादि स्वरों 
का ज्ञान ओर उच्चारण तथा पिङ्गल सूत्र से छन्दो और षडजादि स्वरों का ज्ञान अवश्य करना 
चाहिये । अंसे अग्निमीढ ०: यहां कार के नीचे अनुदात्त का चिल्ल, “ग्नि उदात्त है, इसलिये 
उस पर चिह्न नहीं लगाया गया है, 'मी' के ऊपरस्वरित का चिह्न है, 'डे में प्रचय मरौर एकथुति 
स्वर है, यह बात ध्यान में रखना । इसी प्रकार जो जो व्याकरणादि के विषय लिखने के योग्य 
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तीति 4० ७४" ° र 
तीति बोश्यस्‌ | संहितामन्त्राणां यथाशास्त्रं यथाबुद्धि च सत्याः 
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ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
स 


प दकि मनुष्यों को उनके समझने में कठिनता होती 


गे, क्योंकि मनुष्यों को उनके समझने में कठिनता 

हे, बे es ग्रन्यों के भो विषय ' लिखे जायेंगे कि जिनके सहाय से द 
इस 

का भर्थ अच्छी ले ७02 पक पृथक्‌ पृथक्‌ क्रम से लिखा जायगा कि जिससे नवीन 

तक हिल से जो वेदों में अनेक दोषों की कल्पना की गई हैं, उन सब की निवृत्ति होकर 

Se रथों का प्रकाश हो जायगा । तथा जो बा चः न भोर भभा 

थे बा भाष्य किये जाते वा गये हैं, तथा जो जो देशान्तरभाषाओं में टीका है-- 

झन्य भाषा में उल > का निवारण होकर मनुष्यों को वेदों के सत्य अर्थो के देखने से अत्यन्त सुखलाभ 

उन अनर्थ र निक सत्यार्थप्रकाश के देले मनुष्यों की अमनिवृत्ति कभी नहीं हो सकती। जैसे 

पहुंचेगा । षय ५ माष्यविषय में सत्य भोर और असत्य कथाझ्रों के देखने से भ्रम की निवृत्ति हो सकती 

है, रेव हो महा भी समझ लेना चाहिये । इत्यादि प्रयोजनों के लिये इस वेदभाष्य के बनाने का 


i ० 
क इति प्रतिज्ञाविषयः संक्षेपत: ।' 


।फनआाआनसाभयमरसपतिधिकरायबिछा) म 
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अथ प्रश्नोत्तरविषयः संक्षेपतः 


प्ररन;- अथ किमर्था वेदानां चत्वारो विभागाः सन्ति ? 

उत्तरम-- भिन्नमिन्नविधाज्ञापनाय | 

प्र०--कास्ता) १ 

स०--त्रिधा गानविद्या भवति, गानोच्चारणविग्राया द्र तमध्यमविलम्बित- 
मेदयुक्तत्वात्‌ । यावता कालेन हस्वस्वरोच्चारणं क्रियते, ततो दोर्घोच्चारणे द्विगुणः, 
्लुतोचारणे त्रिगुण्च कालो गच्छतीति । अत एवैकस्यापि मन्त्रस्य चतसूषु 
संहितासु पाठः कृतोऽस्ति । तद्था--“ऋग्मिस्स्तुवान्ति यजुमिर्यजन्ति | साममि- 
गायन्ति ।' ऋग्वेदे स्वेषां पदार्थानां गुणप्रकाशः कृतोऽस्ति, तथा यजुर्वेदे विदित- 
गुणानां पदार्थानां सकाशात्‌ क्रिययाऽनेकवि्योपकारग्रहणाय विधानं कृतमस्ति, 
तथा सामवेदे ज्ञानक्रियाविद्ययोदीर्थविचारेण फठावधिपर्य्यन्तं विद्याविचारः | 
एवमथववेदेऽपि त्रयाणां वेदानां मध्ये यो विद्याफलविचारो विहितोऽस्ति तस्य 
पूत्तिकरणेन रश्षणोन्नती विहिते स्तः । एतदाधर्थ वेदानां चत्वारो विभागाः सन्ति । 


प्रश्ः--वेदानां चतुःसंहिताकरणे किं प्रयोजनमस्तीति ? 

उत्तरस्‌--यतो विद्याविधायकानां मन्त्राणां प्रकरणशः पूवोपरसन्धानेन 
सुगमतया तत्रस्था विधा विदिता भवेयुरेतदंर्थ संहिताकरणम्‌ । 

प्र -- वेदेषवष्टकमण्डलाध्यायदरक्तपट्ककाण्डवगंदशतित्रिकप्रपाठकानुवाक- 
विधानं किमथ कृतमूस्ति ? इत्यत्र ब्रमः | 

उ०_अत्राष्टकादीनां विधानमेतदर्थमस्ति यथा सुगमतया पठनपाठनमन्त्र- 
परिगणनं, प्रतिविद्यं विद्याप्रकरणबोधश्च भवेदेतदर्थमेतद्विधानं कतमस्तीति । 

प्र०--किमर्था अग्यजुःसामाथर्वाणः प्रथमद्वितीयतृतीयचतु्संख्याक्रमेण 
परिगणिताः सन्ति ? इत्यत्रोच्यते-- 

F उ०--न यावद्‌ गुणगुणिनोः साक्षाज््ञानं. भवति, नेव तावत्संस्कारः 

तिश्च, न चाम्यां विना प्रवृत्तिमवाते, तया विनासुखामाबरचेति । एतद्वियाविधा- 
“यकत्वारग्वेद! प्रथमं परिगणित योग्योऽस्ति । एवं च यथापदाथगुणज्ञानानन्तर 
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ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
१७७७ या कर या णमा ५८ 


~ इ ए क 
क्रिययोपकारेण सर्वजगद्धितसम्पादन कार्य्य भवति, यजुवेंद एतहिद्याप्रतिपादकत्वाद्‌ 
द्वितीयः परिगणितोऽस्तीति बोध्यम्‌ । तथा ज्ञानकमकाण्डयोरुपासनायाश्च 
कियत्युन्तिभवितुमईति। किञ्चैतेषा फलं भवति, सामवेद एतद्विघायकत्वाचतीयो 


३ वेदखय्यन्तर्गतविद्य ७ 


गण्यत इति | एवमेवाथववेदखय्यन्तगतबिद्यार्ना परिशेषरक्षणविधायकत्वाच्चतुथः 
परिगण्यत इति । कक म हि 
अतो गुणज्ञानक्रियाविज्ञानोन्नतिरेषांवधयारक्षणाना वापरसहभावे युक्त्वा 
जमेणम्पैजुस्सामाथर्वाण इति चतखः संहिता; परिगणिताः संच्चाथ कृताः सान्त | 
'ऋच स्तुतौ, 'यजदेवपूजासज्ञतिकरणदानेदु, साम सान्त्वन, › 'पो अन्तकमणि, 
Ne श्ररतिकमा र -ततजितेश्'? || निरु० ग्र ११ खं० १८॥ ' चर संशये,' अनेनाथव- 
थवति तत्रतिषेधः' ।। | आए 
शब्दः संशयनिवारणार्थों गह्मते | एवं धात्वथाक्तप्रमागभ्य क्रमेण वेदा! 
परिगण्यन्ते चेति वेदितव्यम्‌ । 
भाषार्थ--प्र०--वेदों के चार विभाग क्यों किये हैं ? 
उ०--भिन्न भिन्न विद्या जनाने के लिये । अर्थात्‌ जो तीन प्रकार को गान र विद्या है, एक ` 
तो यह कि--उदात्त और षड्जादि स्वरों का उच्चारण ऐसी शीघ्रता से करना, जसा कि ऋग्वेद 
के स्वरों का उच्चारण द्र.त अर्थात्‌ शीधवृत्ति में होता है ।--दूसरी-- मध्यमवृत्ति, जैसे कि यजुबंद 
के स्वरों का उच्चारण ऋग्वेद के मन्त्रों से दूने काल में होता है। तीसरी-- विलम्बितवृत्ति च 
जिसमें प्रथमवृत्ति से तिगुना काल लगता है, जैसा कि सामवेद के स्वरों के उच्चारण वा गान में । 
फिर उन्हीं तीनों वृत्तियों के मिलाने से अथववेद का भी उच्चारण होता है । परन्तु इसका 
द्र तवृत्ति में उच्चारण अधिक होता है, इसलिये वेदों के चार विभाग हुए हैं । | 
तथा कहीं कहीं एक मन्त्र का चार वेदों में पाठ करने का यही प्रयोजन है कि वह स 
चारों प्रकार की गानविद्या में गाया जावे । तथा भ्रकरण भेद र कुछ कुछ अथंभेद भी हो 
लिये वितने ही मन्त्रों का पाठ चारों वेदों में किया जाता हे । 
न ऐसे ल ' ऋग्वेद में सब पदार्थों के गुणों का प्रकाश. किया हैं, जिससे |“ 
प्रीति बढ़कर उपकार लेने का ज्ञान प्राप्त हो सके। क्योंकि विना प्रत्यक्ष ज्ञान के संस्कार 
प्रवृत्ति का प्रारम्भ नहीं हो सकता, और प्रारम्भ के विना यह मनुष्यजन्म व्यर्थ ही चला जाता है। 
इसलिये ऋग्वेद की गणना प्रथम ही की है । 
तथा यजुवेद में क्रियाकाण्ड का विधान लिखा है, सो ज्ञान के पश्चात्‌ ही कर्ता की प्रवृत्त 
यथावत्‌ हो सकती है । क्योंकि जैसा ऋग्वेद में गुणों का कथन किया है, वसा ही यजुर्वेद में झेक 
विद्याप्रों में ठोक ठीक विचार करने से संसार में व्यवहारी पदार्थों से उपयोग सिद्ध करता होता 
है। जिनसे लोगों को नाना प्रकार का सुख मिले ! क्योंकि जब तक कोई क्रिया विधिपूर्वक १ 
जाय, तबतक उसका भच्छी प्रकार भेद नहीं खुल सकता । इसलिये जैसा कुछ जानना वा 
वैसा ही करना भी चाहिये, तभी ज्ञान का फल भौर ज्ञानी की शोभा होती हे । 
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प्रस्नोत्तरविषयः ३५६ 


तथा यह भी जानना भ्रवव्य हे कि जगत्‌ का उपकार मुख्य करके दो ही प्रकार का होता 
है, एक- आत्मा भोर दसरा--शरीर का । भर्थात्‌ विद्यादान से ग्रात्मा, और श्रेष्ठ नियमों से उत्तम 
पदोर्थो की प्राप्ति करके शरीर का उपकार होता है । इसलिये ईश्वर ने ऋग्वेदादि का उपदेश किया 
हैं कि जिन से मनुष्य लोग ज्ञान और क्रियाकाण्ड को पूणं रीति से जान लेवे । तथा सामवेद से 
ज्ञान और भ्रानन्द की उन्नति, भोर अथववेद से सवं संशयो की नि वृत्ति होती 
ल किये है। वृत्ति होती है, इसलिये इनके 


ह य न्य कग, दूसरा यजुः, तीसरा साम घौर चौथा अथवचेद इस क्रम से चार वेद 

उ०--जबेतक गुणा ओर गुणी का ज्ञान मनुष्य को नहीं होता तब प्येस्त उन में प्रीति 
शै प्रवृत्ति नहीं हो सकती, शोर इस के विना शुद्ध क्रियादि के रभाव से मनुष्यों को सुख भी नहीं 
हो सकता था, इसलिये वेदों के चार विभाग किये हैं कि जिससे प्रवृत्ति होसके । क्योंकि जैसे इस 
गुणज्ञान विद्या को जनाने से पहिले ऋग्वेद की गणना योग्य है, वसे ही पदार्थों के गुणज्ञान के 
` झनन्तर क्रियारूप उपकार करके सब जगत्‌ का अच्छी प्रकार से हित भी सिद्ध हो सके, इस विद्या के 
जंनाने के लिये यजुर्वेद की गिनती दूसरी वार की है हि ऐसे ही ज्ञान, कमं और उपासनाकाण्ड की 
वृद्धि वा फल कितना झौर कहांतक होना चाहिये, इसका विधान सामवेद में लिखा है, इसलिये 
उस को तीसरा गिना है । ऐसे ही तीन वेदों में जो जो विद्या है, उन सब के शेष भाग की पृत्ति 
विधान, सब विद्याओं की रक्षा भ्रोर संशय निवृत्ति के लिये भ्रथवंवेद को चौथा गिना है । 

सो गुराज्ञान, क्रियाविज्ञान, इनकी उन्नति, तथा रक्षा को पूर्वापर क्रम से जान लेना । 
अर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड के लिये ऋग्वेद, क्रियाकाण्ड के लिये यजुर्वेद, इनकी उन्नति के लिये सामवेद भ्रौर 
शेष अन्य रक्षाझं के प्रकाश करने के सिये अथवंवेद की प्रथम, दसरी, तीसरी झौर चोथी करके 
सल्या बांधी है । क्योंकि ( ऋच स्तुतौ ) ( यज देवपूजासङ्गतिकरणंदानेषु ) ( षो अन्तकमेणि ) 
भ्रौर ( साम सान्त्वप्रयोगे ) ( थवतिञ्चरतिकम० ) इन अर्था के विद्यमान होने से चार वेदों 
भ्रर्थात्‌ ऋग्‌, यजुः, साम भ्रौर प्रथव की ये चार संज्ञा रक्खी हैं। तथा भ्रथवंवेद का प्रकाश ईश्वर 
ने इसलिये किया है कि जिससे तीनों वेदों की भनेक विद्याप्नों के सब विघ्तों का निवारण भौर 
और उनकी गणना अच्छी प्रकार से हो सके । 

प्र०-- वेदों की चार संहिता करने का क्या प्रयोजन है ? 
 उ०--विद्या के जनानेवाले मन्त्रों के प्रकरण से जो पूर्वापर का ज्ञान होना है, उससे वेदों 
में कही हुई सब विद्या सुगमता से जानली जाय, इत्यादि प्रयोजन संहिताथ्रो के करने में हैं । 

श्०--अच्छा ग्रब आप यह तो कहिये कि वेदों में जो झष्टक, भ्रध्याय, मण्डल, सुक्त, षट्क, 
काण्ड, वग, दशति, त्रिक और अनुवाक रले हैं, ये किसलिये हैं ? 

उ०--इनका विधान इसलिये है कि जिससे पठन पाठन झौर मन्त्रों की गिनती विना 
कठिनता के जानली जाय, तथा सब विद्याझो के पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकरण निश्न॑मता के साथ विदित 
होकर सब विद्याब्यवहारों में गुण और गुणी के ज्ञानद्वारा मनन और पूर्वापर स्मरण होने से 
भनृवृत्तिपुवंक झाकाङ्क्षा, योग्यता, आसत्ति और तात्पंयं सबको विदित हो सके, इत्यादि प्रयोजन 
के लिये भ्रष्टकादि किये हैं । 
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३६० ऋष्वेदादिभाष्यभूमिका Me क य 

रनः प्रत्येकमन्त्रस्योपरि काषिदेवदाछन्द:स्वराः किमर्था लिख्यन्ते १ 
उत्तरम-- यतो वेदानामीश्वरोक्तथनन्तरं येन येनर्षिणा यस्य यस्य मन्त्र 

स्यार्थो यथावद्विदितस्तस्माचस्य तस्योपरि तचषे्नामोल्लेखनं कृतमस्ति । ङुतः १ 


७ की द 
| मन्त्रार्थस्य प्रकाशितत्वात , तत्कृतमहोपकार- 
येरीशवरध्यानानुग्रहाम्यां महता प्रयत्नेन मन्त्राथस्य प्रका क तन त्‌, तत्कृतमहोपकार 
स्मरणार्थ तन्नामलेखनं प्रतिमन्त्रस्योपरि कतु योग्यमस्त्यतः। अत्र प्रमाणस्‌-- 


`यो वाचं श्रृतबान्‌ भवत्यफलामपुष्पामित्य फला5स्मा अपुष्पाबास्भवतीति 
बा किञ्चित्पुष्पफलेति वा अथ वाचः पृष्पफलमाह । याज्ञद्वते पुष्पफले 
देवताध्यात्मे वा । साक्षात्कृतधमाण ऋषयो बभूवुस्ते ऽवरेभ्यो ऽसा्षत्कृतधमभ्य ` 
उपदेशेन मन्त्रान्सम्प्रादुरुपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेम ग्रन्थ समाम्नासिषु- 
बदं च वेदाङ्गानि च । बिल्मं भिल्मं भासनभिति बतावन्तः समानकमांणो 
धातवो, धातुर्दधातेरेतावन्त्यस्य सत्त्वस्य नामधेय नयेतावतामर्थानामिदमभिधानं 
बेघण्डुकमिदै देवतानाम प्राधान्येनेदमिति । तथदन्यदवते मन्त्रे निपतति नघण्डुक 
तत्‌ ।। [ १ ] || निरु० ग्र १ | ख० २० ॥ 

[ भाष्यम्‌-- ] ( यो वाचं ) यो मनुष्योऽथविज्ञानेन विना श्रवणाध्ययने 
करोति तदफलं भवति । 

प्ररन्‌ः-_ वाचो वाण्याः कि फलं भवतीत्यत्राह--- 

उत्तरम्‌ः -- विज्ञानं तथा तज्ज्ञानानुसारेण कर्मानुष्ठानम्‌ । 


य एवं ज्ञात्वा कुन्ति त ऋषयो भवन्ति । कीदृशास्ते ! साक्षात्कृतथमाणः। 
$ सर्वा विधा यथावद्धिदितास्त ऋषयो बभूबुस्तेऽवरेम्योऽ साक्षात्कृतवेदेभ्यो 
मतुष्येम्य उपदेशेन वेदमन्त्रान्सम्प्रादु, मन्त्रार्थाश्न प्रकाशितवन्तः | कस्म 
प्रयोजनाय !, उच्रोत्तरं वेदार्थप्रचाराय । ये चावरे5ध्ययनायोपदेशाय च ग्लायन्ति 
तान. वेदाथविज्ञापनायेम॑ नेघण्टुक निरुक्ताख्ये ग्रन्थं त ऋषयः समाम्नासिः३) 
सम्यगभ्यासँ कारितवन्तः । येन वेदं वेदाङ्गानि यथार्थविज्ञानतया सब मठ 
जानीयुः । ये समानार्थाः समानकर्माणो धातवो भवन्ति तदर्थप्रकाशो यत्र क्रियत | 

` अस्यार्थस्यैतावर्ति नामघेयान्येतावतामर्थानामिदमभिधानाथमेक नाम) अर्थादेक 
स्यार्थस्यानेकानि नामान्यनेकेषामेक नामेति तन्नेघण्डकं व्याख्यानं विजयम्‌ । 
यत्रार्थानां द्योत्यानां पदार्थानां प्राधान्येन स्तुतिः क्रियते, तत्र सेवेयं मन्त्रमयी, 
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प्रदनोत्त रविषय: ३४१ 
LTS कराराफकाणालाणक, 


देवता विज्ञेया । यञ्च मन्त्राद्रिन्नाथस्येव सङ्कत; प्रकाश्यते विय बज न कक "> > 

व्याख्यानमिति | | [ १ ] | | 1 तदाप नघण्टुक 
ऱ्य श्चिर मन्त्रनिर्माते NN ७० २९ 

अतो नव कथ्चिन्मनुष्यो ति विज्ञेयम्‌ । एवे येन भेनर्षिणा यस्य 


७ 


यस्य मन्त्रस्याथः प्रकाशितो5स्ति तस्य तस्य क्पेरेकेकमन्त्रस्य सम्बन्ध नामोल्लेख: 
कृतोऽस्ति । तथा यस्य यस्य मन्त्रस्य यो योञ्थोस्ति, सः सोञ्थस्तस्य तस्य 
देवताशब्देनाभिम्राया्थविज्ञापनाथ प्रकाशयते । एतदर्थ देवताशब्दलेखनं कृतम्‌ । 
एवं च यस्य यस्य मन्त्रस्य गायत्रयादिघन्दोञ्स्ति तततदिज्ञानाश घन्दोलेखनम । 
तथा यस्य यस्य मन्त्रस्य येन येन स्वरेण . वादित्रवादनपूर्वक॑ गानं कतः 
योग्यमस्ति, तत्तदथ पड्जादिस्वरोन्लेखनं कृतमस्तीति सर्वमेतद्विज्ञेयम । 

भाषार्थे-प्र० प्रति मन्त्र के साथ ऋषि, देवता छन्द और स्वर किसलिये लिखते हूँ? 

उ०--ईश्वर जिस समय आदि सृष्टि में वेदों का प्रकाश कर 

2 ० चुका, तभी से प्राची 

लोग वेदमन्त्रो के अर्थों का विचार करने लगे । फिर उनमें से जिस जिस मन्त्र का अर्थ, ल लि 
ऋषि ने प्रकाशित किया, उस उस का नाम उसी मन्त्र के साथ स्मरण के लिये लिखा गया है। 
इती कारण से उनका ऋषि नाम भी हुआ है । और जो उन्होंने ईश्वर के ध्यान और अनुग्रह से 
बई बड़े प्रयत्न के साथ वेदमन्त्रों के अर्थो को यथावत्‌ जानकर सब मनुष्यों के लिये पुणं उपकार 
किया है, इसलिये विद्वान्‌ लोग वेदमन्त्रो के साथ उनका स्मरणा रखते हैं । 

इस विषय में भ्रथेसहित प्रमाण लिखते हैं 

( यो वाचं० ) जो मनुष्य भ्र्थ को समे विना भ्रध्ययन वा श्रवण करते हैं, उनका सब 
परिश्रम निष्फल होता है । प्रवाणी का फल क्या है ? उ०-भ्र्थ को ठीक ठीक जान के उसी 
कै अनुसार व्यवहारों में प्रवृत्त होना वाणी का फल है । भोर जो लोग इस नियम. पर चलते हैं, वे 
साक्षात्‌ धर्मात्मा भ्र्थात्‌ ऋषि कहलाते हैं । इसलिये जिन्होंने सब विद्याम्नों को यथावत्‌ जाना था 

बै ही ऋषि हुए थे । जिन्होंने अपने उपदेश से अवर अर्थात्‌ अल्पबुद्धि मनुष्यों को वेदमन्त्र के रथो 

गि प्रकाश कर दिया है। प्र०--किस प्रयोजन के लिये ? उ०- वेदप्रचार की परंपरा स्थिर रहने 
। तथा जो लोग वेदशास्त्रादि पढ़ने को कम समर्थ हैं, वे जिससे सुगमता से वेदार्थ जान 
' इसलिये निघण्टु और निरुक्त ग्रादि ग्रन्थ भी बना दिये हैं, कि. जिनके सहाय से सब मनुष्य 
वैद और वेदाङ्गों को ज्ञानपू्वक पढ़कर उन के सत्य भ्रर्थो का प्रकाश करें । “निघष्टु' .उसको कहते 
हैं कि जिसमें तुल्य अर्थे झोर तुल्य कर्मवाले धातुओं की व्याख्या, एक पदार्थ को अनेकार्थ तथा 
भनेक भ्रर्थो का एक नाम से प्रकाश आर मन्त्रों से भिन्न अथो का संकेत है । भौर 'निरुक्त' उसका 
गाम है कि जिस में वेदमन्त्रो की व्याख्या है ॥ १॥ 

और जिन जिन मन्त्रों में जिन जिन पदार्थों की प्रधानता से स्तुति की है, उनके मन्त्रमय 
देवता जानने चाहिये । अर्थात जिस जिस मन्त्र का जो जो भ्र्थ होता है, वही उसका देवता कहाता 

॥ ॥ “1 ६ १ 
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है । सो यह इसलिये है कि जिससे मन्त्रों को देख के उनके भ्रभिप्रायार्थ का यथ!थंज्ञान हो जाय। 


किया है। क्योंकि अलि शब्द से ईश्वर और भौतिक आदि कितने ही अर्था का ग्रहण होता | 


३६२ ऋग्वेदांदिभाष्यंभूमिका 


इत्यादि प्रयोजन के लिये देवता शब्द मन्त्र के साथ में लिखा जाता है । ै 
ऐसे ही जिस जिस मन्त्र का जो जो छन्द है, सो भी उसके साथ इसलिये लिख दिया गया 
है कि उनसे मनुष्यों को छन्दो का ज्ञान भी यथावत्‌ होता रहे । तथा यु कोन कौन सा छन्द किस 
किस स्वर में गाना चाहिये, इस बात को जनाने के लिये उनके साथ में षड्जादि स्वर लिखे जाते 
हैं, जैसे गायत्री छन्दवाले मन्त्रों को षड्ज स्वर में गाना चाहिये । ऐसे ही भ्रौर भ्रौर भी वता 
द्यि हैं कि जिससे मनुष्य लोग गान विद्या में भी प्रवीण हों। इसीलिये वेद में प्रत्येक मन्त्रों के 
साथ उनके षड्ज प्रादि स्वर लिखे जाते हैं। 
प्र०--वेदेष्वग्निवाय्विन्द्राश्विसरस्वत्यादिशब्दानां क्रमेण पाठः किमथः 
कृतोऽस्ति ! | 
उ०-मूर्वापरविधाबिश्गापनार्थ, बिद्यासंग्यचुषज्ञिग्रतिविधानुषङ्ियोधाथ 
चेति । तदथा- अग्निशब्देनेश्वरभौतिकार्थयोग्र हणं भवति । . यथाऽनेनेश्वरस्य 
ब्वानव्यापकत्वादयो गुणा विज्ञातव्या भवन्ति, यथेश्वररचितस्य भोतिकस्याग्ने! 
शिल्पविधाया मुख्पहेतुत्वात्मथमे गृह्यते, तथेश्वरस्य सर्वाधारकत्वानन्तबलवत्त्वादि- 
गुणा वायुशब्देन प्रकाश्यन्ते | यथा शिल्पविधायां मोतिकाग्नेः सहायकारित्वा- 
नूचद्रच्याघारकत्वाचदलुष्गित्वाच भोतिकस्य॒वायोग्र हणं कृतसस्ति) तर्थव 
वाखादीनामाधारकत्वादीश्वरस्यापीति । यथेश्‍वरस्येन्द्रशब्देन परमश्वय्यंवत््वांद्‌गुणा 
विदिता भवन्ति तथा भौतिकेन वायुनाप्युत्तमेश्वर्य्यप्राप्तिमलुष्ये! क्रियते | एतदथ- 
मिन्द्रशन्दस्य ग्रहणं कृतमस्ति । 
अश्विशब्देन शिल्पविधायां यानचालनादिविधाव्यवहारे जढाग्निएथिवी- | 
प्रकाशादयो हेतवः प्रतिहेतवश्व सन्ति, एतदर्थमग्निवायुग्रहणानन्तरमशिवशब्दप्रयोगो | 
वेदेु कृतोऽस्ति । एवं च सरखतीशब्देनेश्वरस्पानन्तविधावत्तवशब्दाथसम्बन्धरूप | 
ेदोपदेषटत्तादिशुणा वेदेषु प्रकाशिता भवन्ति वारव्यवहारा्व । इत्यादिग्रयोजनाः | 
यांग्निवायविन्द्राश्‍विसरस्वत्यादिशब्दानां ग्रहणं कृतमस्ति । एवमेव सर्वेत्रेव वेदिकं | 
शब्दाथव्यवहारज्ञानं सबैमनुष्येर्बोध्यमस्तीति विज्ञाप्यते । | 


भाषार्थ--प्र--वेदो में भ्रनेक वार अग्नि, वायु, इन्द्र, सरस्वती आादि छाब्दों का प्रयोग | 
किसलिये किया है ? 





| उ०--पूर्वापर विद्याम्नों के जनाने के लिये, भ्रर्थात्‌ जिस जिस विद्या में जो जो मुख्य 2 ! | 
गोण हेतु हैं, उनके प्रकाश के लिये ईश्वर ने अग्नि भ्रादि शब्दों का प्रयोग पूर्वापर सम्बन्ध | 
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प्रश्‍नोत्तरविषय, - fe Of oe त 


इस प्रयोजन से कि उसका अनन्त ज्ञान ्र्थात्‌ उसकी व्यापकता श्रादि गुणों का बोध मनुष्यों को 
धावत हो सके | फिर इसी अग्नि शब्द से पृथिव्यादि भुतो के बीच में जो प्रत्यक्ष अग्नि र हे 
क्षित्पविद्या का मुख्य हेतु होने के कारण उसका ग्रहण प्रथम ही किया है । 5 
तथा ईश्वर के सब को धारण करने श्रौर उसके भ्रनन्त बल आदि गुणों का प्रकाश जनाने 
के लिये वायु शब्द का ग्रहण किया गया है । तथा शिल्पविद्या में अग्नि का सहायकारी भ्रौर मृत्ते- 
रव्य का धारण करनेवाला मुख्य वायु ही है, इसलिये प्रथम सूक्त में भ्रग्ति का रौर दूसरे में वायु 
करा ग्रहण किया हे । तथा ईश्वर के अनन्त गुण विदित होने भ्रोर भौतिक वायु से योगाभ्यास करके - 
विज्ञान तथा शिल्पविद्या से उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिये इन्द्र शब्द का ग्रहण तीसरे स्थान 
में किया है, क्योंकि अग्नि श्रौर वायु की विद्या से मनुष्यों को श्रदृभुत अद्भुत कलाकौशलादि बनाने 
की युक्ति ठीक ठीक जान पड़ती है । 
तथा अश्चिशब्द का ग्रहण तीसरे सूक्त और चौथे स्थान में इसलिये किया है कि उससे 
ईश्वर की ग्रनन्त क्रियाशक्ति विदित हो । क्योंकि शिल्पविद्या में विमान प्रादि यान चलाने के लिये 
जल, भ्रग्नि, पृथिवी और प्रकाश आदि पदार्थ ही मुख्य होते हैं । श्रर्थात्‌ जितने कलायन्त्र विमान 
नौका और रथ आदि यान होते हैं, वे सब पूर्वोक्त प्रकार से पृथिव्यादि पदार्थों से ही बनते हुँ। 
इसलिये अश्विशब्द का पाठ तीसरे सुक्त श्रौर चौथे स्थान में किया है । तथा सरस्वती नाम परमेश्वर 
की भ्रनन्त वाणी का है, कि जिससे उसकी अनन्त विद्या जानी जाती है, तथा जिस करके उसने 
सब मनुष्यों के हित के लिये ्रपनी भ्रनन्तविद्यायुक्त वेदों का उपदेश भी किया है, इसलिये तीसरे 
ृक्त और पांचवें स्थान में सरस्वती शब्द का पाठ वेदों में किया है । इसी प्रकार सवंत्र जान लेना । 


भाष्यम्‌-ग्र०-चेदानामारम्भेऽग्निवाय्वादिशब्दप्रयोगेः  प्रसिद्धिर्जायते 
देषु भौतिकपदार्थानामेव तचतछन्देग्र हणं भवति | यत आरम्भे खल्वीश्वरशब्द- 
प्रयोगो नेव कृतोऽस्ति ? 


| 3०-- व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनंदि सन्देहादलक्षणम्‌? इति महाभाष्य- 
| कारण पतज्ञलिमहामुनिना 'लण, इति इन्नव्याख्यानोक्तन्यायेन सबसन्देहनिवचि- 
| भवतीति । कुतः ? वेदवेदाङ्जोपाङ्गमाझणग्रन्येष्वग्निशब्देनेश्वरमौतिकाथयोर्व्या- 
| स्थानस्य विद्यमानत्वात्‌ । तथेश्वरशब्दप्रयोगेणापि व्याख्यानेन विना सथा | 
| सन्देहनिवृत्ति्न भवति । ईश्वरशब्देन परमात्मा गते, तथा सामध्यवती राजः | 
| कस्पचिन्मनुष्यस्यापीशवर इति नामास्ति । तयोर्मध्यात्कस्य ग्रहणे कतव्यमिति ` | 
| भङ्गायां व्याख्यानत एव सन्देहनिदृत्तिभवत्यत्रेश्ववरनाम्ना परमात्मनो ग्रहणमत्र | 
| राजादिमचुष्यस्येति । एवमत्राप्यग्निनाम्नोभयाथंग्रहणे नेव कश्चिद्दोषो भवतीति । ( 
| अन्यथा क्रोटिशः रलोकँस्सहसे ग्र न्येराप विधालेखपूर्तिरत्यन्तासम्भवास्ति । अतः . 


| 


|| केरणादग्त्यादिशब्देर्यावहारिकपारमार्थिकयोविद्योग्र हण॑ सव्याक्षरेः खल | 
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ऋष्वेदादिभाष्यभूमिका 
३६४ 


ता । यतो उल्पकाले उस 
अन्य अवतीति मत्वेश्‍वरेणाग्न्यादिशब्दप्रयोगाः कताः | यतोऽल्पकालेन पठन- 


पाठनव्यवहारेणाल्पपरिश्रमेणव मनुष्याणां, सर्वा विद्या विदिता भवेयुरिति | 
परमकारुणिकः परमेरवरः सुगमशब्देस्सव बिद्योद शालुप दिश्वानिति विज्ञेयम्‌ । 
तथा च बेअन्यादयः शब्दार्थाः संसारे परसिद्धाः सन्त्येतः सवरीरवरप्रकाशः क्रियते । 
; १ ईश्‍वरो5स्तीति सर्वे दषटान्ता ज्ञापपन्तीति बोध्यस्‌ । एवं चतुवद स्थवियानां 
मध्यात्काश्रिद्रिधा अत्र भूमिकायां संक्षेपपो लिखिता, इतोऽग्र मन्त्रभाष्य 
विधास्यते । तत्र यस्मिन्‌ यस्मिन. मन्त्रे या या विद्योपदिष्टाऽस्ति, सा सा तस्य 


तस्य मन्त्रस्य व्याख्यानावसरे यथावत्‌ प्रकाशयिष्यते । 
[ इति प्रश्‍नोत्तरविषय: संक्षेपत: ] 


भाषार्थ--प्र०-- वेद के आरम्भ में अग्नि वायु आदि छाब्दों के प्रयोग से यह सिद्ध होता है 

कि जगत्‌ में जिन पदार्थो का नाम अग्नि आदि प्रसिद्ध है, उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये। श्र 
इसी लिये लोगों ने उन शब्दों से संसार के अग्नि आदि पदार्थों को मान भी लिया है नहीं तो उचित 
था कि जो जो शब्द जहां जहां होना चाहिये था, वहां वहां उसी का ग्रहण करते, कि जिससे कभी 
किसी को भ्रम न होता । भ्रथवा आरम्भ में उन शब्दों की जगह परमेश्वरादि शब्दों ही का ग्रहण 
म क तो ऐसा करने से भी भ्रम हो सकता है, परन्तु जब कि व्याख्यानों के द्वारा मन्त्रों 
के पद पद का अर्थ खोल दिया गया है, तब उनके देखने से सब संदेह आप से आप ही निवृत्त हो 
जाते हैं। क्योंकि शिक्षा आदि अङ्ग चेदमन्त्रो के पद पद का अर्थ ऐसी रीति से खोलते हैं कि जिससे 
वैदिक दाव्दाथों में किसी प्रकार का संदेह शेष नहीं रह सकता । और जो कदाचित्‌ ईश्वर शब्द का 
प्रयोग करते तो भी विना व्याख्यान के संदेह की निवृत्ति नहीं हो सकती,-क्योकि ईश्वर नाम उत्तम 

सामथ्येवाले राजादि मनुष्यों का भी हो सकता है, भौर किसी किसी की ईश्वर संज्ञा ही होती है । 
यथा जो सब ठिकाने एकार्थवाची शब्दों का ही प्रयोग करते, तो भी अनेक कोटि एलोक भोर 

हजारह ग्रन्थ वेदों के बन जाने का संभव था । परन्तु विद्या का पारावार फिर भी नहीं भाता, और 

न उनको मनुष्य लोग कभी पढ्पढा सकते । इस प्रयोजन ग्रर्थात्‌ सुगमता के लिये ईश्वर ने झअग्न्यादि 


शब्दों का प्रयोग करके व्यवहार और परमार्थे इन दोनों बातें सिद्ध करनेवाली विद्याश्रों का प्रकाश 
किया है, कि जिससे मनुष्य लोग थोड़े ही काल में मूल विद्या्लों को जान लें । 


इसी मुख्य हेतु से सब के सुखाथं परमकरुणामय परमेश्वर ने अग्न्यादि सुगम शब्दों के द्वारा 
चेदों का उपदेश किया है । इसलिये अन्यादि शब्दों के श्रथ जो संसार में प्रसिद्ध हैं, उनसे भी ईश्वर 
का ग्रहण होता है, क्योंकि ये सब दृष्टान्त परमेश्वर ही के जानने और जनाने के लिये हैं इस रकार 
चारों वेदों में जो जो विद्या हैं, उनमें से कोई कोई विद्या तो इस वेदभाष्य की भूमिका में संक्षेप सै 
लिख दी है, शेष सब इसके आगे जब मन्त्रभाष्य में जिस जिस मन्त्र में जिस जिस विद्या 
उपदेश है, सो सो उसी उसी मन्त्र के व्याख्यान में यथावत्‌ प्रकाशित कर देंगे । 
[ इति प्रनोत्तरविषय: संक्षेपत:] 


बु १708 
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[ अथ वेदिकप्रयोगविषयः संक्षेपतः ] 


अथ निरुक्तकारः संक्तेपतो वैदिकशब्दानां विशेषनियमानाह-- 


ताख्िविधा ऋतचः परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिक्यश्च । तत्र परोक्षकृताः 
सर्वामिर्नामविमक्तिमियु ज्यन्त प्रथमपुरुषश्चार्यातस्य ॥ अथ प्रत्यक्षकृता मध्यम- 
पुरुषयोगास्त्वमिति चतेन सबनाम्ना । अथापि प्रत्यक्षकृताः स्तोतारो भवन्ति, 


रोक्षक्ृतानि स्तोतव्यानि । अथाध्यात्मिक्य उचमपुरुषयोगा अहमिति यैतेन 
सर्वनाम्ना || निर" अ० ० खं० १ । २॥ 


अयं नियमः वेदेषु सवत्र सङ्गच्छते | तधथा-सर्वे मन्त्रास्रिविधानामर्थानां 
वाचका भवन्ति । केचिस्परोक्षाणां, केचित्मत्यक्षाणां, केचिदध्यात्मं वक्तुमहाः । 
तत्राथेषु प्रथमपुरुषस्य प्रयोगा भवन्ति, अपरेषु मध्यमस्य, तृतीयेषृत्तमपुरुषस्य च । 
तत्र मध्यमपुरुषप्रयोगाथों दो भेदो स्तः । यत्राथाः प्रत्यक्षाः सन्ति तत्र मध्यम- 
पुरुषयोगा भवन्ति । यत्र च स्तोतव्या अर्थाः परोक्षाः स्तोतारश्च खलु प्रत्यक्षा- 
तत्रापि मध्यसपुरुषग्रयोगो भवतीति । 

अस्यायमभिप्रायः--व्याकरणरीत्या प्रथममध्यमोचमपुरुषाः क्रमेण भवन्ति । 
तत्र जडपदार्थेषु प्रथमपुरुष एव, चेतनेषु मध्यमोत्तमौ च । अयं लौकिकवेदिक- 
शब्दयोः सावेत्रिको नियमः । परन्तु वेदिकव्यवहारे जडेऽपि प्रत्यक्षे मध्यमपुरुष- 
प्रयोगाः सन्ति । तत्रेदं बोध्यं जडानां पदार्थानाश्चुपकारार्थ प्रत्यक्षकरणमात्रमेव 
प्रयोजनमिति । 

इमं नियममवुद्ध्वा वेदभाष्यकारें! सायणाचार्य्यादिभिस्तदनुसारतया 
सदेशभाषयाऽनुबादकारकेयू रोपाख्यदेशनिवास्यादिभिमंचुष्यवेदे जडपदार्थानां 
पूजास्तीति वेदार्थो ऽन्यथेव वर्णित; । 

[ इति संक्षैपतो वेदिकप्रयोगविषय: ] 





भाषार्थ--प्रब इसके आगे वेदस्थ प्रयोगों के विशेष नियम संक्षेप से कहते हैं--जो जो 
| नियम निरुक्तकारादि ने कहे हैं, वे बराबर वेदों के सब प्रयोगों में लगते है--( ताख्जिविधा ऋच:० ) 
| रि वेदों के सब मन्त्र तीन प्रकार के अर्थो को कहते हैं। कोई परोक्ष अर्थात्‌ अइश्य अर्था को, कोई 
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ष्यभूमिका 
३६६ ऋग्वेदादिभाष्यभू 


MESS भभभा 
प्रत्यक्ष अर्थात्‌ र्य अर्थ को, भौर कोई प्रध्यात्म अर्थात्‌ ज्ञानगोचर आत्मा और परमात्मा को। 


उनमें म नेवाले मन्त्रों में प्रथम पुरुष, भ्रर्थात्‌ अपने आर दूसरे के कहनेवाले जो 

सोः क ळे हैं, तथा उनकी क्रिपाग्रो के स्त, सरवति, करोति,.पचतीत्यादि प्रयोग 
हैं । एवं प्रत्यक्ष प्रर्थ के कहनेवालों में मध्यमपुरुष, प्र्थात्‌ तू तुम आदि शव्द श्रौर उनकी क्रिया 
के असि, भवसि, करोषि, पचसीत्यादि प्रयोग हैं। तथा अध्यात्म अर्थ के कहनेवाले मन्त्रों में 
उत्तमपुरुष, भर्थातु मैं. 'हम' आदि शब्द और उनकी भ्रस्मि, भवामि, करोमि, पचामीत्यादि 
क्रिया आती हैं, तथा जहां स्तुति करने के योग्य परोक्ष और स्तुति करनेवाले प्रत्यक्ष हों, वहां भी 
मध्यम पुरुष का प्रयोग किया है। | 

यहां यह अभिप्राय समझना चाहिये कि--व्याकरणा की रीति से प्रथम, मध्यम आर उत्तम 
अपनी अपनी जगह होते हैं! अर्थात्‌ जड़ पदार्थों में प्रथम, चेतन में मध्यम न उत्तम होते हैं। सो 
यह तो लोक भौर वेद के शब्दों में साधारण नियम है । परन्तु वेद के प्रयोगों भें इतनी विशेषता 
होती है कि जड़ पदार्थ भी प्रत्यक्ष हों तो वहां निरुक्तकार के उक्त नियम से मध्यम पुरुष का प्रयोग 
होता है । भ्रौर इससे यह भी जानना ग्रवश्य है क्रि ईश्वर ने संसारी जड़ पदार्थो को प्रत्यक्ष कराके 
केवल उनसे नेक उपकार लेना जनाया है, दूमरा प्रयोजन नहीं है! 

परन्तु इस नियम को नहीं जानकर सायणाचायं आदि वेदों के _भाष्यकारों तथा उन्हीं के 
बनाये हुए भाष्यों के भ्रवलम्ब से यूरोपदेशवासी विद्वानों ने भी जो वेदों के रथों को भ्रन्यथा कर 
दिया है, सो यह उनकी भूल है । भ्रौर इसी से वे ऐसा लिखते हैं कि वेदो में जड़ पदार्थों की 
पुजा पाई जाती है, जिसका कि कहीं चिल्ल भो नहीं है। 


[ इति वैदिकप्रयोगविषयः संक्षेपत: | 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











[ अथ संक्षेपतः स्वरव्यवस्थाविषय: ] 


अथ वेदार्थोपयोगितया संक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था ठिख्यते । ते स्वरा 
द्विथा, उदाचषड्जादिभेदात्सप्त सप्तेव सरि र 

ड (सतत सप्तव सन्ति । तत्रोदाचादीनां लक्षणानि 
व्याकरणमददाभाष्यकारपतञ्गलिप्रद्शितानि लिख्यन्ते | 


“स्वयं राजन्त इति स्वराः। आयामो दारुण्यमणुता सस्येत्युच्चःकराणि 
शब्दस्य | आयामो गात्राणां निग्रहः, दारुण्यं स्वरस्य दारुणता रूक्षता, अणुता 
कण्ठस्य ', कण्ठस्य संबृतता, उच्चेःकराणिङ्ग शब्दस्य | अन्ववसगों माववयुत्ता 
खस्येति नीचः कराणि+ शब्दस्य | अन्वबसर्गो गात्राणां शिथिलता मार्दवं 
सरस्य दुता स्निग्धता, उरुता खस्य महत्ता कण्ठस्येति नीचेःकराणि वस्य | 
नवस्य णाधीमहे, त्रिप्रकाररज्मिरधीमहे) केश्विदुदात्तगुणे, कैबिदचुदाचगुणे', . 
कश्रिदुमयणुण; तद्यथा- शुक्लणुणः शुक्लः, कृष्णगुणः कृष्णः ) य इदानी- 
` बृभयशुणः स तृतीयामाख्यां लमते--कल्माष इति वा, सारङ्ग इति वा । 
खामह्याप उदाच उदाचशुणः, अनुदाचोऽनुदात्तगुणः, य इदानीयुभयगुणः स 
तृतीयामाख्यां लभते स्वारित इति । ते एते तन्त्रे तरनिदेशेः सप्त स्वरा भवन्ति | 
उदाः, उदाचतरः, अनुदात्तः, अनुदाचतरः, स्वरितः, स्वरिते यः उदात्तः 
सोऽन्येन विशिष्ट! ) एकश्र्‌_तिः सप्रम! || ११ झ०। १ पा० २। | ग्रा० १] 
उच्चरुदाच' इत्याधुपरि ॥ 

तथा षड्जादयः सप्त--'[ स्वराः ] षडजक्रषभगान्यारमध्यमपश्वमधेवत- 
निषादाः || पिङ्गलसुत्रे ० ३। सू० ६४॥ 

एषां ठक्षणव्यवस्था गान्थववेद-प्रसिद्धा ग्राह्या । अत्र तु ग्रन्थभूयस्त्वभिया 


क्या । | 
[ इति संक्षेपतः स्वरव्यवस्थाविषयः ] 





१--महाभाष्य में उपलब्ध पाठ--भ्रणता सस्य, ॥ सं० ॥ 
&--उदात्तविधायकानीति यावत्‌ ॥ +--अनुवात्तविधायकानोति यावत्‌ ॥ 


%—अतिशयाथंद्योतके तरप्प्रत्ययस्प निवशे ॥ 
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३६८ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 

i Ys 

भाषार्थ--भ्रब वेदार्थ के उपयोगहेतु से कुछ स्वरों की व्यवस्था कहते हैं--जो कि उदात्त 

झौर षडज झादि भेद से चौदह १४ प्रकार के हैं। अर्थात्‌ सात उदात्तादि और सात षडजादि | 

उनमें से उदात्तादिकों के लक्षण जो कि महाभाष्यकार पतञ्जलि महामुनिजी ने दिखलाये हैं, उनको 
कहते हैं-- 

“( स्वयं राजन्त० ) अप ही अर्थात्‌ जो कि विना सहाय दूसरे के अकाकणात हैं बे स्वर 
कहाते हैं । ( आयामः ) भज्ञों का रोकना, ( दारुण्यं ) वाणी को रूखा करना, अर्थात्‌ ऊंचे स्वर 
से बोलना, भ्रौर ( भ्रणुता ) कण्ठ को भी कुछ रोक र देना, ये सब यत्न शब्द के उदात्त विधान 
करने वाले होते हैं । अर्थात्‌ उदात्त स्वर इन्हीं नियमों के अनुकुल, बोला जाता है । तथा ( भ्रन्वच० ) 
गात्रो का ढीलापन, ( मादेव० ) स्वर की कोमलता, ( उरुता ) कण्ठ को फला देना, ये सब यत्न 
शब्द के अनुदात्त करने वाले हैं। ( त्रैस्वय्येणा० ) हम सब लोग तीन प्रकार के स्वरों से बोलते हैं । 
अर्थात्‌ कहीं उदात्त, कहीं अनुदात्त झौर कहीं उदात्तानुदात्त, अर्थात्‌ स्वरित गणवाले स्वरों से 
यथायोग्य नियमानुसार भ्रक्षरो का उच्चारण करते हैं। जैसे श्वेत और काला रङ्ग भ्रलग अलग 
हैं, परन्तु इन दोनों को मिलाकर जो रङ्ग उत्पन्न हो उसका नाम तीसरा होता है, भ्रर्थात्‌ खाखी 
वा आसमानी. इसी प्रकार यहां भी उदात्त और झनुदात्त गुण अलग अलग छ, परन्तु इन दोनों 
के मिलाने से जो उत्पन्न हो उसको स्वरित कहते हैं। विशेष भ्रथं के दिखानेवाले 'तरप्‌' प्रत्यय 
के संयोग से वे उदात्त आदि सात स्वर होते हैं । अर्थात्‌ उदात्त, उदात्ततर, अनुदात्त, अनुदात्ततर, 
स्वरित, स्वरितोदात्त मर एकश्रुति ॥' 

उक्त रीति से इन सातों स्वरों को ठीक ठीक समझ लेना चाहिये । 


अब षड्जादि स्वरों को लिखते हैं, जो कि गानविद्या के भेद हैं--( स्वराः षडजक्रषभ० ) 
झर्थात्‌ षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पःचम, धैवत, और निषाद । इनके लक्षण व्यवस्थासहित 
जो कि गान्धर्ववेद अर्थात्‌ गानविद्या के ग्रन्थों में प्रसिद्ध हुँ, उनको देख लेना चाहिये । यहां ग्रन्य 
बढ़ जाने के कारण नहीं लिखते । 


[ इति स्वरव्यवस्थाविषयः संक्षेपतः | 
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[ अथ व्याकरणानियसविषय: ] 


| 
अथात्र चतुषु वेदेषु व्याकरणस्य ये सामान्यतो २ नियमा 
प्रदर्श्यन्ते । तद्यथा-- म । सान्ति) त इदानी 
वृद्धिरादेच्‌ || १॥ भ० १। १।१॥ 
'उभयसंज्ञान्यपि छन्दाँसि इश्यन्ते तद्यथा--ससुष्ट्भ 
> ® स्त 
गशेन, पदत्वात्कुत्वं भत्वाज्जरत्वं न भवति? इति भाष्यवचनम्‌ । म 
नेने [a 
अनेनकरिमन्‌ शब्दे भपदसंज्ञाकाय्यंदरयं वेदेष्वेव भवति, नान्यत्र || १ । | 
स्थानिवदादेशो ऽनल्विधौ ॥ २ || अ० १। १। ५६१॥ 


( प्रातिपदिक ३५, २०७ ७ 
प्रातिपदिकनिर्देशाथार्थतन्त्रा भवरि काशित्याधान्येन 
जा लि वयक्तम भवान्त, न र विभक्तिमाश्र- 
| बुद्धरपजायते सा सा आश्रयितव्या’ 
ग तव्या? इति 
ञ्‌ ९ धार _ NE 
नेनाथप्राधान्यं भवति, न विभक्तेरिति बोध्यम्‌ || २ ॥ 
न वेति विभाषा । ३ || अ० १। १।४४२॥ 
( Cores ६ / 2. 
अथगत्यथः शब्दप्रयोगः’ इति आब्यक्षत्रम || लौकिकवैदिकेय शब्देष 
सावत्रिकः समानोऽयं नियमः ॥ [ ३ ]॥ 
प्ले 
अथवद्थातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्म ।। ४ || भर १। २।४५॥ 
बहवो हि शब्दा एकार्था भवन्ति । तद्यथा- इन्द्र, शक्रः । पुरुहृतः, 
पुरन्द्रः, कन्दुः, कोष्ठः , कुंस्रूळ इति । एकत्र शब्दों बहथ! तयथा--अक्षाः, 
गदाः, माषाः, सावत्रिको ऽयसपि नियमः । यथार्न्यादयः शब्दा वेदेषु बह्वर्थः 
पाचकास्त एव बहव एकार्थाश्च || [ ४ ] ॥ 
ते प्राज्धातोः || ५ || अ? १1४ ८० ॥३ 
'चन्दसि परव्यवहितवचन च ।' अनेन वाचिकेन गत्युपसर्गसंज्ञकाः शब्दाः 
१--श्रष्टा० १ । १ । ५५ ॥ सं०॥ २--श्रष्टा० १ । १॥ ४३ | सं०। | 
३- श्रष्टा० १ । ४। ७९ ॥ सं० ॥ 
४७ 
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मे, अत्तामध मध्यतो मेद उदूमृतम्‌, इत्याद्यदाहरणे ज्ञयम्‌ ॥ | ७ ]॥ 






न ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


ह >” 


य 


___ . 7८ ee अअ 
क्रियायाः परे पूर्वे दूरे व्यवहिताथ भवन्ति । यथा आयातमुपनिष्कृतम, 


उपप्रयोमिरागतस्‌ ॥ [ ५ 1॥ | 

भाषार्थ- श्रब चारों वेद में व्याकरण के जो जो सामान्य हिम्‌ है, उनको यहां र लिखते 
हैं--( उभ० ) वेदों में एक शब्द के बीच में भा तथा पद ये दोनों संज्ञा होती हैं । जैसे 
“ऋकक्‍्वता” इस शब्द में पद संज्ञा के होने से चकार के स्थान में ककार हुआ है, भ्रौर भ संज्ञा के 
होने से ककार के स्थान में गकार नहीं हुआ ॥ [१]॥ र 

( प्रातिपदिक० ) वेदादि शास्त्रों में जो जो शब्द पढ़े जाते हैं उन सब के बीच में यह नियम 
है कि जिस विभक्ति के साथ वे शब्द पढ़े हों, उसी विभक्ति से अर्थ कर लेना, यह बात नहीं है, 
किन्तु जिस विभक्ति से शास्त्रमूल युक्ति और प्रमाण के अनुकूल अर्थ .बनता हो उस विभक्ति का 
झाश्रय करके प्र्थ करना चाहिये ॥ [ २ ] ॥ 

क्योंकि--(भ्रथंग०) वेदादि शास्त्रों में शब्दों के प्रयोग इसलिये होते हैं कि उनके श्रथों को 
टीक ठीक जानके उनसे लाभ उठावें । जब उनसे भी अनर्थं प्रसिद्ध हो तो वे शास्त्र किसलिये माने 
जावें ? इसलिये यह नियम लोक वेद में सवंत्र घटता है ॥ [ २ Jn 


( बहवो हि० ) तीसरा नियम यह है कि वेद तथा लोक में बहुत शब्द एक भर्थे के वाची 
होते, और एक शब्द भो बहुत प्रथो का वाची होता है । जैसे अग्नि, वायु, इन्द्र आदि बहुत शब्द 
एक परमेश्वर गर्थे के वाची, और इसी प्रकार वे ही शब्द संसारी पदार्थों के नाम होने से अनेकार्थ 
हैं। भ्र्थात्‌ इस प्रकार के एक एक शब्द कई कई प्रथो के वाची हैं॥ [ ४ ] ॥ 


( छन्दसि० ) व्याकरण में जो जो गति भौर उपसगंसंज्ञक शब्द हैं, वे षेद मे क्रिया के 
झागे पीछे दूर भर्थात्‌ व्यवधान में भी होते हैं। जैसे “उप प्रयोभिरागत यहां आगतं' क्रिया के 
साथ “उप' लगता तथा 'आयातमुप०' यहां 'उप' 'भ्रायातं’ क्रिया के पुवं लगता है, इत्यादि । इसमें 
विशेष यह है कि लोक में पूर्वोक्त शब्द क्रिया के पूर्व ही सवंत्र लगाये जाते हैं॥ | ५ | ॥ 


चतुथ्येथे बहुले छन्दसि ॥ ६ || म° २।३। ६२॥ ` 

ष्ठयर्थे चतुर्थी वक्तव्या । या खर्बेण पिबति तस्ये स्वो. जायते तिस्रो 
रात्रीरिति, तस्या इति प्राप्ते ।' एवमन्यत्रापि । अनेन चतुथ्यथें षष्ठी पष्ठयथ 
चतुथी दरे एव भवतः । महाभाष्यकारेण उन्दोवन्मत्वा ब्राह्मणानाशुदाहरणानि 
प्रयुक्तानि । अन्यथा ब्राह्मणग्रन्थस्य प्रकृतत्वाच्छन्दोग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ ॥ [६] ॥ 

बहुले छन्दसि || ७ || म०२।४।३९॥ 


अनेन अद्धातो! स्थाने घस्ल आदेशो बहुलं भवति । घस्तान्नूनम्‌' सग्धि 


१- मूल में-धस्तात्युनस्‌ ॥ सं० ॥ 
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बहुलं छन्दसि || ७॥ भ० २।४।७३॥ 

वेदविषये शपो बहुल लुग्भवति । घृत्रं हनति, अहिः शयते । अन्येभ्यश्च 
मवति-त्राध्वं नो देवाः || | ८ ] ॥। | 

बहुलं छन्दसि || ९ || अ० २।४।७६॥ 

वेदेषु शपः स्थाने शंलुघहुल॑ भवति । दाति प्रियाणि; धाति प्रियाणिं । 
अन्येभ्यश्च भवति- पूर्णा विवष्टि; जनिमा विवक्ति, इत्यादीन्युदाहरणानि सन्तीति 
बोष्यस्‌ ॥ |  ] ।। | 

भाषार्थ--( या खर्वेण० ) इत्यादि पाठ से यही प्रयोजन है कि वेदों में षष्ठी, विभक्ति के 
स्थान में चतुर्थी होजाती है, लौकिक ग्रन्थों में नहीं । इस में ब्राह्मणों के उदाहरण इंसलिये दिये 
हैं कि महाभाष्यकार ने ब्राह्मणों को वेदों के तुल्य मानके, अर्थात्‌ इनमें जो व्याकरण के काय्यं होते 
` हुवे ब्राह्मणों में भी हो जाते हैं और जो ऐसा न मानें तो 'ढितीया ब्राह्मणे इस सूत्र में ब्राह्मण 

शब्द की भ्रनुवृत्ति हो जाती, फिर 'चवुथ्येथे०' इस सूत्र में “छन्दः शब्द का ग्रहण व्यर्थे 
होजाय ॥ [ ६ | ॥ 

( बहुलं ० ) इस सूत्र से 'भ्रद्‌' घातु के स्थान में घस्ल' ग्रादेश बहुल अर्थात्‌ बहुधा 
होता है ॥ [ ७ ] ॥ 

( बहुलं० ) वेदों में 'शप्‌” प्रत्यय का लुक्‌ बहुल करके होता है, भौर कहीं नहीं भी होता । 
जैसे “वृत्रं हनति’ यहां 'शप्‌' का लुक्‌ प्राप्त था, सो भी न हुआ, तथा 'त्राध्वं०' यहां त्रे धातु से 
प्रात नहीं था, परन्तु हो गया । महाभाष्यकार के नियम से शप्‌ के लुक्‌ करने में श्यनादि का 
लुक्‌ होता है, क्योंकि शप्‌ के स्थान में श्यनादि का आदेश किया जाता है। शप्‌ सामान्य होने से 
सब घातुओों से होता है, जव शप्‌ का जुक्‌ होगया तो श्यनादि प्राप्त ही नहीं होते । ऐसे ही श्लु के 
विषय में भी समझ लेा॥ [८ | ॥ 

( बहुलं० ) वेदों में शपू प्रत्यय के स्थान में श्लु ्रादेश बहुल करके होता है, भ्रर्थात्‌ उक्त 
से भी नहीं होता और म्रतुक्त से भी होजाता है । जैसे 'दाति० १ यहां शप्‌ के स्थान में एलु प्रात 
था परन्तु न हुआ, भौर “विवष्टि” यहां प्राप्त नहीं फिर [ भी ] होगया ॥ | & ] ॥ 

माष्यम्‌--सिन्बरहुलं लेटि ॥ १० ॥ "० ३।१। ३४ ॥ 
७ 
(सिब्बहुलं छन्दसि णिठक्तव्यः ।' | बा० ] सविता धम साविषत्‌, प्र 
णं आयूँ षि तारिषत्‌ । अयं लेटि विशिष्टो नियमः ॥ [ १० ]॥ ० 
छन्दसि शायजपि ॥ ११ ॥ अ०३।१।०४॥ 


'झायच्छन्दसि सर्वत्रेति वक्तव्यम्‌ ।' [ वा० ] क्व सत्र ? हो चाहो 
च 1 किं प्रयोजनम्‌ ! महीः अस्कमायत्‌) यो अस्कभायत्‌, उदूगभायत्‌, उन्मधा- 
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CO / 

यतेत्येवमर्थम॒ | अयं लोटि मध्यमपुरुपस्येकवचने परस्मपदे विशिष्टो नियमः | 

॥[११]॥ | 

व्यत्ययो बहुलम ॥ १२ || 7° ३ । १ है| । | 
सुप्तिङ पग्रहलिङ्गनराणां कालहलच्स्वरकत्त यडा च । 


व्यत्ययमिच्छति शाखकदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ १॥ ` 


व्यत्ययो मवति स्यादीनामिति । अनेन विकरणव्यत्ययः, सुपां व्यत्यय 
तिङां व्यत्ययः, वणव्यत्ययः, लिङ्गव्यत्ययः, पुरुषण्यत्यय', कालव्यत्यय 
आत्मनेपदव्यत्यय परसमपदव्यत्यय?, स्वरव्यत्यय+कच व्यत्ययः, यङ्व्यत्ययश्च | 


एषां क्रमेणोदाहरणानि-युक्ता मातासीदूधुरि दक्षिणायाः, दक्षिणायामिति 
प्राप्ति | चपाल ये अश्वयूपाय तक्षति, तक्षन्तीति ग्राप्ते । त्रिष्डुमाज; शुभितयुग्र- 
वीरम, शुधितमिति ग्राप्ते । मधोस्तृक्ता इवासते, मधुन इति प्राप्ते। अधा स 
वीरेदशभिर्वियूयाः, वियूयादिति प्राप्ते । श्वोऽग्नीनाधार यमानेन, श्वः : सोमेन 
यक्ष्यमाणन, आधाता यष्टेति प्राप्ते । ब्रह्मचारिणमिच्छते, इच्छतीति प्राप्ते । 
प्रतीपमन्य ऊर्मियु ध्यति, युध्यत इति [ प्राप्ते ] | आधाता यष्टेति जुट्ग्रथमपुरुप- 
स्येकवचने प्रयोगों । व्यत्ययो भत्रति, स्पादीनामित्यस्योदाह्ृरणं, तासि ग्राप्ते 
स्यो बिहिंतः ॥ | १२ | ॥ 

बहुलं उन्दसि || १३ || भ० ३। २। ८८ ॥ 


अनेन क्विप्प्र्ययों वेदेषु बहुलं विधीयते । मावहा, मातृघातः 
इत्यादीनि ।। | १३ ॥ 

छन्दसि लिट्‌ ॥ १४ ॥ प्रः ३1 २। १०५॥ 
वेदेषु सामान्यभूते लिइ बिधीयते । अहे द्यावापृथिवी आततान ।। [ १४ ] ॥ 
' लिट! कानज्वा ॥ १४ ॥ प्र ३ 1 २1 १०६॥ 

वेदविषये छिट; स्थाने कानजादेशो वा भवति । अग्निं चिक्यान 
अह द्रय्यद्ुभयतो ददश । प्रकृतेऽपि लिटि पुनग्र हणात्परोक्षाथस्यापि ग्रहण 
भवति ॥ [ १५ ] ॥ 


क्वसुश्च ।। १६ | बना३ 1२॥१०७॥. = 
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वेदे हिट स्थाने क्वसुरादेशो वा भवति । पपिवान्‌, जम्मिबान। न च 





व्याकरणनियमविषयः ॒ ३७३ 


भवति अहं द््यद्चभयतो द्द्श ॥[ १६ hE 
क्याच्चन्दसि ||. १७ || ब० ३।२। १७०॥ 


्परत्ययान्ताद्वातोरचन्दसि विषये तच्छीलादिषु कत्त पु उकारप्रत्ययो 
वति । सित्रधुः, संस्वेदस्युः, सुम्नयुः 'निरतुबन्धकप्रहणे सानुबन्धकस्यापि 
रहण. भवाते + इत्यनया परिभाषया क्यच्च | 
| यङ्क्यषा [| 
भवति ॥ [ १७ ] ॥ द य 
भाषार्थ--( सिब्बहुलं० ) लेट .लकार में जो सिप प्रर बेदों में री 
शित्संज्ञक होता है, कि जिससे वृद्धि ग्रादि कार्य हो सके ne 3 | सिप de 
मानके वृद्धि हुई है यह लेट्‌ में वेदविषयक विशेष नियम है॥ [ १०] ॥ ५ | प 
( शायच्छन्दसि० ) वेद में “हि! प्रत्यय के परे [ रह 
८ वै ने पर ) 'इना' प्रत्यय 
'शायच्‌ आदेश विधान किया हुँ वह 'हि' से अन्यत्र भी होता है ॥ [ र्र ] ॥ अ 
( व्पत्ययो० ) वेदों में जो व्यत्यय अर्थात्‌ विपरीतभाव क्‍ 
बहुच भाष्य 
पतञ्जलिजी ने नव प्रकार से माना है। वे सुप्‌ आदि `ये हैं--सुप्‌; विक ज्र र के ल्ल 
ब्नीलिज आर नपुसकलिङ्ग; पुरुष--प्रथम, मध्यम ओर उत्तम; काल--भू ks पोर 
वत्तंमान; आत्मनेपद और परस्मंपद; वर्ण--वेदो में ग्रचो के स्थान में हल्‌ और हलो के स्थान में ग्रच्‌ र 
कंग्रादेश हो जाते हैं, ९वर--उदात्तादि का व्पत्यय, कर्ता का व्यत्यय, और यङ्‌ का व्यत्यय, होते 
हैं। इन सब के उदाहरण संस्कृत में लिखे हैं; वहां देख लेना ॥ [ १२ |" . र 
( बहुलमु० ) इस से विवप्‌ प्रत्यय वेदों में बहुल करके होता है ॥ [ १३ ] ॥ 
( छन्दसि० ) इस सूत्र से लिट्‌ लकार वेदों में सामान्य भुतकाल में भी होता 


है। [ १४ ]॥ 


( लिट: का० ) इस सूत्र से वेदों में लिट लकार के स्थान के कानच्‌ आदेश विकल्प करके 


होता है। इस के * झाततान” इत्यादि उदाहरण बनते हैं। 'छन्दसि०' इस सूत्र में से लिट की 


देश होजावे ॥ [ १५ |॥ 


वत्ति हो जाती, फिर लिट 


च्य 


ग्रहण इसलिये है कि 'परोक्षे.लिट' इस लिट्‌ के स्थान में भी कानच्‌ 


( क्वसुश्च ) इस सूत्र से वेदों में लिट्‌ के स्थान में क्वसु आदेश हो जाता है ॥ [ १६]॥ 





( क्या० ) इस सुत्र से वेदों में क्यप्रत्ययान्त धातु से 'उ' प्रत्यय हो जाता है ॥ [ १७] ॥ 


| | भाष्यमू---छृत्यल्युटो बहुस्‌ || १८ || अ०३1३॥ ११२॥ 
पित रट फल्यम । तो बहुठमिति वा। पादहारकाथर्थम, पदाभ्या 
`` „ द्हारकः । अनेन धातोर्विहिताः कृत्संज्ञका! प्रत्ययाः कारकमात्रे वेदादिषु 
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श्रास्वेदादिमाष्यभूमिका 


= 00101 


दृष्टव्याः । अयं लौ किंकवेदि सार्वत्रिको नियमो ऽस्तीति वद्यम्‌ ॥ [१८] 


चयः ९ || म ३।३। १२९ ॥ 
छन्दसि गत्यर्थम्यः ।! १ 


३वदादिए कच्छाडच्छायेपूपपदेड सत्छ गत्यर्थेभ्यो घातुस्यरछन्द्सि विषये | 


अवति | उ०- सपसदनो अग्नि! ॥ [ १९ ]॥ 
Lp तरते २० |। "° के। २१३" 


म्यच घातुम्यो युआत्ययो इरयते । उ०- सुदोइनमाकृणोदनररे 


2८6. a ०३।४।६॥ 
हिटः ॥ २१ ॥ प्र 
म सबैषु कालेषु लुङ्लङ्लिटः प्रत्यया विकल्पेन 
भवन्ति | उ०- शुई अह तेम्योऽकरं नमः । ढङ्‌ अग्निमध होतारमबृणीतागं 
यजमानः । रिद्‌ अथ ममार ॥[.२९ 1h | 
टिड्थ लेट ॥ २२ || अ०२।४।७ ई टु ८ 
यत्र बिद्यादिपु हेतुहेतुमतो! शकीच्छाथेपूर्थ्यमोहृर्तिकेष्वथेषु लिङ, विधीयते, 


वेदेष्वंव द्‌ ०-जीवाति शरदः शतम्‌ इत्यादीनि 
तत्र लेट लकारो वा भवति । उ पा 2 
उपसंवादाशइयोथ ॥ २३ ॥ १० ३।४।८॥ 


उपसंवादे आशङ्कायां च गम्यमानायां वेदेऽ लेट्प्रत्ययो भबति | 


३०--उपसंवादे-अहमेव पशलामीशे । आशङ्कायाम- नेज्जिल्ायन्तो नरकं पताम | 
मिथ्याचरणेन नरकपात आशद कयते ॥ [ २३ ] 

लेटोडडाटौ ॥ २४॥ "० ३।४।९४॥ 

लेट पर्यायेण अट्‌ आट्‌ आगमो भबतः।। [ २४ ॥॥ 

आत ऐ ॥ २४ ।| अ० ३। ४। ९५॥ 


याकारस्य स्थाने ` 
उन्दस्यनेनात्मनेपदे विहितस्य लेडादेशस्य द्विवचनस्थर 


ऐकरारादेशो भवति | उ०-मन्त्रयेते-मन्त्रयेथे ॥ | २४ ] ॥ 
वतो ऽन्यत्र ॥ २६ || भ० ३ । ४। ६६ ॥ 


. 
“आत ऐ इत्येतस्य विषयं वजयित्वा लेट एकारस्य स्थाने ऐकारदेशी क 


भवति | 3०-अहमेव पशुनामीश ईशे वा || [ २६ | 
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* व्याकरणनियमविषय: ३७५ 
oo 
तश्चः लोपः परस्मेपदेषु || २७ || अ० ३।४। ६७॥ 
सेटः स्थान आदिष्टस्य तिवादिस्थस्य परस्मेपदविपयस्येकारस्य विकल्पेन 
लोपो भवति | उ०-तरति, तराति, तरत्‌, तरात्‌, तरिषति, तरिषाति, तारिषत्‌, 
तरिषाद, तारिषति, तारिषाति, तारिषत्‌, तारिषात्‌, तरसि, तरासि, तरः, तराः; 
'तरिषसि, तरिषासि, तरिषः, तरिषाः, तारिषसि, तारिषासि, तारिषः, तारिषा३, 
तरामि, तराम्‌, तरिषामि, तरिपाम्‌, तारिषामि, तारिषाम्‌ । एवमेव सर्वेषां धातूनां 
प्रयोगेषु लेड्विपये बोध्यम्‌ । [ २७ ] ॥ 
स उत्तमस्य || २८ ॥ #०-। ३।४। ९८॥ 
लेट उत्तमपुरुषस्य सकारस्य रोपो वा भवति । करवाव, करवावः, करवाम, 
करवामः || २८ ॥। | 

भाषार्थ--( छन्दसि० ) इस सूत्र से ईषत्‌, दुर्‌, सु ये पूर्वपद लगे हों, तो गत्यर्थक घाठुप्रो 
से वेदों में युच्‌ प्रत्यय होता है ॥ | १९ ]॥ 

( अन्येभ्यो० ) भौर घातुओं से भी वेदों में युच्‌ प्रत्यय देखने में ग्राता है, जसे “सुदोहनं' 
यहां सुपुवेंक 'दुह' घातु से युच्‌ प्रत्यय हुआ है॥ [ २० ]!! 

( छन्दसि० ) जो तीन लकार लोक में भिन्न भिन्न कालों में होते हैं, वे वेदों में जुड लड्‌ 

“और लिट्‌ लकार ये सब कालों में विकल्प करके होते हैं ॥ [ २१ ] ॥ 

( लिङथे० ) अब लेट्‌ लकार के विषय के जो सामान्य. सूत्र हँ, उनको यहां लिखते हैं। 
यह लेट लकार वेदों में ही होता है । सो वह लिङ लकार के जितने अर्थ हैं, उनमें तथा उपसवाद 
भ्रौर ग्राशङ्का इन अर्थो में लेट्‌ लकार होता है ॥ [ २२-२३ ] ॥ 

( लेटो० ) लेट्‌ को क्रम से अट्‌ और झाटू भ्रागम होते हैं, भर्थात्‌ जहां अट्‌ होता है, वहां 
भ्राट्‌ नहीं होता, जहां प्राट्‌ होता है वहां भ्रट्‌ नहीं होता ॥ [ २४ ] ॥ 

( प्रात ऐ ) लेट्‌ लकार में प्रथम और मध्यम पुरुष के आता के झाकार को ऐकार 
आदेश हो जाता है । जैसे “मन्त्रयैते' यहां झा के स्थान में ऐ होगया हे॥ [ २५] 0 

( वेतोः्न्यत्र ) यहां लेटू लकार के स्थान में जो एकार होता है, उसके स्थान में [ विकल्प 
से ] ऐकार म्रादेश होजाता है॥ [ २६ ] ॥' 

( इतञ्च० ) यहां लेट्‌ के तिप्‌, सिप्‌ भ्रौर मिप्‌ के इकार का लोप विकल्प से हो जाता 
है॥ [ २७] ॥ 

( स उत्त० ) इस सूत्र से लेटू लकार के उत्तम पुरुष के वस्‌ मस्‌ के सकार का विकल्प 
करके लोप हो जाता है ॥ | २८ ] ॥ | 

& यहं लेट का विषय थोंड़ासा लिखा, झागे किसी को सब जानना हो तो वह प्रष्टाध्यायी पढ़ 
= कै जान सकता है, अन्था नहीं । | 
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MRR गुर्जर 
रो नध्यअध्यन्कध्य कध्यन्शध्यशध्य न्तवतवेड तवेन; । 

तुमे सेसेनसेअसेन्वसेकसेनध्यअ्६ तक दन ॥२९॥ 

घातुमात्रात्तयुन्त्ययस्यार्थे से, सेन, असे, असेन्‌, कसे) कसेन, अध्ये 
चयेन, कष्य, कध्येन , शध्यै, श्येन, तभ, तवेई, त्यन्‌ इत्यत पश्चदश प्रत्यया 
बेदेष्वव भवन्ति । 

_ ुन्मेजन्तः [ भ०। १! १ ३० ] इति सवेषामव्ययत्वस्‌ । सवे नकारो 5- 
नुबन्धः स्वरार्थः । ककारो णणबृद्धिनिषेधाथ डकारो5पि । शकारः शिदथः । से 
वषषेण्यः; सेन--तावामेषे रथानाम्‌; असे असेन-क्रत्वे दक्षाय जीवसे; कसे' कसेन- 

` श्रियसे; अध्यै अध्येन-- कमेण्युपाचरच्ये; कष्य- इन्द्राग्नी आइवध्य; कध्यन्‌- 
थ्रियध्यै; शध्ये शध्येन--पिवध्यं, सहसादयध्य; अत्र एशत्वात पिबादेश!, तवे-- 
सोममिन्द्राय पातवे; तवेङ-दशमे मासि रतव; तवन- स्वदबजु गन्तच ।। २९ ॥ 


शकि णमुल्कमुली ॥ ३० ॥ *० ३।४।१२॥ 
शक्नोतो धातावुपपदे घातुमात्रात्तमर्थं वेदेषु णश्ुन्क्ुल प्रत्ययो भवतः 
णकारो वृद्धयर्थ | ककारो गुणवृद्धग्रातिषेधाथः । रकारः स्वराथः | आणन वे 
देवा विभाजं नाशक्नुवन्‌, विमक्तुमित्यर्थ । ।। [ २० ] ॥ 
ईश्वरे तोसुन्कसुनौ ॥ ३१।। प्र ३। ४। १३॥ 
इथवरशब्द उपपदे मेदे तुमर्थे वर्चमानाद्वातोस्तोसुन्कसुनी प्रत्यसै' भवतः। 
'इश्वरोभिचरितोः; कसुन्‌--ईश्वरो विलिखः || [ २१ ]॥ 
ंवेकेन्केन्य्नः।। ३२॥ भ० ३। ४। १४॥ 
कृत्यानां गुख्यतया भावकर्मणी द्वावथौं स्तो5हादयश्व । तत्र पेदविषये त 
केन, केन्य, त्वन्‌ इत्येते प्रत्यया भवन्ति | तब-परिधातव; षः न्‌--नावगहि, 
केन्य दिद्तेण्यः, शुभपेण्य!; त्वन कत्वं बिः ॥ [ ३२ ] ॥ 
Eh भाषार्थ- ( तुमर्थे० ) इस सुत्र से वेदों में 'से' इत्यादि १५ पन्द्रह प्रत्यय सव धातु 
| हो जाते हैं ॥ [ २६ ]॥ 
( शकि० ) शक घातु का प्रयोग उपपद हो, तो घातुमात्र से 'णमुल्‌ “कमुल्‌ ये दोनों प्र | 
वेदो में हो जाते हैं। इसके होने से 'विभाजं' इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते हैं ॥ [ ३० 17! की 


३--फक्से ॥ सं०॥ ` 
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व्याकररानियमविषय: 
. छ इखरे० ) वेदों ये कवर भा ईश्वरे० ) वेदों में ईश्वर शब्दपुर्वक धातु :से 'तो 
हैं॥ [ ३१] ॥ क्य 25% 


(कृत्याथें० ) इस सूत्र से वेदों के भावकमेवाचक 'तबै' देन 
FN 3 ` व 6 । | 7 ६ है 
हैं। इससे 'परिघातवे इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते हैं ॥ [ ३२ ह केन्य' 'त्वन्‌' ये प्रत्यय होते 


नित्यं संब्चाछन्दसो; || ३३ || ग्र ४ । १। २९ ॥ 

अन्नन्तादूबहुब्रीहेर्पधाळोपिनः प्रातिपदिकात्संज्ञायां विषये इन्दि च नित्य 
स्त्रियां डीप्मत्ययो भवति । गौः पञ्चदाम्नी; एकदाम्नी || [ ३३ ]॥ 

नित्यं छन्दासि ॥ ३४ || अ० ४ । १ । ४६ ॥ 

बह्दादिभ्यो षेदेषु स्त्रियां डी प्रत्ययो भवति | बह्वीषु हित्वा प्रपिबन।॥[३४]। 

भव छन्दसि || ३५ || र 1 ४। ११०॥ 

सप्तमीसमर्थात्प्रातिपदिकाङ्भव इत्येत स्सिन्नथे छन्दासि विषये यत्प्रययो 


भवति । अयमणा दीनां घादीनां चापवादः । सात दर्शने तेऽपि भरित । मेध्याय 
च विद्युत्याय च नमः ॥ [ ३५ ] ॥ 


_ इतः सत्रादारभ्य यानि प्रकृतिप्रत्ययाथविशेषविधायकानि पादपर्य्यन्तानि 
पेदविषयकाणि सत्राणि सन्ति, तान्यत्र न लिख्यन्ते, कुतस्तेषामुदाहरणानि यत्र 
यत्र मन्त्रेष्वाशभिष्यन्ति तत्र तत्र तानि लेखिष्यामः | 


बहुलं छन्दसि || ३६ || भ० ५। २। १२२॥ 

वषु समर्थानां प्रथमात्प्रातिपदिकमात्राद्भूमादिष्वर्थेषु बिनिः प्रत्ययो बहुल 
बिधीयते । तद्यथा--भूमादय!-- 

तद्स्याऽस्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ । ३७ || भ० ५। २।९४॥ 

भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिश्ञायने । 

सम्बन्धे 5स्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥। 

. अस्य द्त्रस्योपरि महाभाष्यवचनादेतेषु सपस्वर्थपु ते प्रत्यया वेदे ठोके चते. 

| मतुबादयो भवन्तीति बोध्यम्‌ । 

( बहुलं० ) अस्मिन्स्त्रे प्रकृतिप्रत्ययरूपविशेषविधाग्रकानि बहूनि वात्तिकानि 


 १-महामाष्य में उपलब्ध पाठ-संसरगे ॥ सं० ॥ 
ति 4३ चद 


३७७ 


' 'कसुन्‌’ ये प्रत्यय होते 
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NSN 
सन्ति, तानि तत्तडिषयेए प्रकाशयिष्यामः ।। [ be ग १ 
'सकाच्छन्दसि | २८ ॥। १" ० 
स्मि ( टच्‌ प्र० ) वेति वक्तव्यम्‌’ । ब्रह्मसामं, 
ब्रह्मसाम; देवच्छन्दर्स, देवच्छन्दः ।! [ २८ ] ॥ 
सन्यडो ॥ ३९ || ° ६। १ । ` ' 5 
'बह्ृथी अपि धातयो भवन्तिः । तयथा-वपिः प्रकरणे ददष्टरछेदने 
चापि वर्तते, केशान्वरपति' । ईडिः स्तुतिचोदनायां चासु दष्ट ईरशे चापि 
वर्तते । अग्निर्वा इतो वृष्टिमीई ˆ मरुतो ऽञ्ुतशच्यावयस्ति । करोतिरयमभूत- 
प्रादुर्भावे दष्टः, निम लीकरणे' चापि वत्ते, पृष्ठ इरु, पादौ कुरु, उश्मृदानति 
गम्यते । निलेपणेऽपि वर्चते', कटे कुरु, घटे कुरु । अन्मानामितः कुरु, 
स्थापयति गम्यते ।' 
 एतन्महाभाष्यवचनेनेतद्विज्ञातव्यम्‌, धातुपाठे ये ऽर्था नि्दिष्टास्तेस्योऽन्येऽपि 
बहवोऽथो भवन्ति । त्रयाणागुपलक्षणमात्रस्य दर्शितत्वात्‌ ॥ | ३९ | ॥ 
शेश्छन्दसि बहुलम्‌ ।! ४० || अ०६।१ । ७० ॥. 
वेदेषु नपुंसके वत्तमानस्य शेलोपो बहुलं भवति । यथा- विश्वानि 
झुवनानीति प्राप्ते विश्वा थुवनानीति भवति ॥ [ ४० ]॥ 
बहुलं छन्दसि ॥ ४१ ॥ भ्र०६। १ । ३४॥ 
अस्मिन्सत्रे वेदेपु एषां धातूनामग्राप्तमपि सम्प्रसारण बहुलं विधीयते । 
यथा--हुमहे इत्यादिषु ॥ | ४१ ] ।। 
इको5सवर्णे शाकल्यस्य हस्वथ || ४२ || भ० ६ ११1 १२७॥ 
(वा अक्षादिषु च छन्दसि प्रकृतिभाबमात्ं द्रष्टव्यस्‌’ ईषा अक्षा ईमिरे, 
इत्याधग्राप्र! प्रकृतिभावो विहित! || | ४२ ] ॥। 
| देवताइन्ह च || ४३ || ्०६।३।२६॥१ ` 
हि देवतगोह समते पूपदस्य यानइ इतयादेशो विषीवते। हिला 
| 





१-महाभाष्य में उपलब्ध पाठ--मवन्तीति ॥सं०॥ २-महाभाष्य में उपलब्ध पाठ--प्रकिरणे स ॥ 
हि न? 7 --वपतीतिए सं०॥ ४- 7 1१ -- वृष्टिमीह ॥ सं० ॥ 
प्र 9 » . --निर्मलीकरणे ॥ सं०॥ 

2 ६- ५ . र --निक्षेपणे चापि हृद्यते॥ सं ॥ 

- म ७-य्० ६॥ १॥ ६८ ॥सं०॥ ` ८-म्र० ६॥ १॥ ३३ ॥ सं० ॥ 
 ९-अ०६।१।१२३॥स०॥  १०-अ०६।३।२४॥ सं०॥ 
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व्याकरण नियम विषय: याय रि  आ। 
३७ 


स्थाने भवति | उ० -्रयाचन्द्रमसौ था ) 
भय ता यथापूर्वमकल्पयत्‌; | 
- $ इन्द्राबृहस्पती | 
. अस्य दन्रस्योपरि इ वाचिके स्तः । तद्यथा 
'देवताइन्ड उभयत्र वायोः प्रतिषेधः ॥' अग्निवायू; वाय्वग्नी । ` 
ब्रह्मप्रजापत्यादीनों च ।।? ब्रह्मप्रजा वेश्रवणी 
हट ॥ मह्मप्रजापती; शिववैश्रवणौ; स्कन्दविज्ञाख | 
` द्रेण विहित आनडादेशो वातिकद्वयेन प्रतिषिध्यते, सावंत्रिको 





नियमः ॥ [ ४३ ]॥ 
बहुलं छन्दसि || ४४ || अ० ७। १॥८॥ | 


अनेनात्मनेपदसंश्गस्य झकारप्रत 
19911 त्ययस्य रुडागमो बिधीयते । ३० देवा 
क ४५ || प्र ७1 १। १०॥ | 
न वेदेषु भिसः स्थाने ऐस बहल िर्मानुषे | 
यि रेस बहुल विधीयते । यथा--देवेमि 
त सुपां सुलुक्पूवसवर्णाच्छेयाडाडयायाजाल: ॥ ४६ || अ°७।१।३९॥ | 
पपा च सुपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌ ।' 'तिडां च तिङो भवन्तीति वक्तव्यम्‌ ।' 
इयाडियाजीकाराणाशुपपँरूपानक्‌' | इथा-दार्तिया परिज्मन्‌ | डियाच्‌-सुपित्रिया 
न आप०, सुक्षेत्रिया; सुगातुया ( सुगात्रिया ? ) ईकार-इतिं न शुष्कं सरसी 
शयानम्‌ । अङ्याजयारां चोपसंख्यानम्‌' | आइ--प्रबवाहवा । अयाच--स्वप्नया 
दाव सेचनम्‌ । अयार--स नः सिन्धुमिव नावया । र 
सप्‌, जुक्‌, पूर्वसवण, आत्‌, शे, या, डा, ड्या, याच्‌, आल्‌, इया, डियाच्‌, 
रै) आइ्‌, अयाच, अपार्‌, वेदिकेष शब्देषु झव सुपां स्थाने सुबाधयारान्ता पोडशा- 
| देशा बिधीयन्ते । तिङां च तिङिति एथङ्‌ नियमः | सुप-ऋजवः सन्तु पन्था, पन्थान 
` इतिग्राप्ते। लुक्‌--परमे व्योमन्‌, व्योम्नीति प्राप्ते । पूर्वसवर्ण--धीति मती, धीत्या 
| मेत्या इति प्राप्ते । आत्‌--उमा यन्तारा, उभौ यन्तारौ इति प्राप्ते । शे--न युष्मे 
` ऐैजबन्ववः, युयमिति ग्राप्ते। या--उरुया, उरुणा इति ग्राप्ते । डा-नाभा 
| ऐथिव्याः, नाभौ इति ग्राप्ते । डचा--अदुष्टया, अनुष्टुभा, इति प्रपते । याच्‌-- 
| पडुया, साधु इति प्राप्ते । आलू-त्रसन्ता यजेत, वसन्ते इति ग्राप्ते ॥ [४६] ।। 
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० ५० ॥ 
आज्जसेरसुक्‌ ॥ ४७ ॥ अ ७।१। 
अनेन प्रथमायां बहुवचने जसः पूर्व असुक्‌ इत्ययमागमो विहितः । उ०-- 


७» च ह R 
विश्वे देवास आगत, विश्वेदेवा इति प्राप्ते । एवं दव्यासः । त्थवान्यान्यपि 


४७ | || 
त [ | र ० ) इस सूत्र से वेदों में अनन्त प्रातिपदिक से डीप प्रत्यय होता 
; हः 


है॥ [ क इस सूत्र से बह्वादि प्रातिपदिको से वेदों में डोष्‌ प्रत्यय नित्य होता 
९ 


प पर ) इस सुत्र से भव ग्रर्थ मे प्रातिपदिक मात्र से वेदों में यत्‌ प्रत्यय होता 
बै ह द म ७ री 
है॥ [ ३५ ] श्र से आगे पादपय्येन्त सब सूत्र वेदों ही में लगते हैं, सो यहां इसलिये नई लिखे कि | 
वे लम के विशेष हैं, सो जिस-जिस मन्त्र में विषय आवेंगे वहां-वहां लिखे जायंगे १ 
( बहुलं० ) इस सूत्र से प्रातिपदिकमात्र से वितू प्रत्यय वेदों में मतुपू के र्थ में बहुल 
करके होता है.। इस सूत्र के ऊपर वैदिक शब्दों के लिए वात्तिक बहुत हैं, परन्तु विशेष हैं इसलिये 
लिखे ॥ [ ३६-३७ ] ॥ 
हु ( भ्रनसन्ता० ) इस सूत्र से वेदों में समासान्त टच्‌ प्रत्यय विकल्प करके होता | 
है॥ [ ३८ ] ॥। 
( बह्वर्था प्रपि० ) इस महाभाष्यकार के वचन से यह बात समझना चाहिये कि द घातुपाठ | 
में धातुओं के जितने अर्थं लिखे हैं, उनसे अधिक भौर भी वहुत भ्र्थं होते हैं। जैसे ईड घाठु का | 
स्तुति करना तो घातुपाठ में र्थ पढ़ा है, भौर चोदना आदि भी समझे जाते हैं । इसी प्रकार सर्वत्र | 
जानना चाहिये ॥ [ ३९ | ॥' Ee | 
( शषेश्ठ० ) इससे प्रथमा विभक्ति जो जस्‌ के स्थान में नपुंसकलिङ्ग में ' शि' झादेश “होता. | 
है, इसका लोप वेदों में बहुल से हो जाता है॥ [ ४० | ॥ | 
( बहुलं० ) इससे धातुश्रों को भ्रप्राप्त संप्रसारण होता है॥ | ४१]॥ 
( ईषा० ) इस नियम से भ्रप्रात् भी प्रकृतिभाव वेदों में होता हे ॥[४२]॥ | 
( देवताद्ग० ) इस सुत्र से दो देवताग्नों के इन्द्र समास में पूर्वपद को दीघें हो न “4 
जैसे 'सुर्य्याचन्द्रमसौ०” यहां सूर्या शब्द दीघ हो गया है । भौर इस सूत्र से जिस काय्य क | 
है, उसका प्रतिषेष महाभाष्यकार दो वात्तिको से विशेष दाव्दों में दिखाते हैं। जसे बट 
यहां इन्द्र शब्द को दीघं नहीं हुआ । यह नियम लोक ओर वेद में सर्वत्र घटता है ॥ [ ४३ 2. 3 
( बहुलं० ) इस सूत्र से प्रथम पुरुष के वहुवचन श्रात्मनेपद में व्क! प्रत्यय को र है | 
प्रागम होता है॥ [ ४४] ॥ : | क 
(बहुलं ) इससे भिस्‌ के स्थान में ऐस्‌भाव बहुल करके होता है॥ [ ४% ] ! 
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व्याक ररनियमविषयः ३८१ 


fi >. >. > > ननक क NN 
होते हैं [२६] इससे सब विभक्तियों के सब बचनों के स्थान सें “हुप” भारि १६ यावेच 
| 


( प्राजसे० ) इस सूत्र से वेदों में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन जो जस्‌ है, उसको श्रसुक्‌ 


1 ग्रागम होता है, जंसे--'दव्या:' ऐसा होना चाहिये “वहां द॑व्यासः ऐसा हो जाता है। इत्यादि 
जान लेना चाहिये । [ ४७ | ॥ 


बहुल छन्दसि ॥ ४८ || भ्र ७। ३। ६७॥ 

भाष्यम्‌--वेदेषु यत्र क्वचिदीडागमो दश्यते तत्रानेनेव भवतीति वेद्यम्‌ ॥[४८]। 
बहुल छन्दसि । ४९ || ग्र ७। ४। ७८ ॥ 
अनेनाम्यासस्य इत्‌ इत्ययमादेशः छौ वेदेबु बहुलं विधीयते ॥ [ ४९ ] ॥ 
छन्द्सीर! ॥ ५० || भ०। ८।२। १५॥ 
अनेन मतुपो मकारस्याम्राप्तं वत्त्वं विधीयते | उ० --रेवान्‌ इत्यादि ॥[५० ]। 
कृपो रो छ! ॥ ५१ || भ्र ८। २। १८॥ 


'संज्ञाउन्द्सोवा कपिलकादीनामिति वक्तव्यम्‌ ।' कपिलका; कपरिका 
इत्यादीनि ॥ [ ५१ ] ॥ 


घि च ॥ ५२॥| म०८।२।२५॥ 
घसिभसोन ' सिध्येचु तस्मात्‌ सिज्ग्रहण न तत्‌ । 
छन्दसो वर्णलोपो वा यथेष्कर्तारमध्वरे ।। १ ॥ 


उ०- | इष्कर्तारमध्वरस्य ] । निष्कर्तारमध्वरस्येति प्राप्ते । अनेन वेदेषु 
वणलोपो विकल्प्यते । अम्राप्तविभाषेयस्‌ ॥ [ ५२ ] ॥ 


दादेघातोषः ॥ ५३ || अ०८।२।२३२॥ 

(हुग्रहोरडन्दसि हस्य भत्वं बक्तव्यम्‌ | उ०--गदेभेन संभरति; मरुदस्य 
गृभ्णाति || [ ५३ ] ॥ 

मतुवसो रु! सम्बुद्धौ छन्दसि || ५४ || भ० 51३1 १॥ 

वेदविषये मत्वन्तस्य वस्वन्तस्य च सम्बुद्धों गम्पप्तानायां रुभेवति । गोमः; 
हरिवः; मीढव! ।। [ ५४ ]॥ 


१--महाभाष्य सें उपलब्ध पाठ-घसिसस्योने ॥ सं० ॥. 
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वा शरि | । ५ प्‌ || प्र? ८ 1३1२ ।॥। 
वा शर्करे खर्परे लोपो वक्तव्यः | वृक्षा स्थातारः, बृुक्षाः स्थातारः । 
अनेन 'वायवस्थ* इत्यादीनि वेदेष्वपि श्यन्ते । अतःसामान्येनायं सार्वत्रिको 
नियमः ॥ [ १२ ] ।। 
भाषार्थे--( बहुछ० ) इस सूत्र से वेदों में ईट का भ्रागम होता है ॥ [ ४८ ]॥ 
( बहुलं० ) इस सूत्र से वेदों में धातु के अभ्यास को इकारादेश हो जाता है ॥ [ ४६ | ॥। 
( छन्दसीरः ) इससे वेदों में मतुप्‌ प्रत्यय के मकार को वकारादेश हो जाता है॥ [५०] ॥ 
( संज्ञा० ) इससे वेदों में रेफ को लकार विकल्प करके होता है ॥ | ५१ ] ॥ 
( घसि० ) इससे वेदों में किसी किसी भ्रक्षर का कहीं कहीं लोप हो जाता है ॥ [ ५२ ] ॥ 
( हग्नहो० ) इससे वेदों में हू और ग्रहधातु के हकार को भकार हो जाता है ॥ | ५३ ] ॥ 
( मतु० ) इससे वेदों में मतुप्‌ आर वसु के नकार को रु होता है ॥ | ५४ | ॥ 
उणादयो बहुलम्‌ || ३६ || ° ३।१।१॥ 
बहवचनं किप्रथम .! 'बाहुलक प्रकतेस्तनुदृष्टे4--तन्वीस्यः प्रकृतिम्य 
उणादयो इश्यन्ते न सर्वाभ्यो इृश्यन्ते । '्रायसशुञ्चयनादपि तेषास्‌?--ग्रायेण 
खल्वपि ते समुच्चिता न सर्वे समुच्चिता । 'काय्यसशेषविधे्च तदुक्तम्‌ -- 
काण्याणि खल्वपि सशेषाणि कृतानि न सर्वाणि उक्षणेन परिसमासानि । कि 
पुनः कारणं तन्वीभ्यः प्रकृतिभ्य उणादयो इश्यन्ते न सवभ्यः । किञ्च 
कारणं प्रायेण समुच्चिता न सर्वे सम्ुच्चिताः । किञ्च कारणं कार्य्याणि 
सरेषाणि क्तानि न पुनः सर्वाणि लक्षणेन परिसमाप्तानि ? “नगमरूढिभव हि 
सुसाधु”--नैगमाथ रूढिशब्दाशावेदिकास्तै सुष्ठु साधवः' कथं स्युः । 
(नाम च धातुजमाह निरुक्ते”- नाम खल्वपि घातुजमाहुनेरुक्ताः | 
चे ७ ७ 
(व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ --वेयाकरणानां च शाकटायन आह घातुज 






 नामेति। अथ यस्य विशेषपदार्थों सयुत्यितः कथं तत्र भवितव्यस्‌ १ “यन्न 

। विशेषपदाथसगुत्य प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदूह्यम्‌ - मञ्चति इष्टवा प्रत्य 

| ऊहितव्यः, प्रत्ययं इष्ट्वा प्रकृतिरूहितव्या । | 
| संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । 

$: काय्योद्धिधादनुबन्धमेतच्डास्रमुणादिपु || | | | 
' ( बाहुलकं० ). उणादिपाठे अन्याभ्यः प्रङ्कतिभ्य उणादयः प्रत्य | 


NT 
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_ १-कीलहारन सम्पादिते महामाष्ये--#रूढिमवाइचोणादिकाः सुसाधवः ॥ संश ' | 
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व्याकरणामियमविषयः ३८३ 


८ ७ ७७ 
विहितास्तत्र बहुलूवचनादविहिताभ्योऽपि भवन्ति । एवं प्रत्यया अपि न सवं 


एकीकृताः किन्तु प्रायेण क्ष्मया प्रत्ययविधानं कृतं, तत्रापि बहुलवचनादेवा- 
बिहिता अपि प्रत्ययाः भवन्ति, यथा फिडफिडडो भवतः । तथा त्रविहितानि 
कार्य्याणि न भवन्त्यविहितानि च भवन्ति | यथा दण्ड इत्यत्र इग्नत्ययस्य 
हकारस्य इत्सज्ञा न भवाति । एतदपि बाहुलकादेव | 

( कि पुनः० ) अनेन तच्छडक्यते उणादो यावत्यः प्रकृतयो याबन्तः प्रत्यया 
यावन्ति च सत्र कार्याणि विहितानि तावन्त्येव कथं न स्पः ? अन्नोच्यते-- 

( नंगम० ) नंगमा वेदिकाः शब्दा रूढयों ठोकिकाथ सुष्ठ साधवो यथा 
स्युः | एव कृतेन विना नव ते तुष्ठ सेत्स्यन्ति । ( नाम० ) संज्नाञ्चब्दान 
निरुक्तकारा धातुजानाइुः, ( व्याकरणे० ) शकटस्य तोकमपत्यं शाकटायनः, 
तोकमित्यस्यापत्यनामसु [ गिषं° २। २ ] पठितत्वात्‌ । 


( यन्न० ) यत्‌ विशेषात्पदार्थान्न सम्यगुत्थितमर्थातपरकृतिग्रत्ययविधानेन न 


व्युत्पन्न तत्र ग्रक्रृतिं इष्ट्वा प्रत्यय उद्य! प्रत्ययं च इष्ट्वा प्रकृति! | एतदूहन॑ 
क्व कथ च कच च्यामत्यत्राह-- संज्ञाशब्देषु, धातुरूपाणि पूबमूह्यानि परे च ग्रत्ययाः 


एतत्सव काय्यग्रुणादिपु बोध्यम्‌ || ५६ ॥ 
[ इति व्याकरणनियमविषयः ] 
भाषाथ्‌--( उणाद्यो० ) इस सूत्र के ऊपर महाभाष्यकार पतखलि मुनि उणादिपाठ 
की व्यवस्था बांधते हैं कि--( बाहुलकं० ) उणादिपाठ में थोड़े से घातुओं से प्रत्ययविघान किया 
है, सो बहुल के होने से वे प्रत्यय ग्रन्य धातुध्रों से भी होते हैं। इसी प्रकार प्रत्यय भी उस ग्रन्थ 
में थोड़े से नमुना के लिये पढ़े हैं, इन से ध्न्य भी नवीन प्रत्यय शब्दो में देखकर समझ लेना 
चाहिये । जैसे 'ऋफिड:” इस शब्द में ऋ धातु से फिड प्रत्यय समझा जाता है, इसी प्रकार अन्यत्र 


` भी जानना चाहिये । तथा जितने शब्द उणादिगण से सिद्ध होते हैं, उन में जितने कार्य्य सूत्रों करके 


| 


होने चाहिये वे सब नहीं होते हैं, सो भी बहुल ही का प्रताप है । 


| ( कि पुनः० ) इस में जो कोई ऐसी शंका करे कि उणादिपाठ में जितने घातुथ्रों से जितने : 
` प्रत्यय विधान किये और जितने काय्यं शब्दों की सिद्धि में सुत्रों से हो सकते हैं, उनसे अधिक क्यों 


होते हैं ? तो इसका उत्तर यह है कि ( नैगम० ) वेदों में जितने शब्द हैं, तथा संसार में असंख्य 


` संज्ञाशब्द हैं, ये सब अच्छी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकते, इसलिये पूर्वोक्त तीन प्रकार के काय्यं 


बहुलवचन से उणादि में होते हैं। जिसके होने से भ्रनेक प्रकार के हजारह शब्द सिद्ध होते हैं । 
( नाम० ) म्ब इस विषय में निरुक्तकारों का ऐसा मत है कि संज्ञाशब्द जितने हैं, वे सब 


धातु झौर प्रत्ययों से बराबर सिद्ध होने चाहिये, तथा वैयाकरण जितने ऋषि हैं, उनमें से शाकटायन 
ऋषि शा a के समान है, और इन से भिन्न ऋषियों का मत यह है कि संज्ञाशब्द 
हैं । र ॒ 
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विचार करते हैं कि जिन शब्दों में घातु प्रत्यय मालूम कुछ भी नही 
? उन शब्दों में इस प्रकार विचार करना चाहिये कि व्याकरणशास्त्र 
में जितने धातु भोर प्रत्यय हैं, इन में से जो घातु मालुम पड़ जाय तो "नवीन प्रत्यय की कल्पना 
कर लेनी, और जो प्रत्यय जाना जाय तो नवीन घातु की कल्पना कर लेनी । इस प्रकार उन शब्दों 
का अर्थ विचार लेना चाहिये । झौर दूसरी कल्पना यह भी है कि उन शब्दों मे जिस अनुबन्ध का 
कार्य्यं दीखे वैसा ही घातु वा प्रत्यय भनुबन्ध के सहित कल्पना करनी । जैसे कोई भाद्युदात्त 

उस में 'ज '् अथवा “न अनुबन्ध के सहित प्रत्यय समम.ना । यह कल्पना सवत्र नहीं 
क लो लोक वेद से प्रसिद्ध हों, उनके अर्थ जानने के लिये शब्द के ग्रादि 


करने लगना, किन्तु जो संज्चाशब्द 
के अक्षरो में घात्वथ की और अन्त में प्रत्यया की कल्पना करनी चाहिये । 


ये सब ऋषियों का प्रबन्ध इसलिये है कि शब्दसागर अथाह है, इस की थाह व्याकरण से 
हीं मिल सकती । जो कहूँ कि ऐसा व्याकरण क्यों नहीं बनाया कि जिससे शब्दसागर के पार 
पहुंच जाते, तो यह समवा कि कितने ही पोथा बनाते और जन्मजन्मान्तरों भर पढ्ते तो : पार 
होता दुलेभ हो जाता । इसलिये यह सब पूर्वोक्त प्रबन्ध ऋषियों ने किया है, जिससे शब्दों की | | 


व्यवस्था मालूम हो जाय ॥ | ५६ ] ॥ 
[ इति व्याकरणनियमविषयः ] 


झ्रब इस बात का 
होता वहां क्या करना चाहिये 





एक क 





[ अथालङ्कारभेदविषयः संक्षेपतः ] 


भाष्यम्‌--अथालङ्कारभेदाः संच्तेपतो िख्यन्ते । तावदुपमालङ्कारो 
व्याख्यायते--पूर्णोपमा चतुमिंरुपमेयोपमानवाचकसाघारणधमेम त | अस्योदा- 
हरणमू--स नः पितेव छनवेऽग्ने ँ्रपायनों भव ।। १ || ०. 


उक्तानामेकेकशो 5नुपादाने5ष्टधा लुप्तोपमा । तत्र-- णम्‌ 
भीम इव बली भीमबली ॥ [१] ॥ घमलु्ोदाहरणस्‌-- लन भा 
` धर्मवाचकलुपोदाहरणम्‌-- व्याघ्र इव पुरुषः पुरुषव्याघ्रः ॥ ३ ॥ वाचकोपमेयलुप्षो- 
दाहरणम्‌--विद्यया पण्डितायन्ते || ४ ॥ उपमानलुप्ता ॥ ५ ।। वाचकोपमानलुप्ता 
।।६॥ धर्मोपमानलुप्ता ।॥ ७ ॥ धर्मोपमानवाचकलुप्ता ॥८॥ भादर 
काकतालीयो गुरुशिष्यसमागमः । एवमष्टविधा || १॥ | 


. अतोऽग्र रूपकालङ्कारः । स चोपमानस्यामेदताद्र प्याभ्यामधिकन्युनोभय- 
गुणरुपमेयस्य प्रकाशन रूपकालङ्कारः । स च पड्धा । तत्र अधिकामेदरुपकोदा- 
हर णमु--अय हि सविता साक्षाद्येन भवान्तं विनाश्यते । पूर्णविद्य इति शेषः ।। १॥ 

हा कोदाहरणस्‌--अथं पतञ्जलिः साक्षाद्भाष्यस्य कृतिना विना ।। २ ॥ 
| अडुभयाभेदरुपकोदाहरणम्‌-- ईशः प्रजामवत्यद्य स्वीकृत्य समनीतिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
| “कताव प्यरूपकोदाहरणम्‌-विद्यानन्दे हि सम्प्राप्ते राज्यानन्देन . कि 
पदा ॥ ४ ॥ न्यूनताद्र प्यरूपकोदाहरणं्‌- साध्वीयं सुखदा नीतिरदर्य्यप्रभवा 
| 7 ॥ ५ .॥ अनुअयताद्र प्यरूपकोदाहरणम्‌--अयं घनावतात्तस्याद्धिधाहरस्यों 
| विभज्यते ॥ ६ ॥ | 
अनेकार्थशब्दविन्यासः श्लेषः । स च त्रिविधः प्रकतानेकविषयः 
` 'धकतानेकविषयः, प्रकृ ताग्रकृतानेकविषयश्च । तत्र [१]--प्रक तविषयस्योदाहरणम्‌ 
| रोज मनुष्यः । अत्र नव कम्बला यस्य नवो नूतनो वा कम्बलो 
| सस्येति द्वावर्थों भवतः । यथा च रवेतो धावति । अलंबुसानां यातेति । तथेव 
| भन्निमीडे इत्यादि । (२)-अप्रकृतविषयस्योदाइरणम्‌--हरिणा दबं तल्यं . 
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`` आष्यमू--असिमिन्मन्ते अदितिशब्दार्था धौरित्यादयः सन्ति, तेऽपि स्य | 


हक... niin ८६ ऋतग्वेदादिभाष्यभुमिका 


तविष 
कतिना हितशक्तिना । अथ ( ३ )-ग्रकताप्रकुतविषयोदाहरणम्‌-- 


उच्चरन्भूरियानाढयः शमे वाहिनीपतिः | 

एवंविधा अन्येऽपि बहो ऽउङ्काराः सन्ति । सर्वे नात्र लिख्यन्ते । यत्र यत्र 
त आगमिष्यन्ति तत्र तत्र च्याख्यायिष्यन्ते । 

भाषार्थ--भ्रब कुछ लङ्कारों का बिषय संक्षेप से लिखते हे । उन में से पहिले 

उपमालङ्कार = ८ भेद है वाचकलुसा १, घर्मलुप्ता २, घमंवाचकलुप्ता ३, वाचकोप- 
(३0 2. ५, वाचकोपमानलुप्ता ६, घर्मोपमानलुप्ता ७, और घर्मोपमानवाचकलुप्ता 
न लाला पृथक्‌ है, जिस में ये सब बने रहते हैं। उसका लक्षण यह है 
क था से बनता है, एक तो उपमान, दूसरा उपमेय, तीसरा उपमावाचक और चौथा 
येके र में से “उपमान! उसको कहते हैं कि {जिस पदार्थ की उपमा दी जाती है। 
त वह दता है कि जिसको उपमान के तुल्य वणंन करते हैं। 'उपमावाचक' उसको कहते 
हैं कि जो तुल्य, समान, सदृश, इव, वत इत्यादि शब्दों के बीच में आने से (५ दूसरे pt ४ 
क र रा क 

चारों के वरतम [ 
हो भा पा बह जाते हैं। पूणोपमा का उदाहरण यह हे सि पितेव०' 
जैसै पिता अपने पुत्र की सब प्रकार से रक्षा करता है, वैसे ही परमेश्वर भी सब का पिता भर्थात्‌ 
! 
बु > लि दूसरे रूपकालङ्घार के छः भेद हैँ--श्रधिकामेदरुपक १; त्यूनाभेंदरूपक 
गनुभयाभेदरूपक ३; अधिकताद्र,प्यरूपक ४, स्युनताद्र प्यरूपक 1 श्रोर अनना ॥ 
इसका लक्षण यह है कि उपमेय को उपमान बना देना और उन में भेद नहीं रखना । र 
मनुष्य साक्षात्‌ सुग्य है, बयोंकि भ्रपने विद्यारूप प्रकाश से श्रविद्यारूप अन्धकार का नाश 
न pe र कहाता है । उस के तीन भेद हँ-१ प्रकृत; २ भा 
३ प्रकृताप्रकृतविषय । जिसका लक्षण यह है कि किसी एक वाक्य वा शाब्द से अनेक अर्थ निक 
वह श्लेष कहाता है। जैसे 'नवकम्बल इस शब्द से दो ग्रथ निकलते हैं। एक नव हैं कम्बल जिस, 
दुसरा नवीन है कम्बल जिसका । | 
इसी प्रकार वेदों में भ्रग्नि आदि शब्दों के कई कई अर्थ होते हैं सो श्लेषालंकार है | 

विषय है । इस प्रकार के और भी बहुत भलंकार हैं, सो जहां जहां वेदभाष्य में झावेगे वहां वश. 
लिखे जायंगे । र 

अदिंति्योरदिंतिरन्तरिश्षमदितिमाता स पिता स पत्रः । 


विशे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिजञातमदितिजोनित्वस्‌ ॥ १ ॥ 


ऋ० सं० १। सू० ८९ । मं० १० 
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अल द्कारमेदविषयः 


Eee त 0 ३८७ 


तेशब्देन ग्राहिष्यन्ते । यैवास्य प्र 2. 1 7 
के ग्राहिष्यन्ते । नेवास्य मन्त्रस्य लेखन सर्वत्र भविष्यतीति मत्वाञत्र 





| इत्यलङ्कारभेदविषयः संक्षैपतः ] 


भाषार्थ--( अदिति० ) इस मन्त्र में अदिति शब्द के बहुत अर्थ भोर बहतेरे 
में र्थं 
शब्द के हैं । परन्तु इस मन्त्र में जितने हैं, वे सब वेदभाष्य में अवश्य लिये जायेगे स मन्त्र १८ 
बारंबार न लिखेंगे, किन्तु वे सब ग्रथं तो लिख दिये जायंगे। वे बर्थ ये हैं--च्यौ:, अन्तरिक्ष 
माता, पिता, पुत्र, विश्वेदेवा, पच्चजना, जात भ्रौर जनित्व । र न 


| इत्यलङ्कारभेदविषयः संक्षेपतः ] 


उरकत) ना 
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[ अथ ग्रन्थसङकेतविषयः | 


भाँध्यम्‌--अथ वेदभाष्ये ये सङ्क ताः करिष्यन्ते त इदानीं प्रदश्यन्ते । 
ऋग्वेदादीनां वेदचतुष्टयानां, पट्शा्ाणां, पडङ्गानां, चतुर्णा ब्राह्मणानां 
तेत्तिरीयारण्यकस्य च यत्र यत्र प्रमाणानि लेखिष्यन्ते तत्र त्रे सङ्क ता विज्ञेया 
ऋग्वेशस्प ऋ० , मण्डलस्य प्रथमाङ्को, द्वितीयः सक्तस्य, तृतीयो मन्त्रस्य विज्ञेयः | 
तग्रथा- “क्र० १ | १ । १ ॥); यजुर्वेदस्य य०, प्रथमाङ्को 5ध्यायस्य, हितीयो 
मन्त्रस्य । तद्रथा--'य० १ । १ ॥; सामवेदस्य साम०, पूर्वार्चिकस्य पू० 
प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, द्वितीयों दशतेस्तृतीयो मन्त्रस्य | तद्रथा--'साम० पू० 
१ | १ । १ ॥/ पूर्वाचिकस्यायं नियम! | उचराचिकस्य खलु--प्ताम० उ० 
प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, द्वितीयो मन्त्रस्य । 

अत्रायं विशेषोऽस्ति | उचराचिके दशतयो न सन्ति, परन्लद्धप्रपाठके 
मन्त्रउँख्या पूर्णा भ्रति । तेन प्रथम; पूव दवप्रपाठको, द्वितीय उच्तराद्वप्रपाठकशचे- 
त्य गमपि सङ्क त उवराविके ज्य! | तग्रया-“ साम» उ० १ | पू० | १ || साप 
उ० १ । उ० १॥ अत्र हो सङ्केतौ मविष्यतः । उक्ारेणोचराधिक न्यं, 
प्रधपाड़ न प्रथमः प्रपाठकः, पू० इत्यनेन पूवा दव प्रथमः प्रपाठकः, द्वितीयाङकन 
मन्त्रसख्या या । पुनर्दितीये सङ्क ते द्वितीय उकारेण उराई; , प्रथम! प्रपाठकः, 
द्वितीयाङ्क न तदेव । अथववेदे अथर्व०, प्रथमाङ्कः काण्डस्य, द्वितीयो वर्गस्य. 
तृतीयो मन्त्रस्य | तद्यथा--'अधर्ष० १ । १। १ ।।? | 


1 


भाषाथं-श्रब वेदभाष्य में चारों वेद के जहां जहां प्रमाण लिखे जावेंगे उन के संकेत | 


दिखलाते हैं । देखो ऋग्वेद का जहां प्रमाण लिखेंगे वहां ऋग्वेद का ऋ० श्रौर मण्डल १ सुक्त १ 
मन्त्र १ इन का पहिला दूसरा तीसरा क्रम से संकेत जानना चाहिये। जैसे “क० १। १। १ ।; 
सी प्रकार यजुर्वेद का य०, पहिला भ्रद्धु भ्रध्याय का, दूसरा, मन्त्र का जान लेना। जैसे-- 
य० १। १।; सामवेद का नियम यह है कि साम०! पुर्वाचिक का पु०, पहिला प्रपाठक का, दूसरा 


ae क मै प्रपाठको के भी प्वादि उत्तराङ् होते हैं, अद्धंप्रपाठक पर्यन्त मतम 
क न लये प्रपाठक के भ्र के भ्रागे पु० वा उ० घरा जायगा । उस पु० से 
> "२० त उत्तराद्ध॑ प्रपाठक जान लेना होगा । इस प्रकार उत्तरानिक में दो संकेत होगे । 


149 3० ६ | १० १॥; साम० उ० १॥ उ०; इसी प्रकार अथर्ववेद में अथर्वे० पहिला भ्रद्ध काऽ ह 


का, दुसरा बर्ग का, तीसरा मन्त्र का जान 'लेना । जैसे -अथवे० १।१। १॥' 
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उ ७७ र ्र्॑यसंङ्केतविषयः ३६७ 
ह ` भाष्यसु--एवं त्राहमणस्याद्यस्येतरेयस्य ऐ० प्रथमांकः पश्चिकाया, द्वितीय | 
का"्डकायाः । तबथा--ऐ० १ । १ ॥!; शतपथत्राह्मणस्य, श० | 
' काण्डस्य, द्वितीयः प्रपाठकस्य, तृतीयो त्राह्मणस्य, चतुर्थ) क 
तयथा-'श° १ । १। १ | १ 112 एवमेव सामत्राहणानि बहूनि सन्ति न 
नर्‍्पाधस्य यस्य प्रमाणमत्र लेखिष्यते तस्य तस्य सङ्क तस्तत्रेव करिष्यते 
तेष्वेवकं छान्दोग्यार्यं तस्य छा०, प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, द्वितीयः शा 
तृतीयो मन्त्रस्य | तथथा--छां १ । १ । १ ।।', एवं गोपथब्राह्मणस्य गो० | 
थिमाङ्क; प्रपाठकस्य, द्वितीयो ब्राह्मणस्य | यथा--'गो० १ । १।। 
एवं षट्शास्त्रेषु प्रथमं मीमांसाशास्न ० 
द्वितीय; पादस्य, वृतीयः त्स्य । त pa ४ | | be 
वेशेषिकशास्त्रै, तस्य | वे०, प्रयमाङ्गो5 व्यायस्य, द्वितीय आह्विकस्य तृतीय! 
अनस्य | तयथा--'व० १। १ । १ ॥ तृतीयं. न्यायशास्त्रै, तस्य न्या०, ` 
अन्यद शेपिकवत । चतुर्थ योगशास्त्रं, तस्य यो० ) प्रथमाङ्कः पादस्य द्वितीय 
ब्रत्रस्य--यो० १। १ ॥!; पञ्चमं सांख्यशास्त्रे, तस्य सां०, प्रथमाझोध्यायस्य 
| दवितीयः घत्रस्य--सां० १। १।।१ ; षष्ठं वेदान्तशास्रपुचरमीमांसाख्यं, तस्य वे | 
| प्रथमाङ्को ऽष्यायस्य, द्वितीयः पादस्य, तृतीयः सत्रच्य--वे० १ । , । १ । । 
तयाङ्ग पु प्रयमं व्याग, तत्राशध्यायी, तस्या अ०, प्रथमाङ्की5ध्यायस्य 
द्वितीय; पादस्य, तृतीय! प्त्रस्य | तप्रया--अ० १।१।१॥? एतेनेव रेन | 
पत्रपड़ तेन व्याकरणप्रहाभाष्पस्य सङ्घ तो विज्ञय! । यस्य हत्रस्योपरि तद्भाष्यमस्ति 
तद्व्यारुयाने लिखित्वा तत्सत्रसकू तो धरिष्यते | तथा निषण्ठुनिरुक्तयो! प्रथमाङ्को 
>ध्यायस्य, द्वितीयः खण्डस्य | निवण्टौ-'१ । १ ॥! निरुक्त “१ । १ ॥? 
सण्डाध्यायौ इयोः समानौ । तथा तैचितीयारण्यक्के ते० ) प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य 
दितीयो ञ्युवाकस्य-- 'ते० १ । १॥! इत्थं सवेषां प्रमाणानां तेष तेप न्ये 
{शनाथ सङ्क ताः कृतास्तेन येषां मनुष्याणां द्रष्डुमिच्छा मवेदेतेरडे स्तेपु' गन्येष 
छिखितसङ्क तेन द्रष्टव्यम्न्‌.। यत्रोक्तेम्यो ग्रन्येम्यो भिन्नानां ग्रन्थानां प्रमाणं 
लेखिष्यते तत्रेकवारं समग्र दर्शयित्वा पुनरेवमेव सङ्क तेन लेखिष्यत इति ज्ञातव्यम्‌ ।: ॒ 


EE ¬~ इति ग्रन्यसङ्क तविषयः ] ` [ इति ग्रन्थसङ्के तविषय: ] | 
Re 00 0 


(पवन ची 








| ु १--भवेत्तेस्तेषु--ह० ले० ॥ सं० ॥ र प्नि 
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र ग्रम १ जद ऐतरेय राह्मण का ऐ०, पहिला बड प्रथम ऐतरेय ब्राह्मण का ऐ०, पहिला अद्ध 

हा कय नार । १। र शतपथ ब्राह्मण की प ०, पहिला अङ्क काण्ड का, 
पश्चिका का, दूस "रा ब्राह्मण का, चौथा कण्डिका का-श० १।१।१।१॥ '; सामब्राह्मण 
दूसरा प्रपाठक का, त॑ नि प्रमाण जहां लिखेंगे उस उसका ठिकाना वहां धर देंगे । जसे 
बहुत हैं, उनमें से जिस उसका छां०, पहिला अङ्क प्रपाठक का, दूसरा खण्ड का, तीसरा मन्त्र 
एक हा काता है tN; चौथा गोपथ ब्राह्मण कहाता है, उसका गो०, न नङ्क 
छ कर सम का । जैसे-'गो० १॥ १ ॥? इस प्रकार का संकेत चारो बाह्यारण मे 
प्रपाठक क, 


जानना होगा । 


त में प्रथम मीमांसा शास्त्र, उसका मी०, अध्याय पाद श्रोर सूत्र के तीन 

RN + | र) १ ।, दूसरा वैशेषिक का वै० पहिला शद्ध अध्याय का, हसरा 

पळू कम से यकी 2 । जैसे-वै० १॥ १। १॥ 7, तीसरे न्यायशास्न का न्या० ग्रौर तीन 
सा त्र हे जती । चौथे योगशास्त्र का यो०, प्रथम अङ्क पाद का, दूसरा सूत्र का- 
7 १, पांचवें सांख्यशास्त्र का सां०, प्रध्याय और सूत्र के दो अङ्क क्रम से जानो । जसे- | 
ड र द 2 ग छठे वेदान्त का वे०, भ्रध्याय, पाद और सूत्र, के तीन अङ्क क्रम से- 


'बे० १।१।१॥ 
्ष्टाध्यायी व्याकरण का भ्०, अध्याय, पाद, सून के तीन अद्ध क्रम से | 
जानो । ह द । १। १॥ इसी प्रकार जिस सूत्र के ऊपर महाभाष्य हुआ करेगा उस सूत्र | . 
पता लिख के महाभाष्य का वचन लिखा करेगे । उसी से उसका पता जान लेना चाहिये। | 
: र निरक्त में दो दो अङ्क भ्रध्याय भोर खण्ड के लिखंगे । तथा तैत्तिरीय आरण्यक में 
३० लिख के प्रपाठक सर भनुवाक के दो भद्ध लिखेंगे ।'ये संकेत इसलिये लिखे हैं. कि कक. 
ठिकाना न लिखना पड़े, थोड़े से ही काम चल जाय, जिस किसी को देखना उ वह प ठ 
देल ले । और जिन ग्रेत्यो के संकेत यहां नहीं लिखे उनके प्रमाणों का जहां कहो काम गी 
लिख दिया जायया । परन्तु इन सब ग्रन्थों के संकेतों को याद रखना सबको योग्य है कि | 
देखने में परिश्रम न पढे । 





[ इति ग्रन्थसद्धू तविषयः | 
वेदार्थामिप्रकाशग्रंगयसुंगमिकां कामंदा मान्यहेतु: | 
'संक्षेपादभूमिकेयं विमलविधिनिधिः सत्यशाखाथयुक्ता । 
सम्पूर्णाकाय्यंथेदं भवति सुरुचि यन्मन्त्रभाष्यं मयात; । 
प्ादीश्ानमक्तचा सुमतिसहितया तन्यते सुप्रमाणम्‌ ।। १ ॥ 

र. मन्त्रार्थभूमिका इत्र मन्त्रस्तस्य पदानि च । 

की. 'पदार्थान्वयमावार्था! क्रमाद्‌ बोघ्या विचक्षणे | २॥ ` 

का [भाषाथथ--] यह भूमिका जो वेदों के प्रयोजन अरर्थातु वेद किस लिये आर किसने क 

तड क ओ। उन में क्या क्या विषय हैं, इत्यादि बातों की अच्छी प्रकार प्राप्ति करानेवाली है । इस | 
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बनाये, ॥ 





ग्रन्थसड्केतविषयः ३९१ 


RRR RIN यक पमन असल 
लोग ठीक ठीक परिश्रम से पढ़ें और विचारेंगे, उनका व्यवहार भ्रोर परमार्थे का प्रकाश, संसार में 
मान्य और कामनासिद्धि अवश्य होगी । इस प्रकार जो निर्मेल विषयों के विधान का कोश भर्थात्‌ 
खजाना और सत्यक्षास्त्रों के प्रमाणो से युक्त जो भूमिका है, इसको मैंने संक्षेप से पूर्ण किया । ग्ब 
इस के श्रागे जो उत्तम बुद्धि देनेवाली परमात्मा की भक्ति में भ्रपनी बुद्धि को इढ़ करके प्रीति के 
बढ़ानेवाले मन्त्रभाष्य का प्रमाणपूर्वंक विस्तार करता हूँ ॥ १ ॥ े 

इस मन्त्रभाष्य में इस प्रकार का क्रम रहेगा कि प्रथम तो मन्त्र में परमेश्वर ने जिस बात 
का प्रकाश किया है, फिर मूल मन्त्र, उसका पदच्छेद, क्रम से प्रमाण सहित, मन्त्र के पदों का ग्रथ, 
अन्वय, अर्थात्‌ पदों की सम्बन्धपूर्वक योजना और छठा भावार्थ भ्र्थातूं मन्त्र का जो मुख्य प्रयोजन 
है । इस क्रम से मन्त्र भाष्य बनाया जाता है ॥ २ ॥ 


विश्वानि देव सवितदुरितानि परा सुव । यद्भद्रं तन्न आ सुव । 
४ य० ३०। ३ ॥ 


इति श्रीमत्परित्राजकाचाग्येण श्रीयुतदयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिता 


संस्कृताय्य भाषास्य । सुभूषिता सुग्रमाणयुक्त्वेदादि- 
चतुवद भाष्यभूमिका समास्तिमगमत्‌ ॥ 
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